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प्राक्कथन 


` खर्गीय श्री गोविन्दरामजी हासानन्द के सुझाव पर आयेसमाज 
के रिसचेस्कालर श्री do युच्रिष्ठिरजी मीमांसक, अध्यक्ष वैदिक 
अनुसन्धान विभाग टंकारा से हमने महर्षि द्यानन्द के यजुरेद्भाष्य 
का वह अंश जो पञ्जाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा में खीकृत है, 
तैयार करवाकर वैदिक यन्त्रालय अजमेर में मुद्रित करा कर प्रकाशित 
` कर रहे हैं । ; 


इस ग्रन्थ के सम्पादक ने मुद्रण और लेखकों ( लिपिकरों ) की 
agit को परिमार्जित किया है. । मद्दषि अपने ग्रन्थ लिखवाया करते 
थे। उनके द्वारा तो भूल नहों हो सकती, परन्तु यदि लेखकों की 
असावधानी व मुद्रण की असावधानी से कुछ ale रह गईं दो उसे 
परिमार्जित करना आवश्यक प्रतीत होने के कारण टिप्पणियों द्वारा इस 
काम को कर दिया गया है। i í 


शास्त्री परीक्षा के आये छात्रों को इस ग्रन्थ से उनके पठन-काये में 
अवश्य लाभ होगा | ; = 
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सम्पादकीय 


पञ्जाब विश्वविद्यालय की संस्कृत की उच्चतम परीक्षा शास्त्री में श्रारम्म से 
सायणाचार्य के वेदभाष्य का कुछ श्रंश नियत चला श्रा रहा था । कतिपय आर्य 
व्यक्तियों ने ऋषि दयानम्द के वेदभाष्य के प्रचार तथा वेद के सत्यार्थ के प्रसार 
के लिए उसे शास्त्री परीक्षा में स्वीकृत कराने के लिये चिरकाल प्रयल् किया उनके 
सतत परिश्रम से सायणाचार्य के वेदभाष्य फे विकल्प में ८ १० वर्ष से ऋषि 
दयानन्द की ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका तथा यजुर््रेदमाष्य का कुछ भाग शास्री परीक्षा के 
पाठ्यक्रम में स्वीकृत कर लिया गया । यजुर्वेदभाष्य का परीक्षोपयोगी अंश स्वतन्त्र 
रूप से संकलित न न होने से आर्य विद्यार्थियों को ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य को 
ग्रहण करने में भारी कठिनाई होती थी। रयं छात्रों की उक्त कठिनाई को दूर 
करने के उद्देश्य से शास्त्री परीक्षा में नियत यजुर्वेदमाष्य का यह अंश प्रकाशित 
किया जा रहा है। i 


ऋषिदंशेनात्‌ इस आर्ष निर्वचन के अनुसार सामी दयानन्द सरस्वती ऋषि 
थे | उन्होंने वेद के सम्बन्ध में भारत में चिरकाल से प्रवृत्त, तथा पाश्चात्य विद्वानों 


दारा नवनवोद्धावित श्रान्तियों को दूर करने के लिए चारों वेदों के भाष्य लिखने 
का उपक्रम किया था। उनके इस महान्‌ परिश्रम के फलस्वरूप यजुर्वेद का-सम्पूर्ण -तथा 


ag के ७वें मण्डल के ६१वें पक्त aes का भाष्य आज हमें 
उपलब्ध है । आर्य जाति के दुर्भाग्य अथवा काल-चक्र के कारण ऋग्वेद के शेष: 


अंश तथा सामवेद और अ्रथर्ववेद का भाष्य वे न लिख पाए । उन्होंने अपने 
स्वर्गवास से २ मास १० दिन पूर्व सं० १९४० भाद्र वदी ५ के पत्र में लिखा था-- 


ऋग्वेद का चोथा अष्टक भी पूरा हो गया । पांचवे अष्टक का 
एक अध्याय कल पूरा होगा ओर छुठा मण्डल आज पूरा होगया। 
परमेश्वर की कृपा से १ वर्ष में सब ऋग्वेद्साष्य पूरा हो जाएगा 
और एक वा डेढ़ वषे साम और अथव में लगेगा। पत्र और विज्ञापन 
Jo ४५६, ४५७ ( द्वि सं०) | 

इस पत्र से स्पष्ट विदित होता है कि यदि ऋषि दयानन्द न्यूनाति न्यून तीन 
वर्ष भी और जीवित रहते तो, वे चारों वेदों का भाष्य पूरा कर देते | र 


ऋषि ने समी अन्य बोलकर लिपिकरो से लिखवाए, यह ऋषि दयानन्द के हस्त- 
लेखो के अवलोकन से स्पष्ट है । उनका मुद्रण भी दूर स्थित यन्त्रालयोँ में हुआ प्रत्येक 
अन्य लेखक इस बात से मले मकार परिचित है कि अन्यो में लिपिकरों तथा मुद्रालय 
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के संशोधकों आदि के प्रमाद तथा दृष्टिदोष से बहुविध अशुद्धियां उत्पन्न हो जाया _ 


करती हैं । ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ मी इसके अपवाद नहीं हें । उनके ग्रन्थों में 
भी इस प्रकार की श्रथौत्‌ लिपिकरों और मुद्रालयस्थ संशोधकों के प्रमाद से उतपन्न 
बहुत सी ्रशुद्धियां मिलती हैं । ग्रन्थ सम्पादन-कला-बिशेषशों ने लिपिकर आदि के 
प्रमाद श्रादि से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का २०-२५ विमागों में वर्गीकरण 
किया है । ग्रन्थ-सम्पादक को उन अशुद्धिप्रकारों का शान होना नितान्त आवश्यक है, 
जिससे लिपिकर आदि के प्रमादे से उत्पन्न अशुद्धियोँ का परिमार्जन हा सके | 


इस परीक्षोपयोगी sig में मी लिपिकर श्रौर मुद्रणालयस्थ संशोधकों की प्रमाद- 
जन्य जो स्पष्ट अशुद्धियाँ थीं, उनको हमने यथासम्भव दूर करने का प्रयेलष किया है 
श्र ऐसे स्थलों पर पूर्यमुद्रित aga पाठ नीचे दशोए हैं । कतिपय पूरवमुद्रित 
पाठं को लिपिकर ओर संशोधकों के प्रमाद से उत्पन्न अपपाठ समते हुए भी 
यथापूर्व छापकर खसम्मत शुद्ध पाठ नीचे दशोया है | 

ऋषि दयानन्द के भाष्य कें सम्बन्ध में उतपन्न हो सकने वाली कतिपय विशिष्ट 
श्रान्तियाँ के निराकरण के लिए विशिष्ट स्थलों पर टिप्पणियां देकर उनका स्पष्टी- 
करण भी किया है । इस अंश में ऋषि दयानन्द के ५०-६० ऐसे विशिष्ट प्रयोग हैं, 
जिन्हें आधुनिक वैयाकरण श्रशुद्ध मानते हैं | हमने उन सभी पदों पर अस्य साधुत्वं 
परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ ( इसकी शुद्धता परिशिष्ट में देखें ) टिप्पणी देकर परिशिष्ट में 
व्याकरणशाल्र तथा प्राचीन आर्ष प्रयोगों के आधार पर विशद प्रकाश डाला है 
शर दशाया है कि ऋषि फे उक्त प्रयोग व्याकरणशात्न और प्राचीन आष प्रयोगों 
के अनुसार सर्वया शुद्ध हैं । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में यथासम्भव सतर्कता वर्तने पर भी मुझ जैसे भ्रल्पश्ञ 


व्यक्ति के अज्ञान अथवा प्रमाद से कहीं कुछ अन्यथा लेखन सम्मव है और 
wà दूर स्थित मुद्रणालय में मुद्रित होने के कारण मुद्रण में भी कुछ अशुद्धियां 
हुई हैं । इसलिए Rast से निवेदन है कि वे उन भूलों का परिमार्जन की दृष्टि 


से उचित निर्देश करें | मैं सदा उचित निर्देशों का समाद्र करूँगा और उनका 


सधन्यवाद आभार मानू'गा | शाख्रकारों ने विद्वानों के लिए कहा भी है-- 
गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति परिडताः ॥ 
ददुषां वशंवदः-- 
युखिष्ठिर मीमांसक 
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टिप्पणीस्थ संकेत विवरण 


agda भाष्य की हस्तलिखित पाण्डुलिपि (रफ कापी ) 
39 1१9 ३१ 23 संशोधित कापी 
o पा फं प्रेस कापी 

वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा प्रकाशित . 
१--अ० १, २ में सं० २०१५ का संस्करण 
२--अ०३२, ४० तथा अ०३४ में vio १६८२ का संस्करण 
३--अ० २२, २३ में सं० १६८१ क संस्करण 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 

3 3? 3? 

22 32 
रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यजुर्वेदभाष्य-विवरण 
fào Fo | 
सम्पादक के गुरु श्री पं० ब्रह्मद्त्तजी जिज्ञाखु 
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_विवेच्यमान पदों की सूची इसी पृष्ठ की पीठ पर 
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अथ यडुर्वेदभाष्यारम्भः क्रियते 
[ उपोद्घातः J 


यो जीवेषु दधाति सवेसुकृतज्ञानं शुणेरीश्वरस्‌ 
तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्यः GANT च | 
ऋग्वेदस्य विधाय वे शुणय॒णिज्ञानप्रदातुवेरं 


, भाष्यं काम्यमथो क्रियामययजुर्वेदस्थ भाष्यं मया ॥१॥ 


चतुस्त्यङ्केरङ्के र चनिसहितैरविक्क मसरे ` 

शुभे पौषे are सिलदलभविश्वोन्मिततिथौ' | 
TAR प्रातः प्रतिपदमतीष्टं रुविदुषां | 
प्रमाणेनिबंद्ध शुतपथुनिरुक्तादिभिरपि ॥ २ ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुच | 
यद्भद्रं तं न आ Ba ॥ १ | य०३०॥३॥ 


Ja जीवानां शुणशुणिविश्ञानोयदेशाय ह्यग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 


व्याख्यायेदानीं मञुष्यैस्तेम्यो यथायथोपकारग्रहणाय क्रिया: कथं 
कत्तव्या इत्युपदिश्यते । तत्र यद्यदङ्गः यद्यत्साधनं चापेक्षितं तत्तद्‌त्र 
यजुर्वेदे प्रकाश्यते | कुतः ? यावत्‌ क्रियानिष्ठं ज्ञानं न भवति, नेव 
तावच्छेष्ठ Ge कदाचिञ्‌* जायते | विज्ञानस्य क्रियाहेतुत्वप्रकाशकारः 


२. 


१८ ०८ Ww 


. कत्वाविद्यानिवत्तेकत्वाधर्माप्रवत्तेक त्वेधर्म पुरुषार्थयो: संयोजकत्वात्‌। 


MA: | यतो श्युगवेदमाध्यारम्मः १६३४ वैज्रमान्दे, माशी GER 
Raat तिथौ मङ्गलवारे त इति ग्रन्थकृता तदुपक्रमणिकायामुक्तम्‌ । 


- ्र्कानां वामतो गतिरिति न्यायेन १६३४ वैक्रमवत्सर इति वोध्यम्‌ | 
- Gare त्रयोदश्यां तिथाविति भावः। - 

० 'कदातित्‌? इति पद्‌ हस्तलेखेषूपलम्यते | 

- “०निवर्तकत्वाधमेप्रवतंकत्वै ०? इति पूर्वमुद्रितपाठः | 
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यद्यत्कर्म विज्ञाननिमित्तं भवति, तत्तत्खुखजनक संपद्यते | तस्मान्मजुष्ये- 
विज्ञानपुरःसरमेव कर्मालुष्ठानं नित्यं कप्तेव्यम्‌। कुतः £ जीवस्य 
Rosner स्थातुमशक्यत्वात्‌ | नेव कञ्चिदात्ममनःप्रारेन्द्रिय- 
विना क्षणएमपि स्थालुमद्दति । यजुर्भियजन्ति' इत्युक्तप्रामाण्यात्‌ | 
येन मलुष्या ईश्वर धामिकान्‌ विढुषश्च पूजयन्ति, सर्वचेष्टासाङ्गत्य 
शिल्पविद्यासङ्गतिकरणं, शुभविद्याणुणदानं, यथायोग्यतया सर्वोपकारे 
शुभे व्यवहारे Rega gnii कुर्वेन्ति तद्यजु: | अन्यत्सवे 
भूमिकायां प्रकाशितं, तत्र दृष्टव्यम्‌ | सां भूमिका चतुर्णा' वेदाना मेकेव 
aaa ॥ 
अस्मिन्‌ यजुर्वेदे चत्वारिंशद्ध्यायाः सन्ति, तत्रेकैक स्सिन्नध्याथे 
मन्त्रा; संख्यायन्ते > 


अध्यायः. 


M Si ७ M fo ७८ ० AS wo 


vo 
0 


चत्वारिंशदध्यायस्थाः सर्वे मन्ता एतावन्तः १६७५ एकोनविंशतिः 
शतानि पंचसप्ततिश्व सन्ति ॥ 


१, "नित्यम्‌? इति पदं हस्तलेखेषूपलम्यते । 
२. इदं वचनं काठकसंहितायाः ४०।७ विभागस्य ब्राह्मण उपलम्यते | 
३. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम! | इति मावः । “४. . वेदभाष्याणामिति भावः । 
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भाषार्थ';--अब यजुर्वेद के भाष्य का आरम्भ किया जाता हे !! 
जो fay गुणपु से देत gaa विज्ञान। 
प्रणतपाल जगदीश्वरहि करि प्रणाम तिहि ध्यान १॥ 
ज्ञानदायि ऋग्वेद का भाष्याभीष्ट fram 
पर-उपकार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय ॥ २ 
शतपथ ब्राह्मण आदि पुनि निधण्डु निरुक्त निहारि। 
यजुर्वेद जो क्रियापर वर्नौ ताहि विचारि॥ ३॥ 
एक dee नवशत अधिक विक्रमसर aldta | 
पौष शुक्ल तेरसि तिथि दिन अधीश वागीशः ॥ ४॥ 
विक्रम के संवत्‌ १३३४ पौप सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुवेंद के भाष्य 
बनाने का आरम्भ किया जाता है । ( विश्वानि० ) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका में 

कर दिया है । * 
ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण ओर गुणी के विज्ञान के प्रकाश द्वारा सब पदार्थ 

प्रसिद्ध किये हैं । मनुष्यों को उन पदार्थों से जिस जिस प्रकार यथायोग्य उपकार 

लेने के लिये क्रिया करनी चाहिये, तथा उस क्रिया के जो जो अङ्ग वा साधन हैं 
सो सो यजुवेंद में प्रकाशित किये हैं | क्योंकि जबतक क्रिया करने का दृढ़ ज्ञान 

न हो, तवतक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता | और विज्ञान होने के 

ये हेतु हैं कि जो क्रिया [ का ] प्रकाश, अविद्या की निवृत्ति, अधमे में प्रबृत्ति 

तथा घर्म और पुरुपार्थं का संयोग करना है । जो कर्मकाण्ड है सो विज्ञान का 

१. वेदभाष्य की भाषा के विषय में ग्रन्थकार ने भ्रान्तिनिवारण (पृष्ठ ७) अन्य में इस 
प्रकार लिखा है--“भाषा में संस्कृत का श्रमिप्रायमात्र लिखा है, केवल 

- शब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो केवल यही तात्पर्यं है कि | 
लोगों को संस्कृत का बोध नहीं, उनको विना माघार्थ के यथार्थ वेंदशान 
नहीं हों सकेगा ।? 

“२, Ho go ने ऋग्वेद का भाष्य सं० १६३४ मागंशीर्ष Get ६ मङ्गलवार के 
दिन आरम्म किया था । अतः 'विघाय? का अर्थ समाप्त करके! ऐसा नहीं 
है। क्योंकि दोनों भाष्यों के आरम्म करने की तिथियों में केवल ३७ दिन का 
अन्तर है। अतः 'विघ्रायः का अर्थ “आरम्भ कर्के? इतना ही समझना 
चाहिए | 

३. BAL बृहस्पतिवार | 
४. ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका के आरम्भ में | 
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निमित्त और जो विज्ञानकाण्ड है सो क्रिया से फल देने वाला होता है । कोई 


जीव ऐसा नहीं है कि जो मन, प्राण-वायु, इन्द्रिय और: शरीर के चलाये विना 
एक क्षण भर भी रह सके, क्योंकि जीव चेतन" हे | इसलिये जो इश्वर ने ऋग्वेद के 
मन्त्रों से सब पदार्थों के गुणगुणी का ज्ञान और यजुर्वद के मन्त्रों से सब क्रिया 
करनी प्रसिद्ध की है, क्योंकि 'ऋक्‌' और 'यजुः' इन शब्दों का. अर्थ भी यही है 
कि जिससे age लोग ईश्वर से लेके एथिवीपर्यन्त पदार्थों के ज्ञान से धार्मिक 
विद्वानों का संग, सब शिल्पक्रिया सहित विद्याओं की सिद्धि, श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ 
गुण वा विद्या का दान, यथायोग्य उक्त विद्या के व्यवहार से सर्वोपकार के अनुकूल 


द्रव्यादि पदार्थों का खर्च करें, इसलिये इसका नाम यजुर्वेद हे । और भी इन शब्दी : 
का अभिप्राय भूमिका में प्रकट कर दिया है, वहां देख लेना चाहिये, . क्योंकि _ 


उक्त भूमिका चारों वेद की एक ही है ॥ 

इस यजुर्वेद में सब चालीस अध्याय हैं, उन एक एक आध्याय में कितने कितने 
सन्त्र हैं, सो पूर्व संस्कृत में कोष्ठ बनाके सब लिख दिया है ओर चालीसों अध्याय 
के सब मिलके १३७१ ( उच्नीस्सौ पचहत्तर ) सन्त्र हैं। _ 


१. यहाँ पूव मुद्रित ग्रन्थ में “जीव ae एकदेशवताँ चेतन है? ऐसा पाठ हें। 
इस पाठ का मूल.क० संज्ञक पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) में लिखकर कारा 
हुआ है | इससे स्पष्ट है कि भाषानुवाद में संस्कृत के समान संशोधन करना 
रह गया | हमने ऐसे स्थलों को संस्कृत संशोधनों के अनुसार ठीक 

, 'करदियाहे। 

« २. ऋक्‌ और यज्ञः पद की उक्त व्याख्या का मूल ऋग्मिः स्तुवन्ति, यजुमिर्य 
जुन्तिशचचन है | यह वचन काठक do ४०७ के ब्राह्मण में उपलब्ध होता है| 

* अर्थात्‌ क्रम्बेदादिमाष्यमूमिका | 


a 


४. भूमिका के अन्त में प्रश्नोत्तर विषय? में इस विधय का वर्णन विस्तार से 


किया है | उसी की ओर यह संकेत है। . 
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. प्रथमोऽध्यायः 


इषे त्वेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋ fe: | सविता देवता । इषे त्वेत्यारभ्य 
“भागं प्यैन्तस्य खराडवृद्दती छुन्दः' । मध्यमः खरः। अग्ने सवस्य 
ब्राह्मणुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
अथोत्तमकम्रसिध्यर्थमीश्वरः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते 
ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात्‌ यजुर्वेद के सन्त्रभाष्य.का आरम्भ किया जाता है | 
इसके प्रथम अध्याय के प्रथम सन्त्र में उत्तम उत्तम कामों की सिद्धि के लिये 
मनुष्यों को इश्वर की प्रार्थना करनी अवश्य चाहिये, इस बात का 
प्रकाश किया है ॥ 

MARY त्योज्जे त्वां बायबं स्थ देवो व॑ः सबिता 
प्रापेयतु seas Ria आप्यांयध्वसघ्न्या इन्द्राय 
आगं प्रजावतीरनमीवा अंयच्मा मा deta इयत 
माघशंसो धुवा अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात बह्रीर्यज॑मानस्य 
agate: ॥ १ ॥ 

इषे । त्वा । Geet | स्वा | वायवः । स्थ॒ । देवः । वः । 
सविता । प्र | stag । श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय । कमेणे । आ। 
प्यायध्वम्‌ | अघ्न्याः । इन्द्राय । भागम्‌ । । प्रजावतीरिति प्रजा$वतीः | 
अनमीवाः। अयच्माः | मा। वः । स्तेनः। इशत्‌ । मा। 

i गोप॑ताविति [| 

अघशंश्स इत्यघञ्शश्स; | घुवाः | अस्मिन्‌ । गोपताविरि 
-गोऽपतौ । स्यात | बह्वीः । यजमानस्य । प॒शून्‌ । पाहि १ ॥. 

१. वैदिकच्छन्दसां व्यवस्याऽस्मदीये 'वैद्िकच्छन्दोमीमांसा aK ग्रन्थे दर्व्या | 

२. इसके लिये पृष्ठ ३ की टिप्पणी २ देखिये | cased 

३. मन्वाक्षरयोरुपरिशदघस्तादवानिदिंटानां विविधखरसंकेतानां व्यवस्था, उदात्तादि- 

खराणां पदवाक्यार्थसंबन्धश्वारमदीये 'वैदिकस्वरमीमांसा नाभि at द्रव्य: | 
४. इह पद्पाठमुद्रण्‌ यत्र कचिद्‌ भ्रंश आसीत्‌, स. RE: । । ` 
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पदार्थः--( इषे ) अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये । इपमित्यन्ननामसु पठितम्‌ 
(Rio २ | ©), इषतीति गतिकर्मसु पठितम्‌ ( निघं० २।.१४ ), अस्माद्धातोः 
क्विपि कृते पदं सिध्यति । (cat) विज्ञानखरूपं परमेश्वरम्‌ | ( ऊजे ) 
पराक्रमोत्तमरसलाभाय । ma: (wo ५।१।२।८)। (र्वा) 
अनन्तपरक्रमानन्द्रसघनम्‌ ।:( वायवः ) सर्वक्रियाप्राप्तिहेतवः स्पशेगुणा 
सौतिकाः घाणाद्यः । वायुरिति पद्नामसु पठितम्‌ ( निघं० ५ । ४ ) | अनेन 
प्राप्तिसाथका वायवो gerd । वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ कृवापा० 
(So १। १ ) अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते | ( स्थ ) खन्ति | अत्र पुरषव्यत्ययेन 
प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुषः | (देवः ) सर्वेषां सुखानां दाता 
सर्वविद्याद्योतकः | देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्यस्थानो भवतीति बा, यो 
देवः सा देवता (Feo ७। १५) । (at) युष्माकम्‌ । ( सविता ) 
सवेजणदुत्पादकः सकलेश्वर्यवान, जगदीश्वरः । ( परार्पयलु ) प्रकृष्टतया 
संयोजयतु | ( श्रेष्ठतमाय ) अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्ठः, सोऽतिशयितः 
wigan’, तस्मै यज्ञाय । ( कर्मणे ) कठुँ योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय | 
( आप्यायध्वम्‌ ) आप्यायामहे at । अत्र पक्षे व्यत्यय: | ( अघ्न्याः ) 
वर्धयितुमर्हा इन्तुमनहो गाव इन्द्रियाणि पृथिव्यादयः पशवश्च | अष्न्या 
इति गोनामसु पठितम्‌ ( निघं० २ । ११ )। ( इन्द्राय ) परमेश्वर्ययोगाय | 
( भागम्‌) सेवनीयं भगानां° धनानां ज्ञानानां वा साजनम्‌ । ( प्रजावतीः ) 
भूयस्यः प्रजा वत्तेन्ते यासु at । अत्र भूस्न्यर्थे मतुप्‌ । ( अनमीवाः ) 
अमीवो व्याधिन विद्यते यासु ताः। श्रम रोगे इत्यस्माद्वाहुलकादौणादिक 
Saa प्रत्ययः | ( अयच्माः ) न विद्यते यच्मा रोगणाजो याखु ताः । यक्ष 
इत्यस्मात्‌ ag. (३० १। १३८) अनेन मन्‌ प्रत्ययः | (मा) 
निषेधार्थे (a: ) ताः । अन्न पुरुषव्यत्ययः । ( स्तेनः ) चोरः । ( ईशत ) 
इष्टा समर्थो भवतु | अत्र लोडथ लङ्‌ | वहुलं छन्दसि [ze २।४।७३] इति 
शपो लुगभावः | ( मा ) निषेधार्थे । ( अघशंसः ) योऽघं पापं शंसति 
सः । (wat) निश्चलसुखहेतवः | ( अस्मिन्‌) वतंमाने प्रत्यक्षे। 


(गोपतौ ) यो गवां पतिः स्वामी, तस्मिन्‌ । ( स्यात ) भवेयुः । ( वह्वीः ) 


१. Ss: Steam? इत्येते पदे क-ख कोशयोरुपलम्येते, गकोशप्रतिलिपिकत्री 
प्रमादात्‌ खक्ते। | 

२. आप्यायध्वम्‌, आप्यायामहे वेत्यर्थः | 

३. सर्वकोरेषु “मगानां? इत्येव शुद्धः पाठः | 

४. [ ] एताइशे कोडे पठितः पाठो5स्मामिः परिवर्धित इति ध्येयम्‌ | 
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TET: LAA वा छन्दसि ( अ० ६ | १.। १०६.) अनेन पूवेसवणंदी घांदेश: | 
( यजमानस्य ) यः परमेश्वरं सर्वापकारं धमे च यजति,. तस्य विदुषः । 
( पशून्‌ ) गोऽश्चहस्त्यादीन्‌ श्रियः प्रजा वा । श्रीर्हि पशवः ( श० १। ८। 
१। ३६ )१ | प्रजा वै पशवः (श० १ । ६। १ । १७) | (पाहि) रक्ष ॥ अयं 
मन्त्रः श० १। ७। १। १-८? व्याख्यातः ॥ १॥ 

अन्वय/--हे Age ! यं सविता देवो भगवान्‌ वायव स्थ 
यान्यस्माकं वो युष्माकं च प्राणान्तःकरणेन्द्रियाणि सन्ति तानि भ्रेष्ठतमाय 
कर्मणे प्रापयतु | चयमिपेऽन्ञायोत्तमेच्छायै सवितारं देवं चा त्वां तथोजे परा 


'क्रमोत्तमरसप्राप्यये मागं भजनीयं त्वा त्वां खततमाश्रयामः | एवं भूत्वा 


यूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे । हे परमेश्वर ! भवान्कृपयाऽस्माकमिनद्राय 
परमेश्वयेप्रात्तर्‍ये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अध्न्या 
गाः सदैव प्राएयलु । हे परमात्मन्‌ | भवत्कपयास्माक मध्ये कञ्चिदघशंस 
पापी स्तेनश््ोरश्च मेशत कदाचिन्मोत्पद्यताम्‌ | तथा त्वमस्य यजमानस्य 
जीवस्य wen सततं रक्ष | यतो वः ता गा. इमान्पश'श्चाघशंसः स्तेनो 
Awa, हतुं समर्था न भवेद्‌, यतोऽस्मिन्‌ गोपतौ प्ृथिव्यादिरक्तणमिच्छ्ुः 
कस्य थामिकमजुष्यस्य समीपे वहीवेह्वयो गावो ध्रुवाः स्यात भवेयुः ॥ १॥ 

आवार्थः--मज॒ष्यैः सदैव धम्यं पुरुषार्थमाथित्यग्वेदाध्ययनेन 
गुणगुणिनौ ज्ञात्वा सर्वपदार्थानां संप्रयोगेण पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठतमाभि 
क्रियाभिः संयुक्तेमेवितव्यम्‌ । यत इश्वराजुग्रहेण सर्वेषां सुखेश्वयेस्य 


` वृद्धि: स्यात्‌। तथा सम्यक्‌ क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदैव कत्तेव्ये । 


यतो नैव कश्चिद्रोगाख्यो rere प्रवलः कदाचिद्धवेत्‌ प्रजाश्च 
सर्वाणि सुखानि mag: येनेयं विचित्रा a रचिता, तस्मे 
जगदीश्वराय सदैव धन्यवादा वाच्याः | एवं Haat भवतः परमद्यालुः 
रीश्वरः कपया सदैव रच्चयिष्यतीति मन्तव्यम्‌ ॥ १ il 
पदार्थान्वयभाषा:?- हे मनुष्य लोगो ! जो ( सविता ) सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति करनेवाला संपूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त ( देवः ) सब सुखों के देने और सब विद्या 


१. यत्रोद्धरणस्थलसंकेतोऽशुद्ध आसीत्‌, तत्र यथोचितं शोधनं: विहितम्‌, ऋत 


उणाद्यशध्यायीसूचपाठात्‌ | 
२. SE पदं क'खकोशयोरुपलभ्यते; गकोशप्रतिलिपिकत्रो प्रमादात्‌ यक्तम्‌ । 
३. आगे लिखी गई माघा संस्कृत पदार्थ और श्रन्वय को मिलाकर वनाई गई है, 
` अदद भाव प्रकट करने के लिए यहां 'पदाथोन्वयमाषा? पद का प्रयोग किया है। 
आगे सर्वत्र इसकी प्रतीक मात्र 'पदार्थ' इतने अंश का ही प्रयोग किया है । 
४. यद्यपि इस ग्रन्थ की भाषा भावप्रधान हैं, शब्दार्थप्रधान नहीं ( देखो पृष्ठ ३ 
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का प्रसिद्ध करनेवाला परमात्मा है । सो ( बः) तुम हम और अपने मित्रा के, 
जो ( वायवः ) सब: क्रियाओं के सिद्ध करानेहारे स्पशंगुणवाले प्राण, अन्तःकरण 
और इन्द्रियां ( स्थ ) हैं, उनको ( श्रेष्ठतमाय ) अत्युत्तम ( कर्मणे ) करने योग्य 
सर्वोपकारक यज्ञादि कमों के लिये ( प्रापंयतु') अच्छी प्रकार संयुक्त करे । हम 
लोग ( इपे ) अन्न आदि उत्तम उत्तम पदार्थों और विज्ञान की प्राप्ति और ( ऊर्जे ) 
पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस की प्रासि के लिये (भागम्‌ ) सेवा करने योग्य धन और 
ज्ञान के भरे हुए (खा ) श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों के देनेहारे आपका सब प्रकार से 
आश्रय करते हैं | हे मित्र लोगो ! तुम भी ऐसे होकर ( आप्यायध्वम्‌ ) उन्नति को 
प्राप्त हो, तथा हम भी हों । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! हम लोगों के ( इन्दाय ) 
परम dad की प्राप्ति के लिये ( प्रजावतीः ) जिनके बहुत सन्तान हैं तथा जो 
( अनमीवाः ) व्याधि और ( अयच्माः ) जिन में राजयच्मा आदि रोग नहीं हैं, वे 
( अध्न्याः ) जो जो गौ आदि पशु वा उन्नति करने योग्य है, जो कभी. हिंसा करने 


योग्य नहीं तथा जो इन्दियां वा एथिवी आदि लोकू हैं उन को संदेव ( प्रापेयतु ) 


नियत कराइये । हे जगदीश्वर ! आपकी झपा: तेः, लोगों में से दुःख देने के 
लिये कोई ( अघशंसः ) पापी वा ( स्तेनः ) Vey, ( मा ईशत ) मत उत्पन्न 
हो । तथा आप इस ( यजमानस्य ) परमेश्वर आर. रंवोपकारधर्म के सेवन करने 
वाले मनुष्य के ( पशून्‌ ) गो, घोड़े और हाथी आदि तथा लक्ष्मी और प्रजा की 
( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये, जिससे इन पदार्थों के हरने को पूर्वोक्क कोई दुष्ट 
age समर्थ न हो । ( अस्मिन्‌ ) इस धार्मिक ( गोपतौ ) एथिवी आदि पदाथों 
की रक्ता चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समीप ( बह्वीः ) बहुत से उक्त पदार्थ 
(aa: ) निश्चल सुख के हेतु ( खात ) हों । 


इस सन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की है, उसका ठिकाना पूवं संस्कृत 
आाप्यमें fra दिया और आगे भी ऐसा ही ठिकाना लिखा जायगा, जिसको 
देखना हो, वह उस ठिकाने से देख लेवे ॥ १ ॥ 

सावाथेभाषाः--विद्वान्‌ age को संदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के 
आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों 
के सम्प्रयोग से पुरुषाथ की सिद्धि के लिये अत्युत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिये 


Ro १ ), तथापि जहां माव सर्वथा अस्पष्ट अथवा विपरीत होगया था, वहां 
उचित परिप्कार कर दिया हे । इसी प्रकार जहां वाक्य आगे पीछे हो रहे थे, 
उन्हें यथा स्थान रख दिया है | इस प्रकार संशोधन करते हुए इस बात का 
. पूरा ध्यान रखा है कि परिवर्तन अति खल्प हो । 
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कि जिससे परमेश्वर की Saas सब मनुष्या को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो । 


सब लोगों को चाहिये कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम 
गुणों से पुत्रादि की शिक्षा ata करें कि जिससे प्रबल रोग faa और चोरों का 
अभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब Gal को प्रास हों, यही श्रेष्ठ काम सब सुखो 
की खान है । हे मनुष्य लोगो ! आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में 
आश्चर्यरूप पदार्थ रचे हैं, उस जगदीश्वर के लिये सदैव धन्यवाद देवें | वही परम 
दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यो की संदेव 
रक्षा करता है ॥। १ ॥ 


बसो; पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता। खराडार्षी 
चिष्डुप्‌ छन्दः | घेवतः खर: ॥ 
स ag: कीडशो भवतीत्युपदिश्यते- 

चह यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

वसोः पवित्रमसि ant एथिव्यसि सातरिदर्वनो 
apis: विश्वर्धा आसे । परमेण धाम्ना ह९हस्व 
मा हासो तें यज्ञप॑तिह्वाषीत्‌ । २ II 

वसोः | पवित्रम्‌ । आसि । द्यौः । आसे । पृथिवी । आसि । 
मातरिश्वनः | घमः | आसि । विश्वधा इतिं Basal: | आसि ॥ 
परमेण | घाञ्नां। इ९हस्व । मा । हाः | मा । ते । य॒ज्ञपतिरिति 
यन्ञऽप॑तिः | gaia ॥ २ ॥' 

पदार्थः वसो: ) वसु: । अतायांद्विमकेर्विपरिणाम' इति प्रथमा 
विभक्लिविपरिणम्यते । यशो वै वसुः ( श० १। ७। १। ६ ) | ( पवित्रम्‌ ) 
पुनाति येन कर्सणा तत्‌ । ( असि ) भबति । अत्र सवैत्र पुरुषव्यत्यय: | 
(द्योः ) विज्ञानप्रकाशहेतुः | ( असि) भवति । ( पृथिवी ) विस्तृतः । 
( असि ) भवति | (मातरिश्वनः) मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति आश्वनिति 
वा, तस्य वायोः | श्वनुक्षन० ( उ० १ | १५७ ) अनेनायं शब्दों निपातितः। 


'मातरिश्वा वायुमातर्यन्तरिक्ते श्वसिति मातयोश्वनितीति वा ( निर० ७। २६ ) । 


१. अ्र्यवशादित्यर्थः | तथा चोक्तं महामाष्ये--'अर्थवशाद्‌ विमक्तिविपरिणामो 
भविष्यति’ इति ( १।३।६., अन्यत्र च ) | 
२ 
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( घर्मः ) akanga: शोधकः । घर्मं इति यशनामसु ` पठितम्‌ ( निंघं० 
३ । १७) | ( असि ) भवति | ( विश्वधाः ) विश्वं दधातीति । ( असि) 


भवति | ( परमेण ), प्रकृष्टखुखयुक्केन.। (ate) सुखानि यत्र दति 


तेन | बाहुलकाड्डुधाजूधातोर्म निन्‌ प्रत्ययः । ( दख ) वर्धते | अत्र 
पुरुषव्यत्ययो asd लोट्‌ च । ( मा ) निषेधार्थे । (er ) हरतु | अच 
med लुङ्‌ । (मा) निषेधार्थे (ते) तव । (यज्ञपतिः) यज्ञस्य 
Soft यज्ञकर्ता यजमानः | घात्वर्थाद्‌ यज्ञा्थे्रिधा भवति-विद्याज्ञान- 
जप: देवानां बिदुषामेहिकपारमाथिकसुखसंपादनाय 
त्करणं, सम्यकपदाथेगुणसंमेलविरोधज्ञानसँगत्या शिल्पविद्याप्रत्यच्ती 
रणं, नित्यं विद्धत्समागमाचु्छानं, शुभगुणदिद्याखुखधर्मादीनां* नित्यं 

दानकरणमिति । ( ह्वार्षीत्‌ ) हृरतु ह्वर वा । अत्रापि ated लुङ्‌॥ 
अयं मन्त्रः श० १। ७ । १ | ९--११ व्याख्यातः ॥ २॥ 

अन्वयः- हे Ramga ! त्वं यो वसोवैसुरयं यज्ञः पवित्रमसि 
पवित्रकारको5स्ति, चौरसि सूय्येरशमिस्थो अवति प्रंथिव्यसि वायुना सह 
दिस्तृतो भवति, तथा मातरिश्वनो घर्मोडसि बायो:शोधको भवति, विश्वधा 
असि संसारस्य सुखधारको भवति, परमेण धाम्ना we cea द इते? 
वर्धेते । तमिमं यज्ञं मा gat. त्यज । तथा ते तव यज्ञपतिस्तं मा हार्षीत्‌ 
मा त्यजतु ॥ २॥ 

भावार्थः-मञुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां सम्यगञुष्टितेन यज्ञेन 
पबिन्रता-प्रकाशः, एथिबीराज्यं, वायुप्राणयद्राज्यनीतिः, प्रतापः, सबेरक्षा, 
अश्सिल लोके परलोके च परमसुखबुद्धिः, परस्परमाजवेन वत्तेमानं, 
कुटिलतात्यागश्च जायते | अत एव सवें जुष्यैः परोपकाराय विद्यापुरुषा- 
थाभ्यां प्रीत्या यज्ञो नित्यमचुष्ठातव्य इति ॥ २॥ 

पदार्थः--हे विद्यायुक्त मबुष्य ! तू जो ( वसोः ) यज्ञ ( पवित्रम्‌) शुद्धि 
का हेतु ( असि ) है, ( धौः ) जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों 
में स्थिर होने वाला ( असि ) है, जो ( एथिवी ) वायु के साथ देशदेशान्तरों में 


१. 'शुमविद्यासखधमोदिगुणानागः इति विपर्यस्तः पाठो पूर्वमुद्रिते । द्रशव्योडस्प- 
माषानुवादः । तुलना कायी--(_:वेषाय ) सर्वंशुभसुणविद्याव्यासये | 
यजुः १६॥ | 

- २, अन्रात्मनेपद॑ कंथ प्रयुक्तमित्यस्य मीमांसा ग्रन्थान्ते परिशिष्टे द्रष्टव्या । 

३. वर्तनमिति भावः । 
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फेलनेवाला ( असि ) है, :जो ( मातरिश्वनः ) वायु को ( घर्मः ) शुद्ध करनेवाला 
( असि ) है, जो (fern: ) संसार का धारण करनेवाला ( असि ) है, तथा 
जो ( परमेण ) उत्तम ( धाज्ना )'स्थान,से ( इ हस्व ) सुख का बढ़ानेवाला है | इस 
यज्ञ का | सा ) मत ( ह्याः ) त्याग कर । तथा ( ते ) तेरा ( यज्ञपतिः ) यज्ञ की 
रक्षा करनेवाला यजमान भी उसको ( मा ) न ( ह्वार्षीत्‌ ) त्यागे । 


aad के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ तीन प्रकार का होता है अथात्‌ 
एक जो इस लोक और परलोक के सुख के लिये विद्या, हान और धर्म के सेवन 
से बृद्ध अर्थात्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हैं, उनका सत्कार करना । दूसरा अच्छी प्रकार 
पदार्थों के गुणा के मेल और Peja के ज्ञान से शिल्पविद्या का प्रत्यक्ष करना और - 
नित्य विद्वानों का समागम तीसरा शुभगुण विद्या सुख घमं और सत्यका 
नित्य दान करना है ॥ २ ॥ 

सावार्थः--मचुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का 
सेवन करते हैं, उससे पवित्रता का प्रकाश, एथिवी का राज्य, वायुरूपी प्राण के 
तुल्य राजनीति, प्रताप, सब की रक्ता, इस लोक और परलोक में सुख की बृद्धि, 
परस्पर कोमलता? से वतना और कुटिलता का त्याग इत्यादि (श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते 
हैं । इसलिये सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिये विद्या और 
पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूलंक यज्ञका अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ।। २ ॥ 


बसोः पवित्रमित्यस्य ऋषिः सः एव । सविता देवता । सुरिग्जगती 
छन्दः | निषादः स्वरः।; 


पुनः स॒ alee इत्युपदिश्यते -- | 
फिर उक्त यज्ञ कैसा सुख करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है j 
aai: पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रेमासे महस्त्र- 
घारम्‌। देवस्त्वा सबिता पुनातु वसोः एवित्रेंण शतधारेण 
cat कामंघुक्षः | -३ ॥ EIT Ra 


१. इसी प्रकार जहाँ जहाँ मन्त्रों भें यज्ञ शब्द आवे, वहाँ वहाँ तीनों प्रकार के 


अ्थौ को ध्यान में रखना आवश्यक हे | इसीलिएं'्राचायं ने आर्म में ही 
यज्ञ शब्द के तीनों अथ दृशी दिए । 
२. wale सरलता से । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


04 : Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
१२ यजुवबंद्भाष्ये 


वसोः | पवित्रेस्‌ । आसे । शतधारमितिं wasa | वसो! । 
TATA | आसे | सहखघारमिति AASTA ॥ देवः | त्या | सबिता | 
पुनातु । बसी; । पचित्रैंण । शतधारेणेति शतश्धारेण । सुप्वेति 
सुञ्चा | काम्‌ | अधुच्षः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ;- वसोः ) ved । ( पवित्रम्‌ ) शुद्धिकारकं कर्म । 
(असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्ययः । ( शतधारम्‌ ) शतं 
वहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ 
(नि ३। १) । ( वसो: ) बसुर्येज्ञः । ( पवित्रम्‌) शुद्धिनिमित्तम्‌ । 
( असि ) अस्ति | ( सहस्रधारम्‌) सहस्रं’ बुबिधं ब्रह्माएडं धरतीति 
तं यज्ञम्‌ । maA बहुनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३ | १ ) । ( देवः ) खयं- 
प्रकाशखरूप: परमेश्वरः । (त्वा) तं यज्ञम्‌। ( सविता) सवेषां 
बस्ूनामञ्चिणथिव्यादीनां त्रयस्त्रिशतो'* देवानां प्रसविता । सविता वै 
देवानां प्रसविता (श० १।१।२। १७ )। (gag) पवित्रीकरोतु । 
( बसों: ) पूर्वोक्तो यज्ञः । (पवित्रेण) पदित्रतानिमित्तन वेदविज्ञानकर्सणा। 
( शतधारेण ) बहुविद्याधारकेण परमेश्वरेण वेदेन वा । (gat) 
सुष्ठुतया पुनाति पवित्नताहेतुर्वा तेन। ( काम्‌) कां कां वाचम्‌! 
(aga) दोग्युमिच्छसीति प्रश्नः । अत्र लडर्थे लुङ्‌ ॥ अयं मन्त्रः 
Mo १॥७॥ १। १२-१६ व्याख्यातः ॥ ३॥ 

अन्वय!-यो वसोवेखुर्येज्ञ' शतधारं पवित्रमसि शतधा शुद्धिकार- 
कोऽस्ति तथा aa? aam पवित्रमसि सुखदोऽस्ति त्वा तं सविता देवः 
पुनादु । हे जगदीश्वर ! भवान्‌ [ वसोः वसुर्यक्ञ: T तेनास्माभिरञुष्ठितेन 
पवित्रेण शतधारेण सुप्वा यज्ञेनास्मान्‌ पुनातु । हे विद्वन्‌ ! जिज्ञासो ! वा 
त्वं कां aaga: प्रपूरयसि वा प्रपूरयितुमिच्छस्रि॥ ३ ॥ 


१. हस्तलेखेूपलभ्यमानमपि 'सहल्ल? पदं पूर्वमुद्रणे प्रमादात्‌ त्यक्तम्‌ | 
२. अष्टौ वसवः, एकादश रद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रश्च प्रजापतिश्च | एघां व्याख्या 
ऋगेदादिआश्यभूमिकायां 'वेदविषयविःचारपरकरणे' gage विस्तरेण कृतेति 
नेह प्रपञ्च्यते | इह पदार्थे “वस्वादीनामभि प्रथिव्यादीनां? पाठो युक्तः स्यात्‌ । 
३. “तथा बसोः इति पटे कोशेषूपलम्यमाने अपि मुद्रण प्रमादान्ष्टे । 
४. अयं कोष्ाम्तगंतपाठो लेखकप्रमादानष्ट इति प्रतिभाति | यतोऽस्य ABTA 
मनुवादो इश्यते | 
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भावार्थः--ये मजुष्याः पूर्वोक्तं यज्ञमचुष्ठाय पवित्रा भवन्ति, तान्‌ 
जगदीश्वरो बहुविधेन विज्ञानेन सह वत्तेमानान. इत्वैतेभ्यो बहुविधं 
सुखं ददाति, परन्तु ये क्रियावन्तः परोपकारिणः सन्ति ते खुखमाप्नु- 
बन्ति, नेतरेऽलसाः | अन्न कामधुक्ष इति प्र्ोऽस्ति॥ ३ ॥ 

पदार्थः--जो ( वसोः ) यज्ञ ( शतधारम्‌ ) असंख्यात संसार का धारण 
करने और ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि करनेवाला कमं ( असिं ) है, तथा जो ( वसोः ) 
यज्ञ ( सहस्रधारम्‌ ) अनेक प्रकार के ब्रह्मएड को धारण करने और ( पवित्रम्‌ ) 
शुद्धि का निमित्त सुख देनेवाला [ ( असि ) ] दै, ( त्वा ) उस यज्ञ को ( देवः ) 
सवयंप्रकाशस्वरूप ( सविता ) वसु आदि तेतीस देवों' का उत्पत्ति करनेवाला 
परमेश्वर ( पुनातु ) पवित्र करे हे जगदीश्वर ! आप हम लोगों से सेवित जो 
( चसोः ) यज्ञ है, उस ( पवित्रेण ) शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान, (शतधारेण) 
बहुत विद्यार्था का धारण करनेवाला वेद और ( सुप्दा ) अच्छी प्रकार पवित्र 
करनेवाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिये । हे विद्वान्‌ पुरुष ! वा जानने की 
इच्छा करनेवाले मनुष्य ! तू ( कास्‌ ) वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से कौन कौन 
बाणी के अभिप्राय को ( अघुक्तः ) अपने मन में पूर्ण करना अर्थात्‌ जानना 
चाहता है ॥ ३॥ 

साधार्थः--जो मनुष्य wis यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को 
जगदीश्वर बहुतसा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है । परन्तु जो लोग 
ऐसी क्रियाओं के करने चाले वा परोपकारी होते हैं, चे ही सुख को प्राप्त होते हैं, 
आलस्य करने वाले कभी नहीं | इस सन्त्र में “काम्‌ mye.” इन पर्दो से वाणी 
के विषय में प्रश्न है ॥ ३ ॥ 


सा विश्वायुरित्यस्य ऋषिः स एव | विष्णुर्देवता | 
` अनुष्ठुपू छन्दः | गान्धारः खर: ॥ 
अथ चिविधस्य प्रस्य त्रीणयुत्तराण्युपदिश्यन्ते — 
जो पूर्वोक्त मन्त्र में तीन प्रश्न कहे हैं, उनके उत्तर अगले मन्त्र में क्रम से 
प्रकाशित किये हैं । 


१. आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और प्रजापति ये तैंतीस देव है। 
आठ वसु--असि, परथिवी, वायु, अन्तरिक, आदित्य, A, चन्द्रमा, नक्षत्र | 
ग्यारह रुद्र--दश प्राण और एक आत्मा | बारह आदित्य बारह 
मास । इन्द्र = विद्युत्‌ | प्रजापतिं = यज | द्र० शत ० १४। ६ । ३७-१०॥ _ 

` २. अयात्‌ किस किंस । यह ग्रन्थकार की भाषा शैली का उदाहरण दै | 
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सा विश्‍वायुः at विश्‍वकर्मा सा विरवर्घाया; | इन्ब्र॑स्य 
त्वा आग* सोसेना त॑नच्सि विष्णों हव्य र्‌ ॥४॥ 


सा | विश्वायरिति विश्वायुः | सा । विश्वकर्भतिं विश्वऽकमी । 
सा । विश्वर्धाया इतिं विश्वऽ्धायाः ॥ इन्द्र॑स्य । त्वा । भागम्‌ । 
सोमेंन । आ । तनच्मि । विष्णो इति विष्णों । हव्यम्‌ । रक्ष ॥ ४ ॥ 


पदार्थः--( सा ) वाक्‌। वाग्‌ (बै यज्ञः ( श०१। १। ४-। ११)। 
( विश्वायुः ) पूणमायुैस्यां सा ग्रह्मीतव्या । ( सा ) शिल्पविद्यासंपादिका | 
(विश्वकर्मा ) विश्व संपूर्ण क्रियाकारडं सिध्यति यया सा। (सा) 
संपूर्णविद्याप्रकाशिका । ( विश्वधायाः ) या विश्वं सर्वे जगद्विद्यागुणेः 
सह दथाति सा। विश्वोपपदे डुधाञ्‌ धातोरञ्ुनम्रत्ययः वाहुलकारिणञ्च। 
( इन्द्रस्य ). परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । ( त्वा ) तम्‌ । अत्र पुरुषव्यत्यय: | 
( भागम्‌ ) सजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ । ( सोमेन ) शिल्पविद्यया 
संपादितेन रसेनानन्देन या । (आ) समन्तात्‌ | ( तनच्मि) संकोचः 
यामि, zeta । ( विष्णो ) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विश्वम्‌, 
तत्संबुद्धौ, परमेश्वर ! ( इव्यम्‌ ) पूर्वोक्तयज्ञसंबन्धि दातुं ग्रहीतुं योग्य 
द्रव्य विज्ञानं वा ( रक्ष ) पालय ॥ अयं मन्त्रः श० १। ७। १ । १७-२१ 
व्याख्यातः ॥ ४॥ `` : 


अन्वयः- हे Frat व्यापकेश्वर ! भवता या वाग्धाय्यते सा विश्वायुः 
सा विश्वकमी सा विश्ववाया अस्ति । तया त्रिविधया getada ate 
मागं यज्ञं सोमेनातनच्मि [ त्वा ] तं हव्यं यज्ञं त्वं सततं रक्ष ॥ ४॥ 


भावाथेः--जरिविधा वाग्भवति | या ब्रह्मचर्याश्रमे पूणेबिद्यापठनाय 
पूर्णायुःकरणाय च सेव्यते सा प्रथमा | या गृहाथ्चमेऽनेकक्रिययोद्योग- 
खुखप्नापकफला विस्तीर्यते सा द्वितीया । या च adage: सर्वमनु- 
येभ्यः शरीरात्मसुखवर्धनायेश्वरादिपदार्थविज्ञानप्रकाशिका वानप्रस्थः 
सन्यासा्चमे खलूपदिश्यते सा ठृतीयाः। न चैनया, विना कस्यापि सर्वे 
सुखं भवितुमर्हति । अनयैव मनुष्यैः पूर्वोक्को - यज्ञो5चुष्ठातव्यः, 
व्यापकेश्वरं: स्तोतव्यः, प्रार्थनीय उपासनीयश्च भवति | अञुष्ठितोऽयं 
यज्ञो जगति रक्षाहेतु, अम्णा -सत्यभावेन ्रा्थितश्चेश्वरस्तान्‌ सर्वदा 
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i रक्षति । परन्तु ये क्रियाकुशला धामिकाः परोपकारिणो जनाः सन्ति 


त एव" Sat धमे च विज्ञाय सम्यक्‌ क्रियासाधनेनेहिकं पारत्रिकं च 
सुखं प्राप्नुवन्ति, नेतरे | ८ ॥ 

पदार्थ:--हे ( विष्णो ) व्यापक इश्वर ! आप जिस वाणी का धारण करते 
हैं ( सा ) वह ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु की `देनेवाली, ( सा ) वह ( विश्वकर्मा ) 
जिससे कि संपूर्ण क्रिषाकाण्ड सिद्ध होता है और (सा ) वह ( विधधायाः ) 
सब जगत्‌ को विद्या और गुणों से धारण करनेवाली है । पूर्व मन्त्र में जो प्रश्न 
है, उसके उत्तर में यही तीन प्रकार की वाणी ग्रहण करने योग्य है । इसी से में 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( भागम्‌ ) सेवा करने योग्य यज्ञ को ( सोमेन ) विद्या से 
सिद्ध किये रस अथवा आनन्द से ( आ तनच्मि) अपने हृदय में चढ़ करता हु, 
तथा हे परमेश्वर ! [ ( त्वा ) उस ] ( इव्यम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ संबन्धी देने लेने ` योग्य 
द्रव्य वा विज्ञान की ( रक्ष ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थः-तीन प्रकार की वाणी होती है अथात्‌ प्रथम वह जो कि ब्रह्मचर्य 
में विद्या पढ़ने वा पूर्ण आयु होने के लिये सेवन की जाती है | दूसरी वह जो 
गृहाश्रम में अनेक क्रिया वा उद्योगों से gel की. देने वाली विस्तार से प्रकट की 
जाती है, और तीसरी वह जो इस संसार में सब मलुष्यों के शरीर और आत्मा के 
सुख की वृद्धि वा ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देनेवाली वानप्रस्थ और 
संन्यास आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है । इस प्रकार की वाणी के 
चिना किसी को सब सुख नहीं हो सकते | क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग्य है । ईश्वर की यह आज्ञा है 
कि जो नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभाव से 
प्रार्थना को प्रास हुआ ईश्वर विद्वानों की 'सवंदा रक्षा करता है, वही सब का 
अध्यक्ष है । परन्तु जो क्रिया में कुशल धार्मिक !परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर 
और घर्म को जानकर सोच और सम्यक क्रियासाधनों से इस लोक “और परलोक 
के सुख को प्रास होते हैं ॥४॥ | 


अझे aaqa इत्यस्य ऋषिः स एव । अभिदेवता । आर्ची ज्िष्ठप्‌ 
छन्द: | घेवतः खरः ॥ 
कि च तद्वाचो बतम्नित्युपदिश्यते - ` -. . 
उक्त वाणी का ब्रत क्या है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे । 


१. “एव. पदं क-ख कोशयोर्पलम्यते। .__ 
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अभ्रे ब्रतपते व्रत चौरिष्यासि तच्छकेयं तन्मे राध्य- 
ताम्‌ | इदमहमर्चतात्‌ सत्यसुपीनि ॥ ४ ॥ 

aid | aaga इतिं ब्रतऽपते । व्रत | चरिष्यामि। तत्‌ । 
शकेयम्‌ । तत्‌ । मे । राध्यताम्‌ ॥ इदम्‌ । अहस्‌ | RAT | 
सत्यम्‌ | उप | एमि ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--( अग्ने ) हे सत्योपदेशकेश्वर ! ( व्रतपते ) ब्रतानां 
सत्यभाषणादीनां पतिः पालकः, तत्संबुद्धो। व्रतम्‌) सत्यभाषणं 
garaj सत्यमानं च । ( चरिष्यामि) अनुछास्यामि। (aq) 
बतमजुष्ठातुम्‌। ( शकेयम्‌) यथा समर्था भवेयम्‌ । (तत्‌) तस्या- 
gsi पूतिश्च । (मे) मम । ( राध्यताम्‌ ) संसेध्यताम्‌" | ( इदम्‌) 
प्रत्यक्षमाचरितु सत्यं व्रतम्‌ । ( अहम्‌ ) धर्मादिपदार्थचतुष्ठयं चिकी- 
चुर्मचुष्यः | (agate) न विद्यते ऋतं यथार्थमाचरणं यस्मिन्‌, 
तस्मान्मिथ्यामाषणान्मिथ्याकरणान्मिथ्यामानात्‌ पृथग्भूत्वा । ( सत्यम्‌) 
यद्वेद्विद्यया, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः, सृष्टिक्रमेण, विदुषां संगेन, 
झुविचारेणात्मशुद्धथा वा ford, aid, तत्त्वनिष्ठ; सत्प्रभवं’ 
सम्यक्‌ परीचय निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ ay तायते cere भवतीति 
वा ( निर ३। १३ )। ( उप ) क्रियार्थे । ( पसि ) ज्ञातुं प्राप्तुमचुष्ठातु 
प्रामोमि ॥ अयं मन्त्रः श० १। १। १। १-६ व्याख्यातः ॥ ४ N 

अन्वयः--हे^ त्रतपते श्रमे सत्यधर्मोपदेशकेश्वर | अहं यदिदमरतात्‌ 
पृथग्वत्तमान' सत्यं त्रतमाचरिष्यामि, agit प्राझोमि तदजुष्ठातुं शकेयम्‌ 


१, अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
२. पूर्वमुद्रिते खरेबमन्वयः--हे त्रतपते श्रे सत्यधर्मोपदेशकेश्वर ! हं. यदिदम- 
तात प्रथग्वर्तमानं सत्यं ब्रतमाम्वरिध्यामि तन्मे ममभवता खक्कपया राध्यतां 
संसेध्यताम्‌ | यदुपैमि amit यच्चानु्ठातुं शकेयं तदपि सर्व राध्यतां 
संसेध्यताम्‌ ॥ ५॥ ` 
ख-हस्तलेखे सत्थं पाठो वर्तते--हे व्रतपते AÀ सत्यधर्मेश्वर यदिदमनतात्‌ 
प्रवर्तमानं सत्यं ब्रतमाचरिष्यामि `तन्मे मवता खक्कपया राध्यतां संसेध्यताम्‌' 
भ्यदुपैमि यचानुष्ठाठँ शकेयम्‌? तदपि सर्व राध्यताम्‌ | 
अत्रेदमवधेयम्‌--ख-हस्तलेखे wae: स्थानपरिवर्तनविवच्षया 
अन्थकत्री संशोधनकाले तयोवाक्ययोरुपरि २-२, १-१ इत्येवं क्रममेदनिदर्शिका 
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तन्मे मम भवता स्वछपया राध्यतां संसेध्यताम्‌' ॥ ५॥ 

भावार्थः--शश्वरेण सबमजष्यैरञुष्ठेयोऽयं धर्म उपदिश्यते । यो 
न्यायः,` पक्षपातरहितः, खुपरीक्षितः, सत्यलच्तणान्वितः, सवेहिताय 
वर्तमान, पेहिकपारमाथिक सुखहेतुरस्ति स एव सबेमनुष्यैः सदाऽऽचर- 
शीयः । यश्चैतस्माद्विरुद्धो wan, स नैव केनापि कदाचिदनुष्ठेयः | 
एवं हि aa: प्रतिज्ञा कार्य्या--हे परमेश्वर ! वयं वेदेषु भवडुपदिष्टमिमं 
सत्यधर्ममाचरितुमिच्छामः | येयमस्माकमिच्छा सा भवत्कृपया सम्यक्‌ 
सिध्येत्‌ | यतो वयमर्थकाममोच्तफलानि प्राप्तुं MTA | यथा चाधमं 
सर्वथा त्यक्त्वाऽनर्थकुकामबन्धदुःखफलानि पापानि त्यक्तुं त्याजयितुं च 
समर्था अवेम । यथा भवान्‌ सत्यव्रतपालकत्वाद्‌ त्रतपतिवेत्तेते, तथैव 
बयमपि भवत्ङपया खपुरुषार्थेन यथाशक्ति सत्यततपालका भवेम | एवं 
सदैव धमे चिकीषेवः, सत्क्रियाबन्तो भूत्वा सवेखुखोपगताः, सर्वप्राणिनां 
खुखकारकाश्य भवेमेति सबै; सदेवेष्टितव्यम्‌ ॥ शतपथघ्राह्मेऽस्य 
मन्त्रस्य व्याख्यायामुक्तम्‌-मञ्ुष्याणां द्विविधमेवाचरणं aaa च | 
तत्र ये great: सत्यमेवाचरन्ति, ते देवाः । ये चेवानृतमाचरन्ति, 
ते मनुष्या अर्थादखुरराक्षसाः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ X 

पदार्थः हे ( प्रतपते ) सत्य भापण आदि घमो के पालक और ( अग्ने ) 
सत्य उपदेश करनेवाले परमेश्वर ! में ( इदस ) इस ( अनुतात्‌ ) झूठ से अलग. 
( सत्यम्‌ ) वेदविद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, सष्टिक्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार 
तथा आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों से जो Rata, संहित, तत्त्व अथोत सिद्धान्त 


———— 7 


संख्या निर्दिटा | तस्यामिप्रायमविदित्वा मूढेन प्रतिलिपिकत्री स पाठः गकोशे 
तथैव प्रतिलिपिकृतः, क्रममेदनिदर्शिका संख्या च न प्रत्ता । एवमेव “तदपि 
सर्व राध्यतां: संसेध्यतामः इत्यंशो ग्रन्थकत्रो . खकोशे मसिना खंण्डितोइपि 
पुनलिखितः | आचार्यपादैः कार्यबाहुल्याद्‌ अन्धेषु विश्वस्य च संस्कृत 
मागोऽपि पुननौबलोकितः | अत एव स यथापूर्वमयुक्त एव मुद्रितः | 

१. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 

२. न्याय्य इत्यर्थः | एतस्मिन्नर्थे 'अध्यायन्यायोद्यावः ( अ० ३।३। ११२) 
इत्यनेनाधिकर निपातितो द्रष्टव्यः । करणे निपातितस्तु सामान्यार्यकः । 
श्द्साइश्यादुभयार्यकोऽपि सकृदेव निंपातितो मन्तव्यः | 

३, अस्य साधुत्वं IRE मन्तव्यम्‌ | 
R 
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के प्रकाश करनेहारे प्रमाणों से सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार परीक्षा किया गया 
(aay) सत्य बोलना सत्य मानना और सत्य करना है, उस” सत्य तत का 
( आ चरिप्यामि ) पालन करूँगा । जिसको मैं ( उपैमि ) नियम से ग्रहण करने 
वा जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूं, ( तत्‌ ) उस सत्यत्रत के नियम 
करने को ( शकेयम्‌ ) समर्थ होऊ | ( तत्‌ मे ) मेरे उस व्रत को आप अपनी कृपा 
से ( राध्यताम्‌ ) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये ॥ ५ ॥ 

भावार्थ!- परमेश्वर ने सब मचुप्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म 
का उपदेश किया है जो कि sage, परीक्षा किया हुआ, सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध 
और सब का हितकारी तथा इस लोक अर्थात्‌ संसारी और परलोक अर्थात्‌ 
मोक्षसुख का हेतु है, यही सब को आचरण करने योग्य है । और उस से विरुद्ध 
जो कि wad कहाता है, वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता; 
क्योंकि ada उसी का त्याग करना है । इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये कि हे परमेश्वर ! हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किये सत्य घर्म का 
ही ग्रहण करें, तथा हे परमात्मन्‌ ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे 
हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके अर्थ, काम और मोच्षरूप फलों को 
सुगमता से ग्रास हो सकें । [ और जिस प्रकार इम अधमं को सर्वथा त्याग कर 
अनर्थ, बुरी कामनाओं, बन्धन तथा दुःख को उत्पन्न करने वाले पापों को छोड्ने 
और छुड़ाने में समर्थ हो सकें | ] जैसे सत्यत्नत के पालने से आप व्रतपति हैं, 
चैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुपार्थ ले यथाशक्ति सत्यन्रत के 
पालनेवाले हों, तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब gai को 
प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुँचानेबाले हों, ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को 
करनी चाहिये || शतपथ ब्राह्मण में इस मन्त्र की व्याख्या में कहा है कि मनुष्यों 
का आचरण दो प्रकार का होता है--एक सत्य और दूसरा झूठ का | अथात्‌ जो 
पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं, दे देव कहाते आर जो 
झूठ: का आचरण करनेवाले हैं वे असुर usa आदि नामों के अधिकारी 
होते हैं ॥॥ ५ ॥ 


कस्त्वेस्यस्य ऋषिः स एव | प्रजापतिर्देवता | आर्ची पङ्किश्छुन्द्‌ः ।. 
पञ्चमः खर: ॥ 
केन सत्यमाचरितुमसत्यं स्यक्तुमाज्ञा दत्तेत्युपदिश्यते-- 
किसने सत्य,करने और असत्य छोड़ने की आज्ञा दी है, सो 
अगले सन्त्र में उपदेश किया हे ।। 


a —— 


१. यहाँ से आगे का पाठ शुद्ध संस्कृत अन्वय के अनुसार कर दिया हैं। 
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कस्त्वां युनक्ति स॒ त्वां युनक्ति कस्ते त्वा युनक्ति। 


तस्सं त्वा युनक्ति | कभेणे at वेषांय वास्‌ ॥ ६ ॥ 
के | खा। यनक्रि। सः । atl game | कस्मे । त्वा । 


यनाकि। तस्में । त्वा। युनाक्रे || कर्मेणे । चाम । वेषाय । वाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--( कः) को हि सुखखरूपः। ( त्वा ) क्रियानुष्ठातारं 
aga पुरुषार्थ । (युनक्ति) नियुक्तं करोति । ( सः) परमेश्वरः । 
( त्वा ) विद्यादिशुभशुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांसं वा । ( युनक्ति ) 
योजयति | अत्र सर्वचान्तर्गतो ण्यर्थः | ( कस्मै? ) प्रयोजनाय | ( त्वा) 
त्वां खुखमिच्छुकम्‌ | ( युनक्ति ) योजयति। ( तस्मै ) सत्यत्रताचरणाय 
यज्ञाय । ( त्वा ) धर्म प्रचारयितुसुद्योगिनम्‌। (युनक्ति) योजयति। 
(कसणे ) पूर्वोक्काय यज्ञाय ( वाम्‌) कत्तांकारयितारोः | ( वेषाय ) 
सवैशुभगुणविद्यान्या्तये | ( वाम्‌ ) अध्येञ्यध्यापको ॥ अयं मन्त्रः श० 
१।१।२। १३-२२; १। १। २। १ व्याख्यातः ॥ ६॥ 


o अन्वयः--हे मजुष्य ! करत्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति 
तस्मै त्वा युनक्ति स ca वां कर्मण नियोजयति | एवं च वां 
वेषायाऽऽज्ञापयति ॥ % ॥ 


भावार्थः-—अत्र प्रश्नोत्तराभ्यामीश्वरो जीवेभ्य उपदिशति | कञ्चित्‌ 
कंचित्प्रति ब्रते-को मां सत्यक्रियायां प्रवत्तेयतीति, सरोऽस्योत्तरं ` 
्रयात्‌-इश्वरः पुरुषार्थक्रियाकरणाय त्वामादिशतीति । एवं abate 
यार्थी विद्वांसं प्रति पृच्छेत-को मदात्मन्यन्तर्यामिरूपतया सत्य 


. प्रकाशयतीति । स उत्तरं दद्यात्‌-सवेव्यापको जगदीश्वर इति | कस्मे 


प्रयोजनायेति केनचित्पूच्छयते | सुखम्राप्तये परमेश्वरप्राप्तये चेत्युत्तरं 
त्रयात्‌ । पुनः कस्मे प्रयोजनाय मां नियोजयतीति पृच्छयते | सत्य- 
विद्याधर्मप्रचारायेत्युत्तरं aang | stat किं करणायेश्वर उपदिशति ? 
यज्ञानुष्ठानायेति परस्परसुत्तरं व्रयाताम्‌ | पुनः स किमातय आश्ञापयः 
तीति ! सवेविद्यासुखेषु .व्याप्तये तत्प्रचाराय [च] इत्युत्तरं त्रयात्‌। 
मजुष्येद्धाभ्या ्रयोजनाभ्यां प्रवत्तितव्यम्‌ । पकमत्यन्तपुरुषार्थशरीरा- 


१. पदमिदं कोशेषूपलभ्यते, पूर्वमुद्रणे प्रमादात्‌ व्यक्तम्‌ | 
२. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
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रोग्याभ्यां चक्रवतिराज्यश्चीप्रात्तिकरणम्‌ । द्वितीयं सर्वा विद्याः सम्यक्‌ 
पठित्वा तासां सवैत्र प्रचारीकरणं चेति । नेव केनचिदपि कदाचित्‌ 
पुरुषार्थ त्यकत्वाऽऽलस्ये स्थातव्यमिति ॥ ६ ॥ 

पदार्थः ( कः ) कौन ( त्वास्‌ ) तुझ को अच्छी अच्छी क्रियाओं के सेवन 
करने के लिये ( युनक्ति ) आज्ञा देता है । ( सः) सो जगदीश्वर ( त्वा ) तुम 
को चिद्या आदिक शुभ गुणों के प्रकट करने के लिये विद्वान्‌ वा विद्यार्थी होने को 
( युनक्ति ) आज्ञा देता है । ( कर्मे ) वह किस किस प्रयोजन के लिये ( त्वा ) 
मुझ और तुर को (युनक्कि ) युक्त करता ÈI ( तस्मै ) पूर्वोक्त aama के 
आचरण रूप यज्ञ के लिये ( त्वा ) धर्म के प्रचार करने में उद्योगी को : युनक्ति ) 
आज्ञा देता है । ( सः ) वही ईश्वर ( कर्मणे ) उक्त श्रेष्ठ कर्म करने के लिये 
( वाम्‌ ) कमं करने और कराने वालों को नियुक्त करता है ! ( वेषाय ) शुभ गुण 
और विद्याओं में ब्यासि के लिये ( वासू ) विधा पढ़ने और पढ़ाने वाले तुस लोगों 
को उपदेश करता है ॥ ६॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में प्रश्न और उत्तर से ईश्वर जीवों के लिये उपदेश 
करता है । जब कोई किसी से पूछे कि सुके सत्य कर्मों में कौन प्रवृत्त करता है ? 
इसका उत्तर ऐसा दे कि प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर ही पुरुषार्थ और अच्छी अच्छी 
क्रियाओं के करने की तुम्हारे लिये वेद के द्वारा उपदेश की प्रेरणा करता È । इसी 
प्रकार कोई विद्यार्थी किसी विद्वान्‌ से पूछे कि मेरे आत्मा में अन्वर्यामिख्प से 
सत्य का प्रकाश कौन करता है ? तो वह उत्तर देवे कि सर्वव्यापक जगदीश्वर । 
फिर वह पूछे कि वह हमको किस किस प्रयोजन के लिये उपदेश करता और 
आज्ञा देता है ? उसका उत्तर देवे कि सुख और सुखस्वरूप परमेश्वर की प्राप्त 
[के लिये । यदि फिर पूछे कि किस प्रयोजन के लिये नियुक्त करता है ? इसका 
उत्तर देवे | ] सत्य विद्या और धर्म के प्रचार के लिये । सुझे और आप दोनों को 
कौन कौन काम करने के लिये वह ईश्वर उपदेश करता है ? इसका परस्पर उत्तर 
देवे कि यज्ञ करने के Re । फिर वह कौन कौन पदार्थ की प्रासि के लिये आज्ञा 
देता है ! इसका उत्तर देवें कि सब विद्याओं की प्राप्ति और उनके प्रचार के लिये ॥ 
सलुष्यों को दो प्रयोजनों के लिये प्रदत्त होना चाहिये अर्थात्‌ एक तो अत्यन्त 
पुरुषार्थ और शरीर की आरोग्यता से चक्रवर्ती राज्यलचमी की प्रासि करना और 
` दूसरे सब विद्याओं को अच्छी प्रकार पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिये | किसी 
मनुष्य को पुरुषार्थ को छोड्‌ के आलस्य में कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 


——$___—. 
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प्रत्युषमित्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता प्राजापत्या जगती छुन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
aijai दुष्ठमञुष्याणां च निषेधः कत्तव्य इत्युपदिश्यते 
सब geil को उचित है कि दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मलुष्यों का 
निषेध करें, इस बात का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ।। 
प्रत्युष्दद रचः प्रत्युष्टा अरांतयों निष्टप्त रक्षो 
निष्टप्ता अरातयः | उचुन्तरिंचमन्वैमि ॥ ७ ॥ 
प्रत्युष्टमिति प्रतिंऽडष्टम्‌ | रचः | Tae इति ्रतिषटाः | 
अरातयः | निष्टप्तम्‌ | निस्त॑प्रुमिति Asiaa । रषः । RUT: । 
Raa इति Asim: | अरातयः ॥ उरु। AARIN | 
ag । एम्ति ॥ ७ ॥ 
पदाथैः-( Taper) यत्प्रतीतं च तदु se दग्धं च तत्‌ । ( रच्तः ) 
रक्ष: खमावो दुष्टो AST | ( प्रत्युष्टाः ) प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धा'स्ते | 
( अरातयः ) अविद्यमाना रातिर्दानं येषु ते शत्रवः | (Rean ) नितरां 
ad सन्तापयुक्तं च कार्यम्‌ । ( रत्तः ) स्वार्थी age! ( निष्टप्ताः ) 
yia, | ( अरातयः) कपटेन विद्यादानग्रहणरद्विताः । (se) 
बहुविधं सुखं पराप्तुं भापयितु वा । उर्बिति बहुनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३।१ )। 
( अन्तरिच्ञम्‌ ) खुखसाधनार्थमवकाशम्‌ । (अन्वेमि) अचुगर्त प्रामोमि ॥ 
अयं मन्त्रः श° १। १॥ २ | २-४ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--मया रक्षः प्रत्युश्मरातयः प्रयुष्टा रक्तो निष्टसमरातयो Pree: 
पुरुषार्थेन सदेव कार्याः | एवं झत्वान्तरिचमुरु बहुसुखं चान्वेमि॥ ७॥ 
भावार्थः-इदमीश्वर आश्षापयति-सबैंसैजुष्यैः खकीयं दुष्ट्खभावं 
त्यक्त्वाऽन्येषामपि विद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टखभावान मञुष्यांश्च 
निवार्य बहुविधं ज्ञान gd च संपाद्य विद्याधर्सपुरुषार्थान्विताः 
सुखिनः सर्वे प्राणिनः सदा संपादनीयाः ॥ ७ ॥ 
पदार्थः--सुर को चाहिये कि पुरुषार्थ के साथ ( रचः) दुष्ट गुण और 
दुष्ट स्वभाववाले मनुष्य “को (A) निश्चय करके निर्मुल करू, तथा 
( अरातयः ) जो राति अथोत्‌ दान आदि धर्म से रहित, दयाहीन दुष्ट श्र हैं, 


१. “दरध्व्यास्तः इति पूर्वमुद्रण5पपाठः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RQDigitized by Arya Samaj "य्यस्षुर्येदभीष्वे 2! and eGangotri 


E U L 
उनको (भव्युशः) seve निर्मूल, वा (रक्षः) ढुष्टस्वभाव, दुष्टगुण, विद्याविरोधी, स्वार्थी 
सचुष्य (Rea ) [ अत्यन्त सन्ताप ge, ] और ( अरातयः ) gage होके 
विद्या के अहण वा दान से रहित दुष्ट प्राणियों को ( निष्टसाः ) निरन्तर सन्तापयुक्त 
करू | इस प्रकार करके ( waited) सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान 
और ( उरु ) अपार सुख को ( अन्वेमि ) आप्त होऊं ॥ ७ ॥ 

o भावार्थः-उश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव 

छोड़कर विद्या और :धर्म के उपदेश से औरो को भी दुष्टता आदि अधर्म के 

व्यवहारा से अलग करना चाहिये, तथा उनको बहु प्रकार का ज्ञान और सुख 

देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और नाना प्रकार के 
` सुर्खो से युक्त करना चाहिये ॥ ७ || 


धूरसीत्यस्य ऋषिः स एव | अश्निर्देबता । [निच्ृद्‌] अतिजगती छन्दः । 
निषादः खर: ॥ 
अथ सवेविद्याधारकेश्वरो बिद्यासाधनीभूतो,झौतिको5भ्िश्चोपदिश्यते-- 
सब के धारण करनेवाले ईश्वर और पदार्थविद्या रसिद हेतु भौतिक : 
‘ aft का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 
` भूरसि ad get धूं तं dena qa तं dS 
ये अथं gate .। देवानांमासे वह्नितम सस्मित 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ ८ ॥ 
| at । आसि । धूर्वे । धूर्वन्तम्‌ । gt । तम्‌ । यः । स्मिन्‌ । 
ति । तसू | धुर्षे । यम्‌ । बयम्‌ । धूबीमः || देवानान्‌ । aÑ | 
'बह्चितमामिति afsaag | सल्लितममिति afisaa | पप्रिंतममिति 
aiis । जुईतममिति gig । देवहू्तममिति 
TIRSA lI ८ ॥ ERE, 
पदार्थः चः.) सबैदोषनाशको 5न्धकारन 
अस्ति वा | अन्न सवेत्र भोतिकपक्षे व्यत्ययेन Se re | 
a qatar Roederer जा 1( धुवन्तम्‌ ) हिंसाशीलं प्राणिनम्‌ । ( धूवे ) 
» दिनस्ति वा । (तम्‌) सवेभूताभिद्रोग्घारम्‌ | (यः) अस्मदुद्वेण 1 | 
( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सुखोपकत्‌ न्‌। ( श्वेति ) हिनस्ति। . 
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(am) दुष्टं दस्यु चोरं वा। ( शूवे ) हिंसय, -हिनस्ति वा। ( यम्‌) 


पापिनम्‌। ( बयम्‌) विद्वांसः सबेमिचाः । ( धूर्वामः ) Ram: । 
( देवानाम्‌) विदुषां, पथिव्यादीनां वा । ( असि) उत्पादकको वत्तेसे, 
प्रकाशको वर्त्तते वा | ( वह्ितमम्‌ ) बदति प्रापयति यथायोग्यं खुखानि 
स वह्निः, सोऽतिशयितस्तम्‌ i ( सस्नितमम्‌) अतिशयेन शुद्धं शुद्धि- 
कारकं च, तथा शुद्धिहेतुं भौतिकं वा | अथवा खब्याप्त्या सवेजगदुवेष्ट- 
थितारमीश्वरं, शिल्पविद्याहेतुं. व्यापनशीलं भौतिकं वबा । ष्णा शौचे 
अथवा प्यै वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ | (पप्रितमम) प्राति प्रपूरयति सर्वाभिविद्या- 
भिरानन्देश्व जनान, व्याप्त्या जगद्वा Aa वस्तु शिल्पविद्यासाध्याङ्गानि 
च यः, सोऽतिशयितस्तम्‌ । ( जुष्टतमम्‌) थामिकेमेक्कजनेः शिल्पिभिश्च 
यो जुष्यते स gE, अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ | ( देवहतमम्‌) देवैविद्वद्भिः 
[ इयते ] स्तूयते` शब्द्यते सोऽतिशयितस्तम्‌ । हेअ. स्पधोयां शब्दे 
चेत्यस्य रूपम्‌ ॥ अयं मन्त्र MO १। १। २। १०-१२ व्याख्यातः ॥ < ॥ 


झन्वयः--हे परमेश्वर ! यतस्त्वं धूरसि सर्वाभिरच्तकञ्चासि 
तस्माद्वयमिष्टबुद्धया देवानां वह्नितमं सख्नितमं पप्रितमं जुश्तमं देवहूतमं त्वां 
नित्यसुपास्महे | योऽस्मान्‌ MR [ तं ga ] यं 'च वयं gained त्वं धूवं । 
यश्च wager तमपि धू्यन्तं सवेहिसकं सदेव धुव । इत्येकः । 


हे शिल्पविद्यां चिकीषों । त्वं यो भौतिकोभिध्‌: सवेपदार्थच्छेद्‌- 
कत्वाद्धिसको[ स्य ]स्ति तं कलाकोशल्लेन यानेषु सम्प्रयोजनीयं देवानां 
बह्वितमं सस्नितमं पप्रितमं . जुष्टतमं देवहूतममझिं वयं धूर्वोमस्ताडयामः | 
योऽयुक्त्या सेचितोऽस्मान्‌ धूति त॑ धूर्यन्तमि धूवे । हे बीर ! त्वं यो 
दष्टशा्ुरस्मान्‌ धूर्वति, तमप्याग्नेयास्त्रेण धूर्व, यश्च दस्युरस्ति तमपि 
धूर्व [ इति द्वितीयः ] ॥ ८ ॥ 
मावार्थः--यो घातेश्वरः सबै जगद्दधाति, पापिनो curt जीवान्‌ 
तत्कृतपापफलदानेन ताडयति, घामिकांश्च रक्षति, सवेखुखप्रापक, 
आत्मशुद्धिकारकः, पूरणविद्याप्रदाता, Pate: स्तोतव्यः, प्रीत्येष्वुद्धथा 
च सेवनीयोऽस्ति | स एव स्वैंसलष्येमेजनीयः | तथेव योऽझिः 
सकलशिल्पविद्याक्रियासाधकतमः पृथिव्यादिपदार्थानां मध्ये प्रकाशक 
१4१1: E TB a मस सस त 


_ १, अस्य साधुं परिशिष्टे द्रव्यम्‌ | T 
२. वस्तुतः Ga ETT Seine? प्रतिमाति। | 
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प्रापकतमतया अ्रेष्ठोऽस्ति। यस्य प्रयोगेणाग्नेयासतरादिविद्यया शत्रणां 
पराजयो भवति, स एव शिल्पिभिविद्ायुक्त्या होमयानक्रियासिध्यर्थ 
सम्ग्रीत्या सेवनीयः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ;--है परमेश्वर ! आप ( धूः ) सब दोषों के नाश और जगत्‌ की 
रक्षा करने वाले ( असि ) हैं, इस कारण हम लोग दृष्टचुद्धि से ( देवानाम) 
विद्वानों को विद्या, ate और सुख में ( वह्नितमस्‌ ) यथायोग्य: पहुँचाने 
(afama ) अतिशय करके शुद्ध करने ( पम्रितमस्‌ ) सब विद्या और आनन्द 
से संसार को पूणं करने [ अथवा अपनी च्यासि से जगत्‌ को व्याप्त करने ] 
(arma) धार्मिक भक्तजनों के सेवा करने योग्य और ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों 
से स्तुति करने योग्य आप की नित्य उपासना करते हैं । ( यः ) जो कोई द्वेषी, 
छुल्ली, कपटी, पापी, कामक्रोधादियुक्त मनुष्य ( अस्मान्‌ ) धर्मोत्मा और सब को 
सुख से युक्त करने वाले हम whit को ( घूवेति ) दुःख देवा है [ ( तम्‌) उस 
सब प्राणियों से द्रोह करने वाले का ( धूवे ) नाश „कीजिये । ] और ( यम्‌ ) 
जिस पापीजन को ( वयम्‌ ) हम लोग ( धूर्वामः ) दुःल देते हैं, ( तम्‌ ) उसको 
आप ( qa) शिक्षा कीजिये तथा जो सब से द्रोह करने वा सब को [ (धूवेन्तस) ] 
दुःख देता है उस को भी आप संदैव ( भूवं ) ताडना कीजिये। [ यह इस मन्त्र का 
पहला अथ हुआ ]॥ 

हे शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य ! तू जो भौतिक अशि 
Cu) सब पदार्थों का छेदन और अन्धकार का नाश करने वाला ( असि ) है 
तथा जो कला चलाने की चतुराई से यानों में [ ( देवानाम्‌ ) ] विद्वानों को 
( बह्नितमम्‌ ) सुख पहुंचाने ( सञ्रितमम्‌ ) शुद्धि होने का हेतु ( पप्रितमम्‌ ) 
शिल्पविद्या का मुख्य साधन ( जुष्टतमम्‌ ) कारीगर लोग जिसका सेवन करते हैं, 
तथा जो ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों को स्तुति करने योग्य अझ्नि हे, उस को ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( धूवोमः ) तावते हैं [ अथात यानों में प्रयुक्त करते हैं ] और जिसका 
सेवन युक्ति से न किया जाय तो ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( धूर्वति ) पीड़ा 
करता है, (aq) उस ( धूर्वन्तम्‌) पीड़ा करने वाले अभि को (R) 
यानादिकों में युक्त कर, तथा हे वीर पुरुष ! तुम ( यः ) जो दुष्ट शत्रु ( अस्मान्‌ ) 
इम लोगों को ( धूर्वति ) दुःख देता है ( तम्‌ ) उस को [ भी आग्नेय अख से] 
(H) कर, तथा जो कोई चोर आदि है, उस का dt (aa) नाश 
कीजिये ।। = ॥ 


आवार्थ:- जो इश्वर सब जगत को धारण कर रहा है, वह पापी दुष्ट जीवों 
को उन के किये हुए पापों के अनुकूल दण्ड देकर दुःखयुक्त और धमोत्मा पुरुषों | 
को उत्तम कर्मों के अनुसार फलन देके उन की रक्षा करता है, वहीं सब सुखों की | 
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आलि, आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला, विद्वानों से स्तुति 
करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं । 
[ उसकी ही सबको उपासना करनी चाहिये ] । तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक अझि 
भी संपूर्ण शिर्पविद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध करने वाला तथा उनका मुख्य 
साधन और एथिवी आदि पदार्थों में अपने प्रकाश अथवा उनकी प्राप्ति से श्रेष्ठ है, 
क्योकि जिससे सिद्ध की हुई आग्नेय आदि उत्तम शख्ाखविद्या से शन्नुओं का 
प्राजय होता है, इससे यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के 
सिद्ध करने के लिये प्रीति से सेवा करने के योग्य है || = || 


अहू,तमसीत्यस्य ऋषिः स एव | विष्खुदेबता | निच॒त्‌ free, 
छुन्दः | घेबतः खर; ॥ 


अथ यजमानभोतिकाशिकृत्यमुपदिश्यते-- 
अब यजमान और भौतिक अभि के कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


५ अहुतमासे हविधोनं ega मा ह्ामो तें यज्ञपंति- 
होरषीत्‌ । विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत* रचो 
यच्छन्तां पञ्चं ॥ & ॥ 


अर्हुतम्‌ | आसि । हृविधोनमित्ति Risg । qxe । 
मा । हाः | मा । ते । यज्ञप॑तिरितिं यज्ञःपंतिः । aria ॥ बिष्णु; | 
त्वा | क्रमतास | उरु | वाताय । अर्पहतामैत्यपञ्हतम्‌ | रक्षः | 
यच्छ॑न्ताम्‌ | पञ्च॑ ॥ & ॥ 

पदाधः- ( we तम्‌ ) कुटिलतारदितम्‌ | ( असि ) अस्ति । अत्र 
व्यत्ययः | ( हविर्धानम्‌ ) हविषां धानं स्थियधिकरणम्‌। ( ह ददस्व ) 
वधेयख, वर्धयति atl अत्र पत्तेः व्यत्ययः । ( मा हा: ) मा त्यजेः। 
अत्र लिङर्थे लुङ्‌ | ( मा ) क्रियार्थे निषेधवाची । (ते ) तव | ( यज्ञपतिः ) 
पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः पालकः । ( ह्ार्षीत्‌ ) त्यजतु । अत्र: ated 
gel ( विष्णु! ) व्यापनशीलः सूर्य: । ( त्वा ) aged. द्रव्यम्‌ । 
९ क्रमताम्‌ ) .चालयति | अत्र asd लोट्‌ {। ( उरु ) बहु | उर्विति 
बहुनामसु पठितम्‌ ( fic ३। १ ) | ( वाताय ) वायोः शुद्धये सुखबद्धये 
७ ७ B 2 . 
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बा । ( अपद्दतम्‌ ) विनाशितम्‌ । (रक्ष: ) ढुगेन्धादिढु:खजालम्‌' । 


(agam) निगृहन्तु । (पञ्च) पश्चमिरुत्लेपणादिभिः कर्मेभिः। 
उल्लेपणमवक्तेपणमाकुद्चनं प्रसारण गमनमिति कमोरि ( वैशे० १। ७) | अत्र 
सुपां सुलुग्‌ [अ्र० ७। १। ३६ ] इति भिसो लुक्‌॥ अयं मन्त्रः श० 
१।१।२। १२-१६ व्याख्यातः ॥ &॥ 


अन्वयः--हे ऋत्विक्‌ ! त्वं यदझिना feared हविधोनमस्प्रस्ति 
तद्‌ इंहस्व, किन्तु तत्कदाचिन्मा हार्मा त्यजेरिद ते तब यशपतिहं इतां 
मा sim त्यजतु | एवं भवन्तः सर्वे मजुष्या: पञ्च पञ्चभिरुत्तेपणादिभिः 
कर्मभियंद्मौ इयते तन्नियच्छन्तां निहन्तु । यद्‌ द्रव्यं विष्णुव्योपन- 
शीलः gasi र्तो यथा स्यात्तथोरु वाताय [ क्रमताम्‌] क्रमयति 
चालयति | त्वा तत्सवे' ATM अझो होमद्वारा यच्छन्तां निग्रह्दन्तु ॥ ÈN 
भावार्थः--यदा age परस्परं प्रीत्या कुटिलतां fra 
शिक्षकशिष्या भूत्वेमामञ्िविद्यां विज्ञानक्रियाभ्यां ज्ञात्वा5चुतिष्ठन्ति, 
तदा महतों शिल्पविद्यां संपाद्य शच्रुदारिह्यनिवारणपुरःसरं सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुवन्तीति ॥ ६ ॥ ३.९ 
पदार्थः-हे क्रख्विग्‌ मचुष्य ! तुम जो अशने से बढ़ा हुआ ( अहू तम ) 
कुटिलतारहित ( हविधोनम्‌ ) होम के योग्य पदार्थों का धारण करना है, उसको 
( इंहस्व ) बढ़ाओ, किन्तु किसी समय में ( मा ह्वाः ) उसका त्याग मत करो, 
तथा यह ( ते ) तुम्हारा ( यज्ञपतिः ) यजमान भी उस यज्ञ के अनुष्ठान को 
[ (मा हार्पीत्‌) ] न छोडे । इस प्रकार तुम लोग ( पञ्च ) एक तो ऊपर को 
चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा चेष्टा से अपने wai को संकोचना, चौथा 
उनका फैलाना, पांचवां चलना फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मों से हवन 
के योग्य जो द्रव्य हो उसको अभि में [ नियम से धारण करो अथात ] हवन 
करो । वह जो हवन किया हुआ द्रव्य है, उसको ( विष्णुः ) जो व्यापनशील 
सूर्य है, वह ( अपहम्‌ te: ) दुर्गन्धादि दोषों का नाश करता हुआ (उर वाताय) 
अत्यन्त वायु की शुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिये [ ऊपर को ] ( क्रमताम्‌ ) 
चढ़ा देता है [ ( खा) उस सबको मनुष्य असि में होम द्वारा ( यच्छन्ताम्‌ ) 
नियम से धारण करें ]॥ 8 ॥ 
भावार्थ:--जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा 
देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अभि की विद्या को 


१. (दर्गन्धादिदोषजालम! इति क-खकोशयोः पाठः | माषानुवादोऽ्यस्यैव वर्तते | | 
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जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्पविद्या की सिद्धि के द्वारा सब शन्न 

दारिद्रय और दुःखों से छूटकर सब सुर्खो को प्रास होते हैं । इस प्रकार विष्णु 
अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर ने सब मलुप्यों के लिये आज्ञा दी है, जिसका पालन 
करना सब को उचित है ॥ ६ ॥ 


देवस्य त्वेत्यस्य ऋषिः स एव | सविता देवता । भुरिग्यदती छन्दः | 
मध्यमः खरः ॥ 
तस्य यज्ञफलस्य ग्रहणं केन कुवेन्तीत्युपदिश्यते-- 
उस यज्ञ के फल का ग्रहण किस करके होता है, इस विषय का उपदेश _ 
अगले मन्त्र मं किया है ॥ 

ward त्वा सवितुः प्र॑सदेऽश्विनो्ीहुभ्यां एष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ | अग्नये BE ग्रह्माम्यश्ीषोर्माभ्यां जुष्टं 
गृहासि ॥ १० ॥ 

देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसव इतिं प्रश्सवे । अश्विनोः | 
बाहुभ्यामितिं mgs । पूष्णः । हस्ताभ्याम्‌ ॥ अये । 
जुष्टम्‌ । गृह्णामि | अग्नीषोमाभ्याम्‌ | जुष्टम्‌ । गृह्वामि ॥ १० ॥ 

पदार्थः--( देवस्य ) सवेजगत्मकाशकस्य सवेखुखदातुरीश्वरस्य | 
( त्वा ) तत्‌ । ( सवितुः ) सविता वै देवानां प्रसविता ( श० १।१।२।१७ )। 
तस्य सर्वजगदुत्पादकस्य सकलेश्वर्यप्रदातुः | ( प्रसवे ) सविदप्रसूते5- 
स्मिन्‌ जगति । ( अश्विनोः ) सूर्य्याचन्द्रमसोरध्वस्वोर्षो, सूय्योचन्द्रमसा- 
fa (feo १२ । १)। ( वाहुभ्याम्‌) वलवीर्य्याभ्याम्‌ । वीर्य वा 
एतद्राजन्यस्य g (श०५.। ४। १। १७) | (पूष्णः) पुष्टिकतुः 
प्राणस्य | ( इस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहणविसजेनाभ्याम्‌ | ( अझये ) अझिविद्या- 
संपादनाय । ( जुष्टम्‌) विद्यां चिकोर्षुभिः सेवितं कमं । ( गृह्वामि ) 
खीकरोमि । ( अझीषोमाभ्याम्‌ ) अझिश्च सोमश्च, ताभ्यामझिजल- 
बिद्याम्याम्‌ । ( जुष्टम्‌) विद्वद्धिः प्रीत॑ फलम्‌ । ( ग्रह्मामि ) पूर्ववत्‌ ॥ 
अयं मन्त्रः श० १। १ । २ । १७-१६ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 

अन्वयः--यत्सवितुदेवस्य प्रसवेऽश्चनोवोहुभ्यां पूष्णो हस्ताम्यामग्नये 
जुष्टमस्ति त्वा तत्‌ कर्माहं णामि । एवं च यद्विक्षद्धिरभीषोमाम्या se प्रीत 
चारु फलमस्ति तदहं Tere ॥ १० ॥ : . ; 
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. भावार्थ:--विद्धद्धिम॑ल॒ष्येविद्धत्सज्ञत्या सम्यक्‌ पुरुषार्थनेश्बरे- 
णोत्पादितायामस्यां सृष्टी सकलविद्यासिद्वये सूर्येचन्द्राश्निजलादि- 
पदार्थानां सकाशात्‌ सवेषां वलवीयेवृद्धये च सर्वा विद्याः संसेव्य 
प्रचारणीयाः। यथा जगदीश्वरेण सकलपदार्थानाझुत्पादनधारणाभ्यां 
सर्वोपकारः कृतोऽस्ति, तथैवास्माभिरपि नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ;--मैं ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्नकत्ता, सकल ऐश्वय्य के दाता 
तथा ( देवस्य ) संसार का प्रकाश करनेहारे और सब सुखदायक परमेश्वर के 
( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इस संसार में ( अश्विनोः ) सूर्य और चन्द्रमा के 
( बाहुभ्याम्‌ ) बल :और वीर्यं से तथा ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाले प्राण के 
( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहण और त्याग से ( अझये ) अझिविद्या के सिद्ध करने के लिये 
( जुष्टम्‌ ) विद्या पढ़ने वाले जिस कमे की सेवा करते हैं, ( त्वा ) उसे ( गृह्णामि ) 
स्वीकार करता हूं । इसी प्रकार ( अझीषोमाभ्यास्‌ ) अभि और जल की विद्या 
करके ( जुष्टम्‌ ) विद्वानों ने जिस कमं को चाहा है उसके फल को ( गृह्णामि ) 
स्वीकार करता हुं ॥ १० ॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम वा अच्छे 
प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्र्यक्ष सृष्टि अर्थात्‌ संसार में 
सकल विद्या की सिद्धि के लिये सूर्य चन्द्र of और जल आदि पदार्थो के 
सकाश? से सबके बल वीयं की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका 
प्रचार करना चाहिये, अथात्‌ जैले जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और 
उनकी धारणा से सबका उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी नित्य 
प्रयत्न करना चाहिये ।। १० ॥ 


भूताय त्वेति ऋषिः स एव । अश्निर्देवता | खराड्‌ जगती छन्दः । 
| निषादः खरः ॥ 
यज्ञशालादिग्रहाणि कीदशानि रचनीयानीत्युपदिश्यते-- 
यज्ञशाल्ला आदिक घर केसे बनाने चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है | 


१. अर्थात्‌ “पदार्थों के द्वारा! | पूर्व मुद्रित में “के प्रकाश से? पाठ छुपा है। 
ग कोश में तथा संस्कृत पाठ में “सकाश? पद्‌ है, प्रकाश नहीं । 
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भूताय त्वा नारातय स्वरभिविख्यषं हईहन्ता Tat 
पर्थिव्यामवुन्तारच मन्वेसि | एथिव्यास्त्वा ना भौं सादया- 
स्यादित्या उपस्थेज्मे दव्य« रक्ष ॥ ११॥ 

भूतायं । त्वा । न । अअरातये । स्व॑ः । अभिविख्येंपूमित्यभि5 
विख्येषम्‌ | exa | Gal: | प॒थिव्याम्‌ | उरु | अन्तरिंक्षम्‌ । 
ag | एमि ॥ प॒थिच्याः । त्वा । नामों | सादयामि | अदिंत्या । 
उपस्थ इत्युपऽस्थें | BA । हव्यम्‌ | रक्ष ॥ ११ ॥ 

पदारथः-( भूताय ) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय । (त्वा) तं 
कषिशिल्पादिसाधिनम्‌। (न) निषेधार्थे | ( अरातये ) रातिर्दानं न 
विद्यते यस्मिन्‌, तस्मे शश्रवे, बहुदानकरणाथे दारिद्रः्चविनाशाय वा । 
( स्व: ) gaga चा । स्वरिति सुखनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३ । ६ ), 
उद्कनामसु ( १ । १२ ) च । ( अभिविख्येषम्‌ ) अभितः सवैतो विविधं न 
पश्येयम्‌ | अच्नाभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌ इत्यस्याशीलिङचाधघातुक- 
संशामाथित्य ख्याञ्‌ आदेशाः | लिङ्याशिष्यङ, [अ० ३ । १। ८६] इत्यङ्‌ 
सचैघातुकसँज्चामाथ्चित्य च या इत्यस्य इय्‌ आदेश:' | सकारलोपाभाव 
इति । ( ३५ हन्ताम्‌ ) इ हन्तां वर्धयन्ताम्‌ । अत्रान्तगेतो एयथः | 


१. अतो येयः ( ७। २ | ८० ) इत्यनेन सून्नेण, सार्वधातुक इति तत्रानुवर्तते । 

२. अंत्र लेखकप्रमादात्‌ पाठो व्यस्तः। लिङ्याशिष्यङ, (३। १।८६) 
इत्यत्र 'सार्वघातुके' इत्यनुवर्तते | अतः स सार्वघातुकसंज्ञायामेव sada | 
सकारलोपाभावश्र आर्धधात॒कसंशायामेव भवति | लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य 

(ao ७। २। ७६ ) इत्यत्र सार्वधातुक इत्यस्यानुवृत्तेः | तेनेवं पाठेनात्र 

भाव्यम्‌-- दै 
‘Cpe, ` सकारलोपाभावश्चेति । सावंधातुकसंशामाशभ्रित्य 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ( ३ । १ | ८६ ) इत्यङ , या इप्यस्य इयादेशश्च |” इति 

Say’ ( यजुः २। ३२ ) पदव्याख्यान इत्थं पद्सिद्विरुपलभ्यते-- 

“" “आशीर्लिङ्य्‌ त्तमबहुवचने लिङ्थाशिष्यङ ( ao ३। १। ८६) 
इत्यङ , छन्दस्युमयथा (so ३ | ४ | ११७) इति मस आधंधात॒ुक- 
संज्ञामाश्रिय सकारलोपाभावः । सार्वधातुकसंश्ामाश्रिय अतो येयः 
(० ७। २। ८०) इतीयादेशक्ष इति 

उपस्थेषम्‌ ( यजुः २ | ८ ) पद्व्याख्यानमपि द्रष्टव्यम्‌ | 
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(gai) गुद्दाणि । दुग्यों इति ग्रहनामसु पठितम्‌ (निघं ३। ४) | 
( पृथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूमौ | ( उरु) ag । (अन्तरिच्चम्‌ ) 
अवकाशा सुखेन निवासार्थम्‌ | (ag ) क्रियार्थे । ( पमि ) प्राप्नोमि। 
( पृथिव्याः) शुद्धाया विस्तृताया भूमेः । ( त्वा ) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌। 
(anit) मध्ये। ( सादयामि ) स्थापयामि । ( अदित्याः ) विज्ञानदीप्ते- 
Jaa: सकाशादन्तरिच्ते मेघमण्डलस्य मध्ये, अदितिर्यौरदितिरन्तरिच्मिति 
मन्त्र्रामाण्यात्‌ (ऋ० १। ८६। १०) | अ्रदितिरिति वाङनामसु पठितम्‌ 
(Fito १ | ११), पदनामसु ( निषं० ४। १) च। ( उपस्थे ) समीपे । 
( अग्ने ) परमेश्वर ! ( हव्यम्‌ ) दातुं ग्रह्दीतु योग्यं क्रियाकोशलं सुखं 
वा। (रक्त) पालय ॥ अयं मन्त्रः go १ । १।२। २०-२३ 
व्याख्यातः ॥ ११॥ 

अन्वय!-अहं यं भूतायारातयेऽदानायादित्या उपस्थे यज्ञं सादयामि 
[ चा ] तं कदाचिन्न त्यजामि । हे विद्वांसो ! भवन्तः एयिव्यां दुय्यो deci 
वर्थेयन्ताम्‌। अहं [ त्वा ] पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु खरमिविख्येषं 
यस्यां? पृयिव्यामुर्बन्तरिचं चान्वेमि । हे अग्ने जगदीश्वर ! त्वमस्माकं हव्यं 
सबद रक्ष ॥ इत्येकोऽन्वयः ॥ 

हे अभे परमेश्वर ! अहं भूतायारातये पृथिव्या नाभौ इश्वरत्वोपास्य 
त्वाभ्यां खः सुखरूपं [त्वा] त्वाममिविख्येषम्‌ प्रकाशयामि, भवत्ङपयेमेऽ- 
स्माकं दुय्यो ग्रहादयः पदार्थास्तत्रस्था मञुष्यादयः प्राणिनो cect नित्यं 
वर्धेन्ताम्‌ | अहं प्रथिव्यामुर्वन्तरित्न व्यापकमदित्या उपस्थे त्वा त्वामन्वेमि 
नित्यं प्राप्नोमि न कदाचित्त्वा त्वां त्यजामि, त्वमिममस्माकं हव्यं सवेदा 
रक्ष ॥ इतिं द्वितीयः ॥ 

अह शिल्पविद्यजमानो भूतायारातये gen नाभौ त्वा तम[ग्ने5]झिं 
होमार्थं शिल्पविद्यार्थ च सादयामि | यतोऽयमझिरदित्या अन्तरित्तस्योपस्ये 
हुतं हव्यं द्रव्यं [ रक्त ] रक्षति, तस्मात्तं पथिव्यां स्थापयित्वोर्वन्तरिच्तमन्वेमि | 
अत एब चा तं पृथिव्यां सादयामि । एवं Head खरमिविख्येषम्‌ | 
तथेवेमे दुय्योः प्रासादास्तत्स्था agrees द हन्तां शुभशुरोवर्धन्तामिति 
मत्वा तमिममझिं कदाचिन्नाहं त्यज्ञामि ॥ इति तृतीयोऽन्वयः ॥ ११ ॥ 

भावा्थैः--अत्र श्लेषालङ्कारः | ईश्वरेण मनुष्य आश्ञाप्यते- हे 
मनुष्य ! अहं त्वां स्वेषां भूतानां खुखदानाय पृथिव्यां रच्ञयामि, त्वया 


वेदविदयाध्माजुष्ठनययुक्केन पुरुषार्थेन सुन्दराणि सवेतुसुखयुक्तानि सबैतो | 


१. अन्न कदाचित्‌ 'तस्यां' इति पाठः सम्यक्‌ स्यात्‌ | 
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विशालावकाशसहितानि ग्रह्मणि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌। तथा 
ma यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सम्यग्गुणान्वेषणं कृत्वाऽनेका 
विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षणं प्रचारश्च सदैव संभावनीयः | 
मजुष्येणात्रैबं मन्तव्यं-सवेत्राभिव्यापकं, सवेसाक्षिणं, सवेमित्रं, सवे- 
garding, उपासितुमहं, सवेशक्त्तिमन्तं, परमेश्वरं ज्ञात्वा सबोपकारो, 
विविधविद्यावृद्धिधर्मोपस्थानम्‌, अधर्माद्‌ दूरं स्थितिः, क्रियाकौशल- 
संपादनं, यश्ञक्रियानुष्ठानं च कत्तेव्यमिति ॥ 

अत्र महीधरेण श्रान्त्या अभिविख्येषमिति पदं ख्या प्रकथने इत्यस्य 
दर्शनार्थे ग्रहीतं तत्‌ धात्वर्थादेव विरुद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--मैं जिस यज्ञ को ( भूताय ) प्राणियों के सुख तथा ( अरातये ) 
दारिद्र्य आदि दोषों के नाश के लिये ( अदित्या ) वेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के 
( उपस्थे ) गुणों में ( सादयामि ) स्थापना करता हूं और ( त्वा) उसको कमी 
(न) नहीं छोडता हूँ । हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम को ( एथिव्यास्‌ ) विस्तृत भुमि 
में ( दुर्याः ) अपने घर ( ह'हन्ताम्‌ ) बढ़ाने चाहिये । मैं ( पृथिव्याः नाभौ ) 
पृथिवी के बीच में जिन गृहो में ( स्वः) जल आदि सुख के पदार्थों को 
( अभिविख्येपस्‌ ) सब प्रकार से देखू. और ( उर्वन्तरिम्‌ ) उक्त एथिवी में 
बहुतसा अवकाश देकर सुख से निवास करने योग्य स्थान रचकर [ ( त्वा) 
आपको ] ( अन्वेमि प्राप्त होता इं । हे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( हच्यस्‌ ) 
हमारे देने लेने योग्य पदार्था की ( रक्ष ) सवंदा रक्षा कीजिये ॥ यह प्रथम 
qq हुआ ॥ 

अब दूसरा पक्ष--हे अग्ने परमेश्वर ! में ( भूताय ) संसारी जीवों के सुख 
तथा ( अरातये ) दरिद्रता का विनाश और दान आदि धमं करने के लिये 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( नामौं ) बीच में ईश्वर की सत्ता और उसकी उपासना 
से ( स्वः ) सुखस्वरूप (at) आपको ( अभिविख्येषम्‌ ) प्रकाश करता हूं, 
तथा आपकी कृपा से मेरे घर आदि पदार्थं और उनमें रहनेवाले मनुष्य आदि 
प्राणी ( इ इन्ताम्‌ ) वृद्धि को प्रास हो, और में ( एथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमि में 
(उरु) बहुत से ( अन्तरिक्षम्‌) अवकाशयुक्त स्थान को निवास के लिये 
[ बनाकर ] ( अदित्या उपस्थे ) ada व्यापक आपके समीप सदा ( अन्वेसि ) 
प्राप्त होता इं । कदाचित 'त्वा) आपका त्याग (न) नहीं करता हूं । हे जगदीश्वर ! 
आप मेरे ( हच्यम्‌ ) अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों की सवदा ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ 
यह दूसरा पक्ष हुआ ॥ 


१. 'वक्षिडो यः ख्याजादेशः स मिन्नः प्रकथनाघोत्‌ ख्याघातोः | 
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तया तीसरा और भी कहते हे- भैं शिल्पविद्या का जानने वाला यज्ञ को 
करता हुआ ( भूताय ) सांसारिक प्रांणिर्यो के सुख और ( अरातये ) दरिद्रता 
आदि दोषों के विनाश वा सुख से दान आदि धर्म करने की इच्छा से ( एथिव्या 
नाभौ ) इस प्रथिवी पर शिल्पविद्या की सिद्धि करने वाला जो ( अग्ने ) अझि 
है, उसको, हवन करने वा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ( सादयामि ) स्थापन 
करता हूं, क्योंकि उक्त शिल्पविद्या इसी से सिद्ध होती है | तथा जो ( अदित्याः 
उपस्थे ) अन्तरिक्ष में स्थित मेघमण्डल में [ ( qaa ) ] होम द्वारा पहुँचे हुए 
उत्तम उत्तम पदार्थों की रक्षा करनेवाला है, इसीलिये इस अभि को ( प॒थिव्यास्‌ ) 
पृथिवी में स्थापन करके (skaga) बड़े अवकाशयुक्त स्थान और विविध 
प्रकार के सुखों को [ ( अन्वेमि ) ] आप्त होता हूं, अथवा इसी प्रयोजन के लिये 
[( त्वा ) ] इस अभि को एथिवी में स्थापन करता हूं । इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को 
करता हुआ ( स्वः ) अनेक Tat को ( अभिविख्येपम्‌ ) देखू', तथा मेरे ( ga: ) 
घर और उनमें रहने वाले मनुष्य ( इ'हन्ताम्‌ ) शुभ गुण और सुख से बृद्धि 
को प्राप्त हों, इसलिये इस भौतिक अभि का भी त्याग में कभी (न ) नहीं 
करता हूँ ।। यह तीसरा अर्थ हुआ ॥ ११ ॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है और इश्वर ने आज्ञा दी है कि हे 
सचुष्य लोगो ! में तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हूं कि तुम लोग एथिवी पर सब 
ग्राणियों को सुख पहुंचाओ तथा तुम को वेदविद्या, धर्म के अनुष्ठान और अपने 
पुरुषार्थे द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने aa | तुम सब ऋतुओं में 
सुख देने के योग्य बहुत अवकाशयुक्र सुन्दर घर बनाकर सर्वदा सुख सेवन करो 
और मेरी सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, उनसे अच्छे अच्छे गुणो को खोजकर अथवा 
अनेक विद्याओं को प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार में अच्छे प्रकार प्रचार 
करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को उत्तम सुख बढ़ता रहे । तथा तुम को 
चाहिये कि मुझको सब जगह व्याप्त, सब का साक्षी, सब का मित्र सब gal का 
बढानेहारा, उपासना के योग्य और सवंशक्तिमान्‌ जानकर सबका उपकार, विविध 
चिद्या की बृद्धि, धमं में प्रवृत्ति, अधमं से निवृत्ति, क्रियाकुशलता की सिद्धि और 
यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रवृत्त रहो II 
सन्त्र में महीधर ने. आन्ति से ““भ्भिविख्येषम्‌” यह पद “ख्या प्रकथने”? 
“इस धातु का 'दर्शन अर्थ में साना है । यह धातु के अर्थ से ही विरूद्ध होने 
करके अशुद्ध है? ॥ ११ ॥ 


१. “चक्षिङ्‌ के स्थान पर जो "ख्याञ्‌? आदेश होता हे, वह “ख्या प्रकथने से 
मिन्न है; वह दर्शनार्थ है | 
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पवित्रे स्थ इत्यस्य ऋषिः स एव | अप्सबितारौ देवते । विराडाची 
freq! छन्दः । Aaa: खरः ॥ [ देवीराप इत्यस्य खराडाची जगती 
छन्द: | निषाद: खर; ॥ ] 
अझ्नौ हुतं द्रव्यं मेघमण्डल प्राप्य कीडशं भवतीत्युपदिश्यते-- 
अभि में जिस द्रव्य का होम किया जाता हे, वह मेघमण्डल को प्रास होके 
किस प्रकार का होकर, क्या गुण करता है, इस बात का उपदेश 
इश्वर ने अगले मन्त्र में किया है ॥ 

पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ Baga प्रसव उत्पुनाम्यच्छि- 
द्रेण पवित्रेण सूथेस्य wears: | देवीरापो अग्रेणुवो 
अग्नेपुवोऽग्रं MAT यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति Eng 
यज्ञपात ढवयुवम्‌ । १२ ॥ 


प॒वित्रे इतिं प॒वित्रे | स्थः | वेष्णुद्यो | सवितुः | वः । प्रसव 
इतिं प्रस॒वे । उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण | पवित्रेण । aden | 
ररिमिभिरितिं cease: ॥ देवी; | आपः | अग्रेगुव इत्यग्रेऽगुवः 
अग्रेपुव इत्यंग्रेञ्युव$ । अग्रें । इमम्‌ । अद्य । यज्ञम्‌ | नयत | 


१. 'खराट त्रिष्ठुप ” इति पूर्यमुद्रितः पाठः । स्वराट्‌ त्रिष्टुपि ४६ ग्रक्षराणि भवन्ति | 
अन्न पूर्वभागे एकत्रिंशद्‌, श्रपरमागेऽष्टात्रिंशद्‌ अक्षराणि सन्ति | एकोनसस- 
त्यक्षराणां नैतच्छन्दो मविदुमहति । अतः पूर्वभागस्य विराडार्ची त्रिष्टुप्‌ 
छन्दसा माव्यम्‌। उत्तरभागस्य च लेखकप्रमादात्‌ छन्दःसरयोः पाठो नष्ट 
इति प्रतीयते | तस्य “स्वराडाचीं जगती छन्दः, निषादः स्वरः, इति ध्येयम्‌ | 

इदमत्र: ज्ञे यम्‌--ग्रन्थक्कता प्रतिमन्त्रमच्तराणि संख्याय सख्याप्य वा छन्दांसि 
निर्दिष्टानि | तत्र लित्‌ प्रमादङ्गताशुद्धाक्ष्राणनामूलका शुद्धयः 
समजनिषत | ता यथाशास्रमस्मामिः संशोधिताः । अन्न पूर्वमागस्य कदाचिद्‌ 
त्रिंशदक्षराणि संख्यातानि स्युः, तदनुसारमस्य छन्दः 'स्वराट [ प्राजापत्या ] 
त्रिष्टुप? लेखनममिप्रेतमासीदिति प्रतीयते | 


, बैदिक छन्दसां परिचयायास्मदीयः 'वैदिकळछन्दोमीमांसा'नामा ग्रन्थोऽ 
चलोकनीयः । 


x 
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अग्रे । यज्ञपतिमितिं agsia । सुधातुमिति । सुऽधातुंस्‌ | 


NA 


यज्ञप॑तिमितिं यज्ञऽप॑तिम्‌ | देवयुवमिति देवड्युव॑म्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--( पवित्रे) पबित्रकरणहेतू प्राणापानगती । ( स्थः ) 
भवतः । अत्र व्यत्ययः | ( वैष्णव्यौ ) यज्ञस्येमौ व्यास्तिकर्त्तारों पवन- 
पाबको, तौ । ( सवितुः ) जगदुत्पादकस्येश्वरस्य | (व: ) ताः । अत्र 
पुरुषव्यस्ययः । ( प्रसवे ) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति। (3g) धात्वर्थे । 
उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं प्राह ( निर १। ३ )। ( पुनामि ) पवित्रीकरोमि । 
(अच्छिद्रेण ) facie’. । ( पवित्रेण) शद्धिकरणहेतुभिः' | 
( सूर्यस्प ) प्रत्यक्षलोक्रस्य । ( रश्मिभिः ) किरणे: । ( देवीः ) दिव्यगुण- 
युक्ताः । अन्न सुपां सुलुग्‌ [अ० ७। १। ३६] इति पूर्वसवर्णादेशः | 
(ara) जलानि। (setae: ) अग्रे समुद्रेऽन्तरिक्षे गच्छन्तीति 
atl ( अग्रेपुवः ) प्रथमां पृथिवोस्थसोमौषर्धि" सेविकाः । ( अग्रे ) 
पुरःसरत्वे क्रियासंबन्धे | ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ । (अद्य ) अस्मिन्नहनि । 
( यज्ञम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ | ( नयत) प्रापयत । ( अग्रे )। ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यश्चस्यानुष्ठातारं खामिनम्‌ | ( सुधातुम्‌ ) शोभना धातवः शरीरस्था 
मन-आदयः सुवर्णादयो वा यस्य तम्‌ । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य कामयि- 
तारम्‌। (agar) देवान्‌ विदुषो दिव्यशुणान्‌ वा यौतिः प्राप्नोति 
प्रापयतीति वा, तम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श० १। १।२३। १-७ 
व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो ! यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवेऽस्मिन्‌ 
संसारे5च्छिद्रेण पवित्रेण स्‌ य्यस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वैष्णव्यौ पचनपावको 
स्थो मवतः । यथा चेतैरमरेसुवोऽग्रेपुवो [ वो ] देवीरापः पवित्रा भवेयुस्तथा 
शुद्धानि द्रव्याएयझौ [ नयत ] प्रापयत, तथैवाहमध्रेम यशमग्रे नीत्वाऽग्रे 
सुधातु यज्ञपतिं देवयुवं यज्ञपतिं चोत्पुनामि ॥ १२ ॥ 


१, जातावेकवचनं मन्त्रे । तस्य रस्मिभिः सह सम्बन्धात्‌ बहुवचने न निर्देशः कृतः | 

२. अत्र कथंचित्‌ पाठो भ्रष्ट इति प्रतीयते । अन्न “प्रथमं पृथिवीस्थसोमोप्रधेः 
सेविकाः इति युक्तः पाठः स्यात्‌ | 

३. अत्र याति’ इति ge: पाठः | तस्यैव 'प्राप्तोति प्रापयतीति’ र्थः | 
यौतेनोयमर्यः कथंचित्‌ सम्भवति | अपि च यौते ख्ये तुक्ग्राप्तिरपि दुर्निवारा | 
देवयुशब्दो aaa ( उ० १ । ३७ ) इत्युणादिसूत्रेण साधनीयः | 
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भावार्य;- अत्र लुधोपमालङ्कारः । ये पदार्थाः संयोगेन बिकारं 


प्राप्छुवन्ति ते अझिना छिन्नाः पृथक पृथक्‌ परमाणवो भूत्वा वायौ 
बिहरन्ति ते gall शच ] भवन्ति। यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानासुत्तमे 
शुद्धिपुष्टी जायेते, न तथाऽन्येन भवितुमहँतः | तस्माद्धोमक्रियाशुद्ध्वा- 
य्वञ्चिजलादिभिः :शिल्पविद्यया यानानि साधयित्वा कामनासिद्धि ga: 
कार्‍येयुश्च। या आपोऽस्मात्स्थानादुत्थाय समुद्रमन्तरिक्षं गच्छन्ति 
ततः पुनः पृथिव्यादिपदार्थानागच्छुन्ति, ताः प्रथमाः संख्यायन्ते | या 
मेघस्थास्ता द्वितीया इति ॥ शतपथत्राह्मणे मेघस्यवुत्रस्य सूर्यलोकस्य 
च युद्धाख्यायिकयाऽस्य मन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्का ॥ १३॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) 
उत्पन्न किये हुए इस संसार में ( अच्छिदेण ) निर्दोष और ( पवित्रेण ) पवित्र 
करने का हेतु जो ( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( रश्मिभिः ) किरण हैं, उनसे (चैप्णव्यौ ) 
[यज्ञ को ada फैलाने वाले वायु तथा, अभि] (पवित्रे) यज्ञ सम्बन्धी प्राण और 
अपान की गति तथा पदार्थों के भी पवित्र करने में हेतु ( स्थः ) हो और जैसे 
उक्त सूर्य की किरणों से (aaga) आगे समुद्र वा अन्तरिक्ष में चलें 
( अग्रेपुवः ) प्रथम प्रथिवी में रहने वाली सोम ओपधि के सेवन करने तथा 
( देवीः ) दिव्यगुणयुक्त ( आपः ) जल पवित्र हों । चैसे ( नयत ) पवित्र पदार्थों 
का होम अशि में करो, वेले ही में भी ( अद्य ) आज के दिन ( इमम्‌ ) इस 
( यज्ञस्‌ ) पूर्वोक्त क्रियासम्बन्धी यज्ञ को प्राप्त करके ( अग्नो ) जो प्रथम 
(amga) श्रेष्ठ मन आदि इन्द्य और सुवणं आदि धनवाला ( यज्ञपतिस्‌ ) 
यज्ञ का नियम से पालक तथा ( देवयुवम्‌ ) विद्वान्‌ और श्रेष्ठ गुणों को प्रास होने 
वा उनका प्रास कराने ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य है, उसको 
( उलुनामि ) पवित्र करता हूं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में लुसोपमालङ्कार है i जो पदार्थ संयोग से विकार 
को प्राप्त होते हैं, वे अभि के निमित्त से अतिसूच्म परमाशरूप होकर वायु के 
बीच रहा करते हैं, और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं, परन्तु जैसी यज्ञ के अनुष्ठान 
से ag और बृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वेसी दूसरे उपाय से 
कभी नहीं हो सकती । इससे विद्वानों को चाहिये कि होमक्रिया से शुद्ध किये 
वायु अभि जल आदि पदार्थ, वा शिल्पविद्या से अच्छी अच्छी सवारी बना के 
अनेक प्रकार के लाभ उठावे अथोत्‌ अपनी मनोकामना सिद्धि करके औरों की 
भी कामना सिद्धि करे । जो जल इस 'एथिवी से अन्तरिक्ष को चढ़कर वहा से 
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लौटकर फिर प्रथिवी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वे प्रथम और जो मेघ में. 
रहने बाले हैं, वे दूसरे कहाते Fu शतपथ ब्राह्मण में मेघ aga तथा | 
O सूर्य का इन्द्र नाम से वर्णन करके युद्धख्प कथा के प्रकाश से मेघविद्या | 
दिखलाई है ॥ १२॥ | 
| 
| 
| 
| 


युष्मा इन्द्रो दणीतेत्यस्य ऋषिः पूर्वोक्तः । इन्द्रो: देवता | freq 
छुन्दः । ऋषभः स्वरः | अझये त्वेत्यस्य ऋषि: स एब । 
अश्निदेंबता । [ frag ] विराड्गायत्री' gra: | षड्ज; 
खरः | दैव्याय कम्मंण इत्यस्य ऋषि: स एव । 
यज्ञो देवता | सुरिशुष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः खर: ॥ 
पुनस्ताः कथंभूता आप इन्दवृचयुद्धं चेत्युपदिश्यते- 
उक्त जल किस प्रकार के हैं, वा इन्द्र और वृत्र का युद्ध केसे होता है, 
सो अगले सन्त्र में कहा गया है ॥ 
युष्मा risa zagt यूयमिन्त्रमब्रणीघ्वं 
वृच्तूर्ये प्रोक्षिता स्थ | अग्नये त्वा जुष्टं प्रोचाम्यग्नी- 
षोमाभ्यां त्वा GE प्रोचासि | देव्याय कर्मणे शुन्धध्वं 
देवयज्यायै asgat पराजध्नुरिदं वस्तच्छु- 
न्घामि॥ १२ ॥ | 
युष्माः । gat | अवृणीत । वृत्रतूर्य इति gasi । यूयम्‌ । 
| ~ 
नरम | अवूणीष्वम्‌ । वृत्रतूर्य इतिं वृत्रऽतृये । रोचिता इति 
gss । स्थ ॥ अपनये । त्वा । जुम्‌ । प्र । उत्तामि | 
A anl 
अझ्नौषोर्माम्याम्‌ | त्वा । जुम्‌ । प्र । उच्चासि ॥ दैव्याय | BAe 
शुन्धध्वस्‌ । देवयज्याया इतिं देवञ्यज्यायै । यत्‌ | a! 
sgt | पराजघ्लुरितिं पराव्जध्नुः | इदम्‌ । वः | aq! 
शुन्धामि ॥ १३ ॥ 


ee? 


विराड्गायत्री भबति | पिङ्गलस्‌जानुसार विराड्गायत्री २२ ग्रच्षराणां मवति | 
Ko वैदिक छुन्दोमीमांसा, पृष्ठ १२८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
१. अस्मिन्‌ मागे एकोनबिंशत्यक्षराणि सन्ति | उपनिदानसञ्चानुसारं विंशव्यक्षराणां | 


Digitized by Arya जन F ajig onenei and eGangotri 3 
Seta Seat \9 
° 


पदार्थः—(युष्माः ) ताः पूर्वोक्ता आपः। अन्न व्यत्ययः, वा 


छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [ महा० १ । ४। ६] इति शसः सकारस्य 
नत्वाभावश्च | ( इन्द्रः ) सूय्येलोकः । ( अच्रुणीत ) वृणीते । अत्र लडर्थे 
लङ्‌ । (qaqa) वृत्रस्य मेघस्य तूर्यो बधस्तस्मिन्‌ | इत्र इति मेघनामसु 
पठितम्‌ ( Frio १ । १० ) । दूरी गतित्वरणहिसनयोरित्यस्मात्‌ HAY णयत्‌ 
wet इति संग्रामनामसु पठितम्‌ ( निघं० २। १७ )। ( यूयम्‌ ) विद्वांसो 
age: | ( इन्द्रम्‌ ) वायुम्‌ । इन्द्रेण वायुना (Wo १। १४। १०) 
इतीन्द्रशब्देन वायोर्ग्रदणम्‌ | ( अबणीध्वम्‌ ) IR स्वीकुरुध्वम्‌। अत्र 
प्रथमपक्षे asd लङ्‌ । ( बृचतूयं ) बरत्रस्य तूये शीघ्रवेगे । ( प्रोच्तिताः ) 
प्रकृष्टतया सिक्ताः सेचिता वा । ( स्थ) भवन्ति । अत्रापि व्यत्ययः | 
( अग्नये ) भौतिकाय, परमेश्वराय वा। ( त्वा ) तं यज्ञम्‌ । ( जुष्टम ) 
विद्याग्रीतिक्रियाभिः सेवितम्‌ । ( प्रोक्षामि ) सेचयामि । ( अझीषोमा- 
भ्याम्‌) ster सोमञ्च, ताभ्याम्‌। (त्वा) तं वृष्टयर्थम्‌। ( जुष्टम्‌ ) 
प्रीतं, प्रीत्या सेवनीयम्‌ | ( प्रोक्षामि ) प्रेरयामि । ( देव्याय ) दिवि भवं 
दिव्यं, तस्य भावस्तस्मे | (करमणे) पञ्चविधलच्तण्चेष्टामात्राय | SATT- 
मबचतेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कमौणि ( वैशे० १ | ७) इत्यत्र? 
पञ्चविधं कमे गृह्यते । ( शुन्धध्वम्‌ ) शुन्धन्ति, शोधयत atl अञापि 
व्यत्यय, आत्मनेपदं च । ( देवयज्यायै ) देवानां विदुषां दिव्यशुणानां 
वा यज्या सत्क्रिया, तस्यै | छन्दसि निष्टक्य० (ao 21:8 1 १२३ ) इति 
देबयज्याशब्दो निपातितः | (यत्‌) यस्माद्यज्ञेन शोधितत्वात्‌ | (बः) तासां, 
युष्माकं atl ( अशुद्धाः) न शुद्धा अशुद्धा शुणाः। ( पराजघ्जुः ) 
पराहता विनष्टा भवेयुः | अ लिङर्थे लिट्‌ । ( इद्म्‌) शोधनम्‌। 
(वः ) तासां, युष्माकं वा । ( तत्‌ ) तस्मादशद्धिनाशेन सुखार्थत्वात्‌ | 
( शुन्धामि ) पवित्रीकरोमि ॥ अयं मन्त्रः श०१। १॥ ३। ८-१२ 
व्याख्यातः १३॥ 

अन्वयः-यथाऽयमिनद्रो इत्रतूये युष्मास्ताः पूर्वोक्ता अप अगणीत 
aà | यथा ता इन्द्र aguante चुणते, तथैव ता अपो यूयं at 
प्रोज्षिता चृणीध्वम्‌ | यथा ता आपः शुद्धाः स्य सवेयुरेतदर्थमहं यज्ञानुष्ठाता 
दैव्याय कर्मणे देवयज्याया अग्नये जुष्टं त्वा तं यज्ञं Mee | एवमरनीषोमाम्यां 
त्वा तं यज्ञं प्रोच्रामि । एवं यश्ञशोधितास्ता आप: शुन्धध्वं शुन्धन्ति, 
यद्दस्तासामशुद्धा गुणास्ते RSI तस्मात्‌ वस्तासामिंदं शोधनं 
शुन्धामि ॥ इत्येकोऽन्वयः ॥ 


१. “इति वैशेषिकस्जञोक्तं पञ्चविधं कर्मं अत्र मन्त्रे हते’ इति मावः । 
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हे यज्ञानुष्ठातारो agent ! यद्यदिद्धो aa युष्मा इन्द्रमडृणीत 
यद्चस्माच्चेन्द्रेण इतरतर .ताः प्रोक्षिताः स्थ भवन्ति । तस्मादयं त्वा तं यज्ञं 
सदाऽञ्रणीध्वम्‌ | एवं च सर्वो जनो5हं दैव्याय कर्मणे देवयज्याया ग्रग्नये स्वा तं 
जुष्टं यज्ञं प्रोक्षामि तथा चाग्नीषोमाम्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञं प्रोच्षामि | एवं कुर्वन्तो 
i सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जनांश्च शुन्धध्वं शोधयत । यदो5शुद्धा दोषास्ते 
पराजन्नुनिवृत्ता भवेयुस्तत्‌ तस्मात्‌ कारणादहं घो युष्माकमिदं शोधनं 
शुन्धामि ॥ इति द्वितीयोऽन्वयः ॥ १३ ॥ 
भावार्थः--अत्र लुसोपमालङ्कारः | इश्वरेणाञ्चिस्यावेतदथौ' रचितो 
यदिमौ सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ जजौषधिरसान्‌ छिन्तः* [ति छिन्ना] 
वायु प्राप्य मेघमणडलं गत्वा55गत्य च शुद्धिसुखकारका भवेयुः | तस्मा- 
न्मनुष्यैरुत्तमखुखलाभायाऽझो सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमेन awai- 
जलशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानासुत्पादनाय संप्रीत्या नित्यं यज्ञः करणीयः | 
यतः सर्वे दोषा नषा भूत्वाऽस्मिन्‌ विश्वे सततं शुद्धा गुणाः प्रकाशिता 
भवेयुः | एतदर्थमहमीश्वर इदं शोधनमादिशामि, यूयं परोपकारार्थानि 
शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुतेति । एवं रीत्यैव वाय्वञ्चिजलगुशग्रहण्‌- 
आ शिल्पविद्ययाऽनेकानि यानानि यन्त्रकलाञ्च रचयित्वा 
पुरुषार्थेन सदेव सुखिनो भवतेति ॥ १३॥ 
पदार्थः-[ जैसे ] यह ( इन्दः ) सूर्यलोक ( वृत्रतूर्ये ) मेघ के वध के लिये 
(am: ) पूर्वोक्त जलं को ( aada ) स्वीकार करता है, जैसे जल ( इन्द्रस्‌ ) 
वायु को ( अबृणीध्वम्‌ ) स्वीकार करते हैं, वैसे ही ( यूयम्‌ ) हे aged! तुम 
` लोग उन जल ओपधि रसों को शुद्ध करने के लिये ( वृत्रतूर्ये ) मेघ के शीघ्रवेग में 
( प्रोताः ) संसारी पदार्थों के सींचने वाले जलों को स्वीकार करो और जैसे वे 
जल शुद्ध ( स्थ) होते हैं, वैसे तुम भी शुद्ध a इसलिये में यज्ञ का 
अचुष्टान करने वाला ( देव्याय ) सबको शुद्ध करने वाले ( कर्मणे ) उत्तेपण= 
उछालना, अवक्षेपणरनीचे फेंकना, थाकुन्चन-सिमेटना, प्रसारण=फेलाना, 
गमन=चलना आदि पांच प्रकार के कमं हैं, उनके और ( देवयउयायै ) विद्वान्‌ वा 
श्रेष्ठ गुणों की दिव्य क्रिया के लिये तथा ( अझये ) भौतिक अभि से सुख के लिये 
( जुष्टम्‌ ) अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य ( स्वा ) उस यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) 


_करता हूं, तया ( अभीषोमाभ्याम्‌ ) अभि और सोम से वर्षो के निमित्त ( जुष्टम ) | 


mst: शस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रश्‍व्यर । २. क-खकोशानुसारं शोधनम्‌ | 
३. प्रकर्षेण योजनं प्रयोजनं प्रयोग इति भावः | क-खकोशयोस्तु “प्रयोग? इत्येव 
पठयते | 
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SSS 
प्रीति देनेवाला और प्रीति से सेवने योग्य (त्वा ) उक्त यज्ञ को ( प्रोक्षाि.) 


सेघमण्डल में पहुँचाता हूं । इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये हुए जल ( शुन्धध्वम्‌ ) 
अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं (aa) जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से ( वः ) 
पूर्वोक्त जलों के अशद्धि आदि दोष ( पराजष्लुः ) निवृत्त हों, (aa) उन जलो 
की शुद्धि को मैं ( शन्धामि ) अच्छे प्रकार शुद्ध करता हुं ॥ यह इस मन्त्र का 
प्रथम अर्थ है ॥ 

हे यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! ( यत्‌) जिस कारण ( इन्द्रः ) सूर्यलोक 
(aÑ ) मेघ के वघ के निमित्त ( युष्माः ) पूर्वोक्त जल और ( इन्द्रम्‌ ) पवन 
को (agate ) स्वीकार करता है तथा जिस कारण सूर्य ने ( वृत्रतूर्ये ) मेघ की 
शीघ्रता के निमित्त ( gan: ) पूर्वोक्त जलों को ( प्रोक्षिताः ) पदार्थ सींचने वाले 
( स्थ ) किया हैं, इससे ( यूयम्‌ ) तुम ( त्वा ) उक्त यज्ञ को सदा स्वीकार करके 
सिद्धि को प्रास करो । इस प्रकार इम सब लोग (देव्याय ) श्रेष्ठ कम चा 
( दैवयज्यायै ) विद्वान्‌ और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं के तथा ( अझये ) 
परमेश्वर की प्राप्ति के लिये [ ( त्वा ) उस ] ( जुष्टम्‌ ) प्रीति कराने वाले यज्ञ को 
( प्रोक्षामि ) सेवन करे | तथा ( अप्लीपोसाभ्याम्‌ ) अभि और सोम से प्रकाशित 
होनेवाले ( त्वा ) उक्त यज्ञ को ( प्रोच्चामि ) मेघमण्डल में पहुंचावें । हे मनुष्यो ! 
इस प्रकार करते हुए तुम सत्र पदार्थो वा सब मनुष्यों को ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध 
करो । और ( यत्‌ ) जिससे ( वः ) हुम लोगों के अशुद्धि आदि दोष हैं, चे 
सदा ( पराजघ्नुः ) निवृत्त होते रहें । वैसे ही में वेद का प्रकाश करने वाला तुम 
लोगों के शोधन अर्थात्‌ शुद्धि प्रकार को ( शुन्धामि ) अच्छे प्रकार बढ़ाता 
हूं [ यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थ हे ]॥ १३॥ 

भावार्थः-परमेश्वर ने अधि और सूयं को इसलिये रचा हे कि चे सब 
पदार्थौ में प्रवेश करके उनके रस और जल को छिन्न भिन्न कर दें, जिससे चे 
वायुमण्डल में जाकर फिर वहां से एथिवी पर आके सबको सुख और शुद्धि करने 
वाले हों । इससे मनुष्यों को उत्तम सुख प्रास होने के लिये अशि में सुगन्धित 
पदार्थों के होम से वायु और बृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के किये 
प्रीतिपूर्वेक नित्य यज्ञ करना चाहिये । जिससे इस संसार के सब रोग आदि दोष 
नष्ट होकर उसमें शद्ध गुण प्रकाशित होते रहें । इसी प्रयोजन के लिये में ईश्वर 
gat को उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता हूं कि हे 
मनुष्यो ! तुम लोग परोपकार करने के लिये शुद्ध कमो को नित्य किया करो | 
तथा उक्त रीति से वायु aft और जल के गुणों को शिल्पक्रिया सें युक्त करके 
अनेक यान आदि यन्त्रकला बना कर अपने पुरुषाथे से संदेव सुखयुक्र होओ॥।३ २।। 
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शर्मासीत्यस्य पूर्वोक्त ऋषिः | यज्ञो देवता | खराड्‌ जगती छन्दः | 
निषादः खरः ॥ 


पुनः स यज्ञः कीडशोऽस्ति, कथं करतेव्यश्चेत्युपद्श्यते- 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का है और किस प्रकार से करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

qaaa gas रच्होऽवंधूता अरात॒योऽदित्यासत्वगाभि 
प्रति त्वांदिंतिवेत्त | wise वानस्पत्यो आवासि 
पृथुबुध्नः मति त्वादिंत्यास्त्वग्वेत्त ॥ १४॥ 

शर्म | आसि | अव॑धूतमित्यव॑ऽधूतस्‌ । रक्षः । अवधूता 
इत्यर्वऽधूताः | अरातयः | अदित्याः । त्वकू । आसे । प्रतिं । 
त्वा । अदितिः । वेत्त ॥ अद्रिः । आसि | वानस्पत्यः । ग्रावा । 
आसि । पुथुबुध्न इतिं प॒थुऽघुञ्नः । प्रति । त्वा । अदित्याः । त्वक्‌ 
ag ll १४ ॥ 


पदार्थ: (शर्म) खुखकारकं गृहम्‌ । शर्म इति ग्हनामसु 


पठितम्‌ ( निघं० ३। ४)। (असि) भवति। अत्र सवैत्र व्यत्ययः । 
( अबघ्रूतम्‌) दूरीकृतं विचालितम्‌। ( रक्तः) दुष्टखभावो जन्तुः | 
(magat) दृरीभूताः। ( अरातयः) दानशीलतारहिताः शत्रवः | 
( अदित्याः ) पृथिव्याः । श्रदितिरिति एथिवीनामसु पठितम्‌ ( निघं १। १ )। 


(त्वक्‌) त्वस्वत्‌ | ( असि) भवति । (प्रति ) क्रियार्थे पश्चादर्थे। ` 


प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह ( free १ । ३ )। (त्वा) तत्‌, तं वा । (अदितिः) 
नाशरहितो जगदीश्वरः | ्रदितिरिति पद्नामसु पठितम्‌ ( निघं० ५ । ५ )। 
अनेन ज्ञानस्वरूपो5थों गृह्यते, अन्तरित्षं वा । (Fa) जानातु ज्ञापयतु 
atl (अद्रिः ) मेघः । ्रद्रिरिति मेघनामसु पठितम्‌ (do १ । १०) | 
( आसि ) अस्ति । ( वानस्पत्यः ) दनस्पतेविकारो रसमयः । ( ग्रावा) 
sageta मेघः । ग्रावेति मेघनामसु पठितम्‌ ( Ado १ | १० ) । ( असि ) 
अस्ति (ggg: ) पृथ चिस्तीणं बुश्चमन्तरित्तं निवासाथे यस्य स 
TAIA मेघः | SAARI बद्धा अस्मिन्‌ धृता आप इति (निर० १० | ४४)। 
( प्रति ) उक्तार्थे । ( त्वा ) तम्‌ । ( अदित्याः ) अन्तरित्तस्य ( त्वक्‌ ) 
त्वस्वत्‌ सेवितम्‌ । ( वेत्त) जानातु ज्ञापयतु वा ॥ अयं मन्त्रः श० 
१।१।४। ४--७ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
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अन्वय;- मचुष्याः | युष्मद्ग्रहं wil भवतु, तस्माद्‌ गृद्दाद्‌ 
रक्षो$वधूतमरातयो5वधूता भवन्तु | तञ्च ग्रृहमदित्यास््वगसि पृथिव्यास्त्व 
ग्वदस्त्विति सर्वो जनः प्रतिवेत्त । यो वानस्पत्योऽद्रिः [zea] saat 
आवा मेघोऽसि ada | एतद्विद्यामदितिजेगदीश्वरस्तुभ्यं [प्रति] वेत्त 
कपया वेद्यतु | विद्वानप्यदित्यास्वग्वत््वा तं व्यवद्दारं प्रतिवेत ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:---ई श्वरेणाज्ञाप्यते मनुष्ये: शुद्धायाः सर्वतोऽवकाशयुक्कायाः 
पृथिव्या मध्ये सर्वेष्चुतुषु सुखदायक शुद्द रचयित्वा तत्र सुखेन 
स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ सर्वे दुष्टा ager दोषाश्च निवारणीयाः। तत्र 
सर्वाणि साथनान्यपि स्थापनीयानि । तत्रेव तरष्टिहेतुयंज्ञो ऽनुष्ठातन्यस्तेन' 
gak संपादनीयानि | एवं कृते वायुबष्टिजलशुद्धिद्वारा जगति 
महत्‌ सुखं सिध्यतीति ॥ १४ ॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो ! तुम्हारा घर ( शमं ) :सुख देनेवाला ( असि ) हो । 
.उस घर से ( रक्तः) दुष्टस्वमाव वाले प्राणी ( अवधूतम्‌) अलग हो और 
( अरातयः ) दान आदि धर्मरहित श्नु ( अवधूताः ) दूर हों । उक्त ग्रह 
( अदित्याः ) एथिवी की ( त्वक्‌ ) खचा के तुल्य ( असि ) हो, ज्ञानस्वरूप इश्वर 
ही से उस घर को ( प्रतिवेत्त ) सब मनुष्य जानें ओर प्रास हो, तथा जो 
( वानस्पत्यः ) वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने ( पधुबुधः ) अतिविस्तारयुक्त 
अन्तरिक्ष में रहने तथा ( आवा ) जल का अहण करनेवाला ( अद्रिः ) मेघ 
( असि ) है, उस और इस विद्या को ( अदितिः ) जगदीश्वर तुम्हारे लिये 
९ [ प्रति ] चेत्तु) कृपा करके जनावें। विद्वान्‌ पुरुष भी ( अदित्याः ) एथिवी 
की (त्वक्‌) त्वचा के समान (त्वा ) उक्त घर की रचना को ( प्रतिवेत्त ) 
जानें ॥ १४॥ 

सायार्थः--इश्वर मनुष्यों को .आज्ञा देता है कि तुस लोग शुद्ध और 
चिस्तारयुक् भूमि के बीच में अर्थात्‌ बहुत से अवकाश में सब ऋतुओं में सुख 
देने योग्य घर को बना के उसमें सुखपूर्वक वास करो, तथा उसमें रहनेबाले दुष्ट 


` स्वभावयुक्क मचुष्यादि प्राणी और दोषों को निवृत्त करो । फिर उसमें सब पदार्थ- 


स्थापन और वर्षा का हेतु जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करके नाना प्रकार के सुख 
उत्पन्न करना चाहिये, क्योकि यज्ञ के करने से वायु और बृष्टिजल की शुद्धि द्वारा 
संसार में अत्यन्त सुख सिद्ध होता है ॥ १४॥ 


दे 
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अझ्ेस्तनूरित्यस्य ऋषि: स एव । यज्ञो देवता | निच्चुजगती छन्दः । 
निषाद: खरः | हविष्छृदिति याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ` 
पुनः स यज्ञः कीडशो भवतीत्युपदिश्यते- 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस विषय का उपदेश अगले 
सन्त्र में किया है ॥ 

अग्नेस्तनूरासे वाचो Basar देवर्वातये त्वा गह्ामि 
बुहदग्र।वा।से वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हृविः श॑मीष्व 
gaia शमीष्व | हविंष्कुदेडि हविष्कृदेहि ॥ १५ ॥ 


आग्ने; | तनूः । आसे । वाचः । विसर्जेनमिति saag । 


देववींतय इतिं देवऽवींतये । त्वा । गृणामि | बहदग्रावेतिं 


बुहत्‌ऽग्रांचा | आसं । वानस्पत्यः । सः । इदम्‌ । दंबेस्य | 
हविः । शमीष्व । शमि “ध्वेतिं शमिष्व । सुशमीतिं सुऽशामिं | 
शमीष्व | शमिष्वेति ma ॥ हा्विष्कृत्‌ । हविंः्कृदिति 
A:ssa | आ । इहि । इबिष्कृत्‌ । हषिंश्कृदिति इविं।ऽकृत्‌ | 
आ । इहि॥ १४ ॥ 

पदार्थः---( अग्नेः ) भौतिकस्य । ( तनूः ) शरीरवत्तस्य संयोगेन 
चिस्तृतो यज्ञः | ( असि ) भवति । अत्र सवत्र पुरुषव्यत्ययः | (वाच; ) 
वेद्वाण्या; | ( विसजेनम्‌ ) यजमानेन दोतृभिश्च हविषस्त्यागो मौन 
वा | ( देववीतये ) देवानां विदुषां दिव्यशुणानां वा वीतिज्ञांनं, प्रापणं, 
प्रजनं, व्यास्तिः प्रकाशः, अन्येभ्य उपदेशनं, विविधभोगो वा यस्यां, 
तस्यै | वी गतिव्यास्तिप्रजनकान्स्यलनखादनेषु | ( त्या ) तमिमं सम्यक्‌ 


शोधितं हविःसमूहम्‌ | ( ग्रह्मामि ) स्वीकरोमि । ( बृहद्ग्रावा) 


१. पदकाराणामियं शैली वर्तते यत्ते मन्त्रस्थमलौकिकं पदं प्राक्‌ ख़रूपः पठित्वा तस्य 
लौकिकं ख्पं निर्दिशन्ति, तदनन्तरं aad प्रदर्शयन्ति ( यदि तत्रावग्रही 
मवति ) | एवं चात्र शमिष्व' इति नि्देशादासीदिदं पुरा लोके व्यवहृतमिति 
प्रतिमाति | तथासत्मस्य साधुत्वप्रतिपादनाय शमधातोरदादौ पाठः, रोदिति 
वदिडागमश्च स्वीकर्तव्यः | 'शमिष्व' इति हृस्वं पदं Go सं १। १। ५ 
उमुपलम्यते | 
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gaara’ ग्रावा च सः ।:( असि) अस्ति ।` ( वानस्पत्यः) यो 
वनस्पतेविकारस्तं इविःसंस्कारार्थेम्‌। ( सः ) त्वं यजमानः | ( इद्म्‌ ) 
यत्‌ caret दुतं वत्‌। ( देवेभ्यः ) विद्वद्कथो दिव्यशुणेभ्यो वा । (इविः) 
संस्कतं सुगन्ध्या`दियुक्त . द्रव्यम्‌ । ( शमीष्व ) दुःखनिवृत्तये सुखः 
संपादनाथं कुरुष्व | शसु उपशमे इत्यस्माद्‌ बहुलं छन्दसि [ अ० २।४।७३] 
इति श्यनो ga? । तुरुस्तुशम्यमः० (श्र० ७। ३ | ६५) इतीडागमः। 
महीधरेणात्र [ व्यत्ययेन ] शपो लुगित्यशुद्धं व्याख्यातम्‌*। ( सुशमि ) 
सुष्ठु दुःखं शमितुं शीलं धर्म: पदार्थानां साधुकरणं वा यस्य तत्‌। 
शमित्यण ० (अ० ३। २। १४१ ) अनेन शमेधिचुण | इदमपि पद्मुवटः 
महीधराभ्यामन्यथैव ब्याख्यातम्‌*। ( शमीष्व ) greeny हबिषो5- 
त्यन्तसंस्कारद्योतनार्थम्‌ । (ahaa) हविः करोति अनया 
चेदवाण्या सा Aea | ( पहि) अध्ययनेनेवेति प्राझोति । 
( हविष्कृत ) अत्र यज्ञसँपादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्राणां चतुर्विधा 
वेदाध्ययनसंस्छृता सुशिक्षिता वाग गृह्यते ॥ अयं मन्त्रः Mo १। १। 
४ | ८१७ व्याख्यातः ॥ १५ I 


१. बृहंश्रासौ ग्रावा च इति साम्प्रतिकानां मने शुद्धः पाठः । मूलपाठस्य साधुत्वं 
परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 

२. गुणवाचके “सुगन्ध” इत्येव भवितव्यमित्याधुनिका आहुः | सुगन्धिपदं सुगन्धयुक्ते 

` द्रव्ये साधु । तदर्थं ग्रन्थङ्कता स्वयमस्यैव मन्त्रस्य मावार्थेऽन्यत्र च बहुधा 
प्रयोगः कृतः | एवमेव गुणवाचक सुगन्धिपदमपि ग्रन्थकारोऽनेकत्र प्रयुक्तवान्‌ 
गुणवाचकसुगन्धिपदस्य साधुत्वं परिशिष्टे प्रतिपादयिष्यामः | 

३. वहुलं छन्दसीति सुन्न शपो लुकं विधत्ते | तेनेत्थमस्याभिप्रायो ज्ञेयः- 
शप ओऔत्सर्गिकत्वात्‌ सर्वधातुभ्यस्तावत्‌ शप्‌ भवति, तस्य स्यन्नादय आदेशा 
विधीयन्ते | तदेवं शप एव लुकि श्यन्नादीनामभावः सुतरां सिद्धः | श्रनेन 
सूत्रेण श्यन एव लोपस्य स्वीकारे खबम्वोविरुद्धत्वमापद्यते | यतः स्वयमेव 
ग्रन्थकृता5णाध्यायीभाष्ये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां (व्याकरणविषये) चास्य सूत्रस्य 
वेदविषये शपो बहुलं लुग भवति’ इत्येवार्थः प्रतिपादितः | 

४. महीधरो दैवादिकात्‌ शमु’ धातोः श्यना माब्यमिति समीक्ष्य ततो 
व्यत्ययेन शपो विधानं स्वीकृत्य “व्यत्ययेन शपो लुक? इत्युक्तवान्‌ | 

५. सुशमि पद्मुभावपि क्रियाविशेषणमाहदुः | 

६. अम्यासेन भूयांसमर्थ मन्यन्ते (निरुक्त १० । ४२) इति न्यादेनायमभिमप्रायो ऽयं 
ग्रन्थकारेण व्यक्तीकृतः | 
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अन्चय;---अहं सर्वो जनो यस्य हविषः [ वाचो वेंदवाण्या 
उच्चारणेन अग्नेमेध्ये विसर्जनं करोमि, सोऽन्नेभौतिकस्य तनू: शरीरबद्‌ 
अस्यस्ति, तस्य ]' संस्काराय वृहदूग्रावास्यस्ति वानस्पत्यश्च यदिदं देवेभ्यो 
भवति [ चा ] तं देववीतये गहामि । हे विद्वन्‌ ! स त्वं देवेभ्यो Aaga 
सुशमि तद्धविः शमीष्व शमीष्व । ये मनुष्या बेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति 
पाठयन्ति च तानेयं वागू हविष्कृदेहि ह॒विष्कदेहीत्याह ॥ १५॥ 

भावार्थः-यदा मनुष्या वेदादिशास्रद्वारा यज्ञक्रियां फलं च 
विदित्वा सुसँस्कृतेन हविषा यज्ञं कुवैन्ति, तदा स सुगन्ध्यादिद्रव्य- 
होमद्वारा परमाझुमयो भूत्वा वायो चुष्टिजले च विस्तृतः सन्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थाचुत्तमान्‌ goa दिव्यानि सुखानि संपादयति ¦ यश्चैवं स्वेषां 
प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्क त्रिविधं यज्ञ नित्यं करोति, तं सर्वे मनुष्या 
हविष्छदेहि हविष्कृदेहीति सत्ङुय्युः ॥ १५ ॥ 


पदार्थः-में सब जनों के सहित fre हसि. .अर्थात्‌ पदार्थं [ को ( वाचः ) 
वेदवाणी के उच्चारण द्वारा अशि के मध्य ( ) 

( अग्नेः ) भोतिक अभि के ( तनूः ) शरीर H (5 

उस हृवि ] के संस्कार के लिये ( बृहद्ग्रावा ). बरे; ` पत्थर ( असि ) हैं और 
( वानस्पत्यः ) काष्ठ के मूसल आदि पदार्थ [ हैं । (दमः) यह यज्ञ ] ( देवेभ्यः ) 
विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों के लिये [ होता है । ( त्वा ) ] उस यज्ञ को ( देववीतये ) 
श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वन्‌ वा विविध भोगा क प्राप्ति के लिये 
(प्रतिगुह्वामि ) अहण करता हूं । हे विद्वन्‌ मनुष्य ! तुम विद्वानों के सुख के 
लिये ( सुशमि ) अच्छे प्रकार दुःख शान्त करनेवाले ( हविः ) यज्ञ करने योग्य 
पदार्थ को ( शमीष्व शमोष्व ) अत्यन्त शुद्ध करो । जो मनुष्य वेद आदि शाखा 
को प्रीतिपूर्वेक पढ़ते वा पढाते हैं, उन्हीं को यह ( हविष्कृत ) हविः अर्थात्‌ होम 
में चढ़ाने योग्य पदार्थों का विधान करनेवाली जो कि यज्ञ को विस्तार करने के 
लिये वेद के पढ़ने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रो की शुद्ध सुशिक्षित और 
प्रसिद्ध वाणी है, सो प्रास होती है ॥ १४ ॥ 


१. अस्य मन्त्रस्यान्वये लेखकप्रमादाद्‌ बहूनि मन्त्रगतानि पदानि नोपलभ्यन्ते | 
श्रस्मामिस्तानि .यथायोग्यस्थाने निविष्टानि | 
२. द्वितीय मन्त्रे यज्ञपतिपदव्याख्याने यशस्य त्रिविधित्वमुक्तम्‌ | 


३. इस मन्त्र के पदार्थ में मन्त्र क कई पदों के अर्थ परित्यक्त हैं । हमने उन्हे 


यथास्थान दशोने का प्रयत्न किया है | 
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भावार्थ:--जब मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञक्रिया और उसका 


फल जान के शुद्धि और उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगन्धि 
आदि पदार्थों के होमद्वारा परमार अर्थात अति सूच्म होकर वायु और दृष्टि जल 
में विस्तृत हुआ सव पदार्थों को उत्तम करके दिव्य gel को उत्पन्न करता है। 
जो मनुष्य सब प्राणियों के सुख के अर्थ पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य 
करता है उसका सब मनुष्य हविष्कृत्‌ अरथौत्‌ 'यह यज्ञ का विस्तार करनेवाला, 
“यज्ञ का विस्तार करनेवाला उत्तम aga है! ऐसा वारंवार कहकर 
सत्कार करे ॥ १९॥ 


कुक्कुटोऽसीत्यस्य ऋषिः स एव | वायुर्देवता । [ acre ] राह्मी 
चिष्डुप्‌ छुन्दः । घैवतः खरः ॥ देवो वः सवितेत्यस्य ऋषिः 
स एव | सविता देवता | विराड्‌ गायत्री 
छन्द: IST खरः ॥ 
पुनः स यज्ञः कीइशोऽस्तीत्युपदिश्यते- 
फिर भी यह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 
कुककूटोऽसि ugg इषसूर्जमा वंद त्वया बय 
संघातशसंघातं जेष्म व्ेबृद्धमासे प्रतिं त्वा wee 
ag परांपूत९ qa: परांपुता अरातयोऽपहत९ Tal 
वायुर्वो वि fag देवो बः सविता हिर॑ण्यपाणिः 
प्रतिंगञ्णात्वच्छिद्रेण पाणिनां ॥ १६॥ 


कुक्कुटः | आसि | मधुंजिह्व इति मधुंऽजिह्ृः | इष॑म्‌ । ऊर्जेम्‌ । 
आ । बद्‌ | त्वर्या | बयम्‌ | संघातश्सैघातमिर्ति संघातम्‌ऽसंघातम्‌ । 
जेष्म । वर्षेुद्धमिति वर्षव्वृद्धम्‌ | आसि । प्रति । त्वा | वषेबृद्धामितिं 
asda । वेत्तु । परापूतमिति पराऽपूतम्‌ । र्षः । परापूता 


` इति पराऽपूताः। अरातयः | अपंहतमिस्यपऽहतम्‌ | रचः । वायुः | 


वः | वि । विनकतु । देवः । वः । सबिता । हिरंणयपाशिरिति 
~ ~ A | 
हिरएयऽपाणिः । प्रतिं । गुस्णातु | अच्छिद्रेण | पाणिना ॥१६॥ 
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वीय 
` gA कुक्कुट; ) कुक परद्रव्यादातारं चोरं शत्रु बा कुटति 


येन स यज्ञ: । ( असि ) अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्यय: | (age: ) 
मधुरयुण्युक्ता जिह्वा ज्वाला प्रयुज्यते यस्मिन्‌ सः । ( इषम्‌ ) 
अन्नादिपदार्थसमूडम्‌ । इषमित्यन्ननामसु पठितम्‌ ( निघं० १.। ७ )। ( ऊर्जम्‌) 
विद्यादिपराक्रमम्‌ अचुत्तमरस्रं वा | ( आ ) क्रियायोगे | (बद्‌) उपदिश | 
(त्वया) परमेश्वरेण, विदुषा, वीरेण वा सह संगत्य | [ (बयम्‌) ] (संघातं 
संघातम्‌ ) सम्यग्घन्यन्ते जना यस्मिन्‌ तं संग्रामम्‌ | संघात इति संग्रामनामसु 
पठितम्‌ ( निघं° २। १७)। अत्र वीप्सायां ह्विरुक्तिः | ( जेष्म ) जयेम । 


अत्र लिङथें लुङ्‌, अड्चुद्धयभावश्च | ( वर्षबृद्धम्‌) शस्त्राखाणां . 


वर्धेयितारम्‌ । ( असि ) भवति । ( प्रति ) क्रियायोगे । ( त्वा ) त्वा, तं 
ae वा | ( वर्षवृद्धम्‌ ) वृष्टेबेधेकं यज्ञम्‌ । ( वेत्तु ) जानातु | ( परापूतम्‌ ) 
परागतं पूतं पवित्रत्वं यस्मात्‌, तत्‌। ( रक्ष: ) डुष्टखभावो we | 
( परापूताः ) परागतः पूतः पवित्रखभावो येभ्यस्ते । ( अरातयः ) 
परपदार्थगृहीतारः शत्रवः | ( अपहतम्‌ ) अपहन्यते यत्‌ तत्‌ | ( रक्षः) 
दस्युखभावः | ( वायुः ) योऽयं भौतिको "धाति । ( बः ) तान्‌ gare 
परमारुजलादिपदार्थान्‌' | (वि) विशेषार्थे । ( विनक्तु ) वेचयति 
वेचयतु वा । अत्राद्ये पक्षे wed ate, [ उभयत्र ] अन्तर्गतो weber | 
(देवः ) प्रकाशरूपः । ( सविता) वृष्टिप्रकाशद्वारा दिव्यगुणानां 
TART: | ( दिरण्यपाणिः ) हिरण्यं ज्योतिः पाशिहस्तः किरण- 
व्यवहारो वा यस्य* सः | SHAE हिरण्यम्‌ (श०४। ३।१।२१ )। 
(Rema) अतिगृह्वाति । अत्र etka हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ 
(गन्द । २। ३२) | इति हकारस्य स्थाने भकारः, लड्थे लोटू च। 
( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहितेनैकरसेन । ( पाणिना) किरणसमूहेन 

व्यवहारेण ॥ अयं मन्त्रः श० । १। १। ४ | १८-२४ व्याख्यातः ॥१६॥ 


अन्वयः--यतोऽय यज्ञो मधुजिहः कुक्कुदो&स्यस्तीषमूर्ज च प्रापयति 
तस्मात्स सदैवाबुष्ठेयः । हे विद्वन्‌ ! त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठा- 
नस्य गुणानां च वदितासि तस्माद्‌ अस्मान्‌ प्रतिवद प्रत्यक्तसुपदिश | 
यतो वयं त्वया हद संघातं संघातमाजेष्म सर्वान्संग्रामान्विजयेमहि | सर्वा 


१. परमाणुलप्रातान्‌ पदाथौन्‌' पाठः साधु स्यात्‌ | $ 
२. fwi ज्योतिः किरण , पाणि्हस्तो व्यवहारो बा यस्य? इति पाठः साधु स्यात्‌ | 
३. सवकोशेषु Far पाठः | अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
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मञुष्यो ee त्वा त्वां तं वर्ष यज्ञं वा प्रतिवेतु | एवं कृत्वा सर्चेंजनेः 
परापूतं रक्तः परापृता श्ररातयोऽपहतं र्‌: सदेव काय्यैम्‌ । यथाऽयं हिरणय- 
पाणिर्वायुरच्छिद्रेश पाणिना यज्ञे संसारेऽझिना सूर्येण fear 
पदार्थकणान्‌ [ प्रतिण्म्णाठ ] प्रतिग्र॒भ्णाति' | यथा च हिरण्यपाणिः सविता 
देवः [बः] तान्‌ [ विविनक्दु ] विविनक्ति पृथक्करोति, तथैव परमेश्वरो 
विद्वान्‌ मञुष्यश्चाच्छिद्रेण पाणिना सर्वा विद्या विविनक्तु | तथैव कृपया 
संग्रीत्या चेतो वो युष्मानानन्द्करणाय प्रतिय्ुम्णातु प्रतिग्ह्णीतः ॥ १६ ॥ 


भावार्थः--अत्र श्लेघालड्ार:' | इश्वरः सर्वान्मनुष्यानाज्ञापयति- 
मजष्येयेक्षाचुष्टान, संग्रामे cara विजयो, गुणज्ञानं, विद्याबृद्धखेबनं, 
दुष्टानां मञुष्याणां दोषाणां वा निराकरणं, स्वेपदार्थच्छेदकोऽञ्चिः 
weal वा तथा सर्वेपदार्थधारको वायुश्चास्तीति विज्ञानं, परमेश्वरो- 
पानां, विद्वत्समागमं च कृत्वा सर्वा विद्याः प्राप्य सदैव सर्वार्था 
सुखोन्नतिः कार्येति ॥ १६ ॥ 

पदार्थः--जिस कारण यह यज्ञ ( मधुजिह्वः ) जिसमें मधुर गुणयुक्त वाणी ` 
हो तथा ( कुक्कुटः ) चोर वा gall का विनाश करने वाला ( असि ) हे । और 
( इपस्‌ ) अन्न आदि पदार्थ वा ( ऊर्जम्‌ ) विद्या आदि बल और उत्तम से उत्तम 
रस को देता है, इसी से उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिये । हे विद्वान्‌ लोगो ! 
तुम उक्त गुणों को देनेवाला जो तीन प्रकार का यज्ञ है, उसके अनुष्ठान और 
[ गुण के ज्ञाता (असि) हो । ] हम लोगों के प्रति उसके गुणों का (आवद) उपदेश 
करो, जिससे ( वयस्‌) हम लोग ( त्वया ) तुम्हारे साय ( संघातं संघातम्‌ ) 
जिनमें उत्तम रीति से mgA का पराजय होता है अर्थात्‌ अति आरी संगरामों 
को वारंवार ( आ जेष्म ) सब प्रकार से जीत | क्योंकि आप युद्धचिद्या के जानने 
बाले हैं, इसीसे सब मनुष्य (वर्षवृद्धम्‌) शख और अखविद्या की वर्षो को बढ़ानेवाले 
( स्वा ) आप चथा ( व्षबृद्धम्‌ ) बृष्टि के बढ़ाने वाले उक्त यज्ञ को ( प्रतिवेत्त ) 
जानें । इस प्रकार संग्राम करके सब सनचुण्यों को ( परापूतम्‌ ) पवित्रता आदि 
गुणों को छोड़नेवाले ( रक्षः ) दुष्ट मनुष्य तथा ( परापूताः ) शुद्धि को छोड्ने 


१. श्यं ग्रन्थकतुंः प्रयोगः | अस्य लोके साधुत्वं परिशिष्टे प्रतिपादयिष्यामः | 
२. गकोशेऽयं पाठः परिवर्धितः | पदार्थ 'विनवतुः इत्यस्य 'वेचयति वेचयतु बा? 
इस्युभयथा व्याकरणादन्वये सू्यंपरमेश्वरयोनिंदेशादस्यश्लेषालङ्कारस्य कथं- 
चित्‌ संगतिद्र्टव्या | ग्राचार्यपादास्त्वत्र टिःपण्यां वाचकलुप्तोपमालंकारमाहुः | 
। ३. निराकरणं त्वा इतिं दूरान्वयी योजना5त्र द्रष्टव्या | एवमेवाग्नेऽपि | 
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वाले और ( अरातयः ) दान आदि धर्म से रहित ga तथा ( रक्तः ) sg 
का जैसे ( अपहतम्‌ ) नाश हो सके, वेसा प्रयत्न सदा करना चाहिये । जैसे यह 
( हिरण्यपाणिः ) जिसका ज्योति हाथ है ऐसा जो ( वायुः) पवन है, वह 
( अच्छिद्रेण ) एकरस ( पाणिना ) अपने गमनागमन व्यवहार से यज्ञ और 
संसार में अभि और सूर्य से अति सूच्म हुए पदार्थों को ( प्रतिगृभ्णातु ) ग्रहण 
करता है | वा जैसे (द्विरण्यपाणिः) किरण हैं हाथ जिसके वह हिरण्यपाणि (सविता) 
किरणव्यवहार से दृष्टि वा प्रकाश के द्वारा दिव्य gal के उत्पन्न करने में हेतु (देवः) 
प्रकाशमय सूर्यलोक (a: ) उन पदार्थों को ( वि विनक्तु ) अलग अलग अर्थात्‌ 
परमाशुरूप करता है, वैसे ही परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष निरन्तर अपने उपदेशरूप 
च्यवहार से सब विद्याओं का प्रकाश करे', वैसे ही कृपा करके प्रीति के साथ (वः) 
तुमको अत्यन्त आनन्द करने के लिये ( प्रतिग्रभ्णातु ) अहण करते हैं ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में श्लेषालझर है । परमेश्वर सब मनुण्यों को आज्ञा 
देता है कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में श्नु का पराजय, अच्छे अच्छे गुणों 
का ज्ञान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्य वा दुष्ट दोषों का त्याग, तथा सब पदार्थों 


को अपने ताप से छिन्न भिन्न करने वाला अभि वा सूर्य और उनका धारण करने | 


चाला वायु है, ऐसा ज्ञान और इश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके | 


आर सब विद्याओं को प्राप्त होके सबके लिये सब gai की उत्पन्न करने वाली 
उन्नति सदा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


शृष्टिरसीत्यस्य ऋषिः स एव । अशिदेंवता । ब्राह्मी पङक्तिश्छन्दः | 
पञ्चमः खर: ॥ 
झथाझिशब्देन कि कि शृह्यते, तेन कि किं च भवतीत्युपदिश्यते-- 
अब .अभिशव्द से किस किस का ग्रहण किया जाता, और इससे क्या क्या 
कार्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
शष्टिरस्यर्पाऽग्ने आमेमामाद जहि निष्कव्याद war 
देवयज वह । घुवमसि gear eee त्रह्मवाने त्वा 


क्षत्रवनिं सजातवन्युप दधासि भ्रातुव्यस्थ बघायं ॥१७॥ 


घृष्टिः | आसे । अपं । असे । अग्निम्‌ । आमादमित्याम5अद॑स्‌ | 


जहि | निः | क्रव्यादर्मिति क्रव्यञ्यदंम्‌ | सेघ । आ | देवयजः 


मितिं देवऽयजम्‌ । बह ॥ धुवम्‌ | आसि । पथिवीम । Eke । 
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TATA ASTA | त्वा । चत्रवनीति चत्रऽवानिं | सजातवनीतिं 


aaas | उप॑ | दघामि । भ्रावुव्यस्य | ब॒घायं ॥ १७ ॥ 


पदार्थः aft: ) प्रगत्म इव यजमानः | ( असि) भवसि 
अवति वा । अत्र पन्च व्यत्ययः | ( अप ) क्रियायोगे । (अग्ने) परमेश्वर ! 
धनुर्वेदविद्वन्‌ ! `वा । ( अझिम्‌ ) विद्य॒दाख्यम्‌। ( आमादम्‌ ) आमान- 
पक्कानत्ति तम्‌ । ( जहि ) हिंसय | ( निष्क्रव्यादम्‌' ) क्रव्यं पक्कं 
मांसमत्ति, तस्मान्निर्गतस्तम्‌। ( सेध) शास्त्राणि शिक्षय। (आ) 
क्रियायोगे । ( देवयजम्‌ ) देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ यजति, संगतान्‌ 
करोति, येन यज्ञेन स देवयट, तम्‌ । अन्न भ्न्येम्योऽपि इश्यन्त [ato ३। 
२॥ ७५] इति सूज्रेण कृतो बहुलम्‌ [ श्र० ३ । २। ११३ alo] इति 
वात्तिकेन करणे विच्‌ प्रत्यय:' ( वह ) प्रापय, प्रापयति वा । अत्र 


१, निः क्रव्यादमिति द्वे पदे | ग्रन्थङ्कता उभे एकीकृत्य व्याख्याते | एकं पदं 
द्विधाकृत्य, द्वे पदे वैकीकृत्य व्यत्वच्षते मन्त्रव्याच क्षाणाः | तथा चोक्त 
वृहद्दे वतायाभ्‌- 

पद्मेकं समादाय द्विधा कृत्वा निरुक्कवान्‌ | 

पूरुषादः पदं यास्को Tq इच्च इति दुखि ॥ 

अनेकं सत्तया चान्यद्‌ एकमेव निरुक्तवान्‌ | - 

अरुणो मासकृन्मन्त्रे मासङ्कद्‌ विग्रहेण तु ॥ 

पदव्यवायेऽपि पदे एकीकृत्य निरुक्तवान्‌ । 

गर्म निधानमित्येते न जामय इति त्रचि ॥ २। १११-११३ ॥ 

WA यास्त्रेन इचे Fa ( ऋ० Lol २७॥ २२ ) इति मन्त्रव्याख्याने 
“पूरुषादः” पदं {पुरुषान्‌ अदनाय' इत्येवं द्विधाकृत्य व्याख्यातम्‌ (निरुक्त २१६ )॥ 
एवमेव “अरुणो मासकृद? ( ऋ० १॥ १०५ | १८) इति मन्वव्याख्याने 
“मा, सकृत? इति द्वे पदे wala 'मासकृत्‌ मासानां चा5धंमासानां च कती? 
इत्येवं व्याख्याते ( निरुक्त ५।२१ )। इत्थमेव “न जामये’ (ऋ० ३॥३१॥२ ) 
ऋग्व्याख्याने “गर्म सनितुर्निधानम? wea व्यवहिने गर्म, निघानम? पदे 
एकीकृत्य 'गर्भनिधानीम? इत्येवं व्याख्याते ( निरुक्त ३ । ६)। wa 
मन्त्रब्याख्याने 'द्वयोः पद्योरेकीमावः, एकस्य द्विमोवश्च न दोषावह इति 
प्राचीनानां यास्कशौनकादीनां मतम्‌ | 

२. अयमत्र भावः-“अन्येम्योऽपि इश्यन्ते? इत्यनेन यो विहितो विच्‌ प्रत्ययः, स 
कृतो बहुलमितिवार्तिकेन करणे कारके द्रष्टव्यः | 
७ E 
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waa पत्ते व्यत्यय: । ( ुवम्‌ ) निश्चलं सुखम्‌ ( असि ) भवति । 
( पृथिवीम्‌ ) Rea भूमिं, तत्स्थान्‌ प्राणिनश्च। ( हह ) उत्तम- 
yadda, वर्धयति वा । ( ब्रह्मवनि ) sag’ विद्वांसं बनति तम्‌। 
छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ (so ३। २। २७) अनेन त्रह्मोपपदे बनधातोरिन्‌ 
प्रत्ययः, सुपां सुलुग्‌ [wo ७। १। ३६ ] इत्यमो लुक्‌ च । (त्वा) त्वां 
तं वा। ( क्षत्रवनि ) क्षत्रं संभाजिनं वनति तम्‌। अन्नाप्यमो लुक्‌ । 
(सजातवनि) जातं जातं बनति स जातवनिः, समानश्चासौ जातवनिस्तम्‌ | 
समानस्य छुन्दस्यमुद्धप्रभ्युदर्केषु (त्र० ६।३।८४) अनेन समानस्य 
सकारादेशः | (उपदधामि) हृदये वेद्यां, विमानादियानेषु वा धारयामि | 
( भ्रातृव्यस्य )` द्विषतः शत्रोः | ( बधाय ) नाशाय हननाय ॥ अयं मन्त्रः 
Mo १।२। १। ३-८ व्याख्यातः ॥ १७॥ 


. अन्बयः--हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं शृष्टिरसि। अतो निष्कव्यादमामाद॑ 
देवयजमझिं at | एवं मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षित्वाः दुःखमपजहि सुखं 
चावह। तथा हे परमेश्वर ! त्वं ध्रवमसिः।- अतः पृथिवीं हंह। हेः 
जगदीश्वराग्ने ! यत ईद्दशो भवान्‌ तस्माद्‌ भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनिं 
qa सजातवनिं व्वा त्वामुपदधामीस्येको ऽन्वयः |। 


हे यजमान विद्वन्‌ | यतोऽयर्मामेऽ]द्निष्टिरस्यस्ति तथा चामान्निष्क्र- 
व्याद्देवयजं यज्ञमावहति. तस्मातत्वमिममामादं निष्क्रव्यादं देवयजमभिमावह | 
सेघ अन्येभ्यस्तमेचं शिक्तय, तद्नुष्ठानेन दोषानपजहि | यतोऽयमञ्चिः 


१, ‘mew इति पूर्वुद्रितेऽपपाठो लेखकप्रमादजः | यद्वा “ब्रह्माणं ब्राह्मणं? इतेवं 


पठनीयम्‌ | 

२. भ्रातृव्यपदमाद्युदात्तमिह संहितायाम्‌। तञ्च “व्यन्‌ सपले' ( so ४1१) १४५. ) 
इति व्यनग्रत्ययान्तं नि्वादाद्यदात्तं सपब्षार्थे वर्तते । काण्वपाठे त्विह 
आद्युदात्तं आतृव्यपदमपनुद्य तस्य स्थाने साक्षात्‌ {द्विषतो वधाय इत्येवं 
पञ्चते । तेनानुमीयते यत्‌ काण्वशाखाप्रवचनकाले स्वरज्ञाने शैथिल्यमजायत 
इति। अन्यया खरेणाथे निश्चिते क्ष संशयावकाशाः स्यात्‌, यदिह सपत्रपयोयो वा 


FATA उत भ्रातुष्पुत्र इति । सत्यप्येवं काणवपाठे साक्षात्‌ 'द्विषत' पदस्यामि ' 


धानमस्मद्नुमानं पोषयति | संस्कृतमाषातः स्वरलोपः कदा at च 
शनेःशनैरमबदिति परिशानायास्मदीयो 'वैदिकस्वरमीमांसा? ग॑न्योऽवलोकनीयः | 


३. शिक्षयित्वा इति सर्वहस्तलेखेस पठ्यते | शिक्तित्वा इत्यपि साधु । एतस्य | 


साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
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सूयैरूपेण [yt] धुबो5स्यस्ति तस्मादयमाकषंणेन एथिवी इंद डतिः 
धरति तस्मात्‌ [ खा ] तमहं [ ब्रह्मवनि ] ब्रह्मवनिं [ क्षत्रवनि | क्षत्रवनि 
[ सजातवनि ] सजातवनि श्रातुष्यस्य वधायोपदधामि इति द्वितीयः ॥ १७ ॥ 

भावार्थः--अत्र श्लेषालङ्कारः | सवैशक्तिमतेश्वरेण' यतोऽयमा- 
माद्वादकखभावो5झी रचितस्ततो नायं भस्मादिकं ae समर्थो 
भवति | येनामान्‌ पदार्थान्‌ पक्त्वाऽदन्ति, येनोदरस्थमन्नं पच्यते, [ स 
आमात्‌, ] येन च मनुष्या सृतं देहं दन्ति स क्रव्यात्‌ संश्ञोऽझिः, येनायं 
दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा येन पृथिबीधारणाकर्षण- 
प्रकाशकः सूर्या रचितः, यश्च अ्रह्मभिवेदविद्भिर्घाह्मरेः afr: 
समानजन्मभिर्सजुष्यैश्च वन्यते संसेव्यते, तथा यः सर्वेषु जातेषु 
पदार्थेषु वत्तमानः परमेश्वरो भौतिकोऽझिर्वा, स एव सवैरुपास्यो 
भोतिकथ्य क्रियासिध्यर्थ सेवनीय इति ॥ १७ ॥ 

पदार्थः-हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! आप ( ष्टिः ) प्रगल्भ अर्थात्‌ अत्यन्त 
निर्भय ( असि ) हैं, इस कारण ( निष्क्रव्यादस्‌ ) पके हुए भस्म आदि पदार्थों 
को छोड़ के ( आमादस्‌ ) कच्चे पदार्थ जलाने और ( देवयजम्‌ ) विद्वान्‌ वा श्रेष्ठ 
गुणों से मिलाप कराने वाले ( अझिम्‌ ) मोतिक बा विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुललीरूप 
अञ्चि को आप (aa) सिद्ध कीजिये । इस प्रकार हम लोगों के मङ्गल अर्थात्‌ 
उत्तम उत्तम सुख होने के लिये mat की शिक्षा करके दुःखा को ( अपजहि ) 
दूर कीजिये, और आनन्द को ( आवह ) प्राप्त कराइये । तथा हे परमेश्वर ! 
आप (way) निश्चल सुख देनेवाले ( असि ) हैं, इस से ( प्रथिवीम्‌ ) विस्तृत 
भूमि वा उसमें रहनेवाले मनुष्यों. को ( इह ) उत्तम गुणों से बृद्धियुक्त कीजिये । 
हे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! जिस कारण आप अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, इससे मैं 
( आतृव्यस्य ) दुष्ट वा शन्नुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, 
सजातवनि ) ब्राह्मण क्षत्रिय तथा प्राणिमात्र के सुख वा दुःख व्यवहार के 
देनेवाले ( त्वा) आप को ( उप दधामि ) हृदय में स्थापन करता हूं ॥ यह इस 
मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ | 

तथा हे विद्वान यजमान ! जिस कारण यह ( अग्ने ) भौतिक अभि ( ष्टिः ) 
अतितीचण ( असि ) है, तथा fee पदार्थों को छोड कर उत्तम पदाथों से 


१. इतोऽग्रे अत्र प्रयमान्वये परमेश्वरस्य, द्वितीये भौतिकस्य च अणम्‌ इति सर्व- 


कोशेषूएलम्यते | तन्सुद्रणकाले नष्टमपाङ्तं वेति देव एव जानाति | 
२. सर्वकोशेषु 'सर्वशक्तिमतेश्वरेण” इति शुद्धेऽपि पाठे 'सवेशक्िमतेनेश्वरेण' इत्यशुड 
एवः मुद्रथतेऽद्य याबत्‌ | न्‌ 
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— हल oi 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले यज्ञ को प्रास कराता है, इस से तुम 
( निष्कव्यादमु ) पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के ( आमादस्‌ ) कच्चे 
पदार्थ जलाने ओर ( देवयजस्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के प्राप्त कराने चाले 
(aa) प्र्यक्ष वा बिजुलीरूप अभि को ( आवह ) प्राप्त कराइये तथा उसके 
जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम उत्तम शिक्षाओं के | 
साथ उस का उपदेश ( सेध ) करो। तथा उस के अनुष्ठान में जो दोप हों उनको | 
( अपजहि ) विनाश करो, जिस कारण यह अभि सूर्यरूप से ( भ्रुवम्‌ ) निश्चल _ 
( असि ) है, इसी कारण यह आकर्षणशक्ति से ( परथिवीम्‌ ) विस्तृत भूमि वा | 
उसमें रहने वाले प्राणियों को ( ह'ह ) दृढ़ करता है, इसी से में उस ( जह्मवनि | 
waht सजातवनि ) ब्राह्मण, क्षत्रिय वा जीवमात्र के सुख दुःख को अलग अलग | 
कराने वाले भौतिक 'अभि को ( आतृस्यस्य ) दुष्ट वा agi के ( वधाय ) विनाश | 
के लिये हवन करने की वेदी वा विमान आदि यानं में ( उप-द्धामि ) स्थापन 
करता हूं ।। यह दूसरा श्रर्थ हुञ्रा ॥ १७ ॥ 


अझि आम अथात्‌ कच्चे पदार्थ जलाने वान: बनाया है, इस कारण भस्मरूप 
पदार्थों के जलाने को समर्थ नहीं है। जिससे कि मनुष्य कच्चे कच्चे पदार्थों को 
पका पका कर खाते हैं तथा जिस करके सब प्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि 
द्रव्य पकता है [ वह आमात्‌, ] और जिस करके मनुष्य लोग मरे हुए शरीर 
को जलाते हैं वह व्यात्‌ अभि कहाता है, और जिससे दिव्य गुणों को प्रास 
कराने वाली विद्वत्‌ बनी है तथा जिससे प्रथिवी का धारण और आकर्षण करने 
वाला सूर्य बना है, और जिसे चेदविद्या के जानने वाले ब्राह्मण वा धनुर्वेद के 
जानने वाले क्षत्रिय वा सब म्राणीमात्र सेवन करते हैं, तथा जो सब संसारी 
पदार्थों में वततंमान परमेश्वर है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव हे । तथा जो 
क्रियाओं की सिद्धि के लिये भौतिक अभि है, यह भी यथायोग्य कार्य द्वारा सेवन | 
करने के योग्य है॥ १७ ॥ | 


| 

PAA | 

अझे ब्रहम्यस्य ऋषि: स एव । अझिदेंबता सवस्य । पूवस्य ब्राह्मी | 
उष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः खरः ॥ धत्रेमसीति मध्यस्याचीं चिष्डुपू छन्दः | 

aa: खरः ॥ विश्वाम्य इत्युत्तरस्याचीं पड़िश्छन्दः | पञ्चमः खर: ॥ 


` १. इस के आगे 'प्रथमान्वय में परमेश्वर का और द्वितीय में भौतिक oer at 
अहण ह ऐसा ख-कोश में पाठ है । यह केसे नष्ट हुआ, यह अज्ञात हे । 
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पुनरझिशव्देनोक्तावर्थाबुप दिश्येते--- 

फिर भी aft शब्द से अगले i म॑ पुर्वोक्त दोनों wait का पकाश किया हे 

अग्ने ब्रह्म॑ maisa घरुणमस्यन्तरिच ete 
त्र्यनि त्वा क्षजवरनिं सजातवन्युपं दधासि भ्रातृव्यस्य 
aad | wae दिवं इ९ह त्रह्मवानिं त्वा चञ्रवनिं 
सजातवन्युर्प दधामि भ्रातृव्यस्य वधाय॑ | विश्वाम्य- 
स्त्वाशांभ्य उप॑ दधामि चितं स्थोध्वेचितो भृ्गणा- 
agai तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

अशे । ब्रह्ं । ger । घरुणंम्‌ । आसि । अन्तरित्षम्‌ | 
EXE | ब्रह्मवनीतिं Sasa | त्वा । चत्रवनीतिं चत्रऽवानें | 
सजातवनीतिं सजातऽत्रनिं | उप । दधामि । भ्रातुव्यस्य | वधाय॑ ॥ 
धर्त्रम्‌ | आसे । दिव॑म्‌ । exe । बह्मवनीतिं ब्रह्मऽवनिं | त्वा । 
qaqa qaa | सजातवनीतिं सजातज्वनिं | उप॑। दघामि | 
agaaa | ware ॥ ater: | खा । आशांभ्यः | उप | 
दुधामि । चितः । स्य॒ । उदध्वेचित इत्युध्ये$चितः । भृर्गूणाम्‌ । 
ASWA | तपसा | तप्यध्वम्‌ ॥ १८॥ 


gA अग्ने ) परमेश्वर ! भौतिको ati ( ब्रह्म) वेदम्‌ । 
(गृभ्णीष्व) ग्राहय, Datla atl अत्र सवैत्र पक्ष व्यत्यय: | इग्रहोमश्छन्द्सि 
[हस्य | ग्र ८।२।३२ ato | इति हकारस्य भकारः | ( धरुणम्‌ ) धरति 
सवैलोकान्‌ यत्तत्‌, तेजश्चं। ( असि) अस्ति [ वा ]। अत्र पक्षे 
प्रथमार्थे मध्यमः । ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌, अन्तरात्म 
स्थमच्तयं ज्ञानं atl AAR कस्मादन्तरा qA भवत्यन्तरेमे इति वा 
शरारेष्वन्तरक्तयमिति वा (free २। १०) । (द्द) इढीकुरु, करोति 
atl ( ब्रह्मवनि ) वेदं बनयति ami (त्वा) am! ( क्षत्रवनि) 
राज्यं नयति तम्‌। ( सजातवनि ) समाना जाता विद्याः, समानं जातं 


राज्यं चा बनयति येन”, तम्‌ । (उपद्धामि) धारयामि । [ ( भ्रातुव्यस्य ) 


नि 


१. कख-कोशयोः ९नः इति नास्ति | ` 
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द्विषतः शत्रोः । ( बधाय ) नाशाय हननाय ati ]* ( ada) धरति 
यत्‌, येन वा । वायुवीव धर्त्र aaa: । स आ्रामिश्रतसमिदिंग्म स्तुते TR 
TAR प्रतिष्ठा चै धत्रं । वायुरु सवषां भूतानां प्रतिष्ठा, तदेव तद्रूपमुपद्धाति, स | 
चै वायुमेव प्रथममुपद्धाति, वायुमुत्तमं, वायुनैव तदेतानि सर्वाणि भूतान्युमयतः | 
परियहाति ( श० ८।२।१।१६ ) | अनेन प्रमाणेन धर्जशब्देन वायुरीश्वरश्च ` 
गृह्येते । ( असि ) अस्ति वा। ( दिवम्‌ ) ज्ञानप्रकाशं सूर्यलोकं वा। : 
(इद) सम्यग्वधेय, वर्धयति वा । ( घ्रह्मवनि ) adaga घह्मणो ` 
वेद्स्य विभाजितारम्‌', ब्रह्माण्डस्य सूत्तद्रव्यस्य प्रकाशकं वा | (त्वा) 
त्वां, तं वा । ( क्षत्रवनि ) राजधर्भप्रकाशस्य विभाजितारंः, राजगुणानां | 
हष्ान्तेन प्रकाशयितारं वा । ( सजातबनि ) समानान्‌ जातान्‌ वेदान्‌ 
क्षत्रधर्मान्‌ मूर्त्तान्‌ जगत्स्थान्‌ पदार्थान्‌ वा बनयति प्रकाशयति तम्‌। | 
( विश्वाभ्यः ) gate: । (त्वा) त्वां, तं वा ( आशाभ्यः ) fever | | 
आशा इति दिङनामसु पठितम्‌ (Frio 218) । [ ( उपद्धाम्नि ) 
थारयामि | ( श्रातव्यस्य ) द्विषतः शत्रोः ( वधाय ) नाशाय इननाय | 
. था। F ( उपदधामि ) उपदधाति वा, सामीप्ये धारयामि, तेन पुष्णामि ` 
वा । (चितः ) चेतयन्ति संजानन्ति ये Ra. अत्र वा शर्प्रकरणं | 
खर्परे लोपो वक्तव्य [ अ० ८। ३। ३६ वा० ] इति वाञ्ञिकेन विसर्जनीयः | 
लोप: । ( स्थ ) भवथ, भवन्ति बा । ( ऊर्ध्वचितः ) ऊर्ध्वानुत्कणगुणान्‌ 
चेतयन्ति ते aget, चितानि कपालानि वा। (RT ) asta 
यैस्तेषाम्‌ । ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणानामज्ञाराणां वा । प्राणी वा ग्रज्षिराः 
(श० ६।५। २।३ )। ग्रज्ञारेष्वक्षिरा अज्ञारा अङ्कना अञ्जनाः (निरु० ३) १७)। 
( तपसा ) धर्सविद्याऽनुष्ठानेन तापेन, तेजसा वा । ( तप्यध्वम्‌ ) तपन्तु, 
तापयत वा ॥ अयं मन्त्रः श० १।२।१। ६१३ व्याख्यातः ॥ १८॥ 
अन्वयः हे अमे परमेश्वर ! त्वं घरुणमसिं छृपया५स्मत्परयुक्त | 
ब्रह्म TUS तथा5स्मासन्तरिक्षमच्तयं विज्ञानं ड ह वर्धय । आहं भ्रातृव्यस्य | 
त TAA सजातवनि स्वोपदधामि | हे सवैधातजेगदीश्वर | त्वं | 
सर्वेषां लोकानां sa कृपयाऽस्माखु दिवं ज्ञानप्रकाशं इंद । अहं | 
आतृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा त्वामुपदघामि। [ त्वा ] त्वां | 


| 
j 
] 
| 
| 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


१, कोष्ठान्तगतः पाठो लेखकप्रमादेन नष्टः | 

२. विमानयितारं युक्तमित्याहुः सारिकाः । विमाजितारमित्यत्य aged परिशिष्टे | 
द्रव्यम्‌ | | 

३. कोष्टान्तर्गतः पाठो लेखकेन प्रमादात्‌ त्यक्तः । 
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aia ज्ञात्वा विश्वाम्य शाम्य उपदघामि ) हे. मचुष्या ! यूयमथैवं 
विदित्वा चित [स्थ] ऊध्वंचितः कपालानि कृत्वा भूगूणामज्ञिर्सां तपसा तप्यध्वं 
यथा तपन्लु तथा तापयतेत्येकः ॥ 


हे विद्वन्‌ ! [ श्रमे ] येनाञ्चिना धरुणं st’ gaa दह्यते च 
[त्वा ] तं त्वं होमार्थं शिल्पविद्यासिध्यर्थं च ग्म्णीष्व दह च । तथैवाहमपि 
mem वधाय [ त्वा ] तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपद्धामि । एवं 
Ashia: सन्‌ खुखमुपद्धाति | एवं यो agii सवैलोकधारकोऽ 
ata दिवं च इंद हति aad यथा अभ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि 
सजातवन्युपद्धामि | तथैच त्वमप्येतं तस्मै प्रयोजनायोपद ह । हे शिल्पविद्यां 
चिकीर्षो विद्वन्‌ ! येन वायुना पृथिवी द्यौः सूरयेलोकञ्च धायेते ह्यते 
च, तं त्वं जीवनार्थं शिल्पबिद्याये च धारय इ'ह च, seat इत्यादि 
पूवेबत्‌ । हे मजुष्याः ! यथाऽहं वायुविद्यावित्‌ वा anf वायं च 
विश्वाम्य ्राशाभ्य उपदघामि, तथैव यूयमप्युपथत्त | यज्ञार्थं शिल्पविद्यार्थ- 
सुपरिचित ऊर्ध्वचितः कपालानि कला थारितवन्तः सन्तो भृगूणामङ्गिरसां 
तपसा तप्यष्वं तापयत च [ इति द्वितीयः ]॥ १८ ॥ 


भावार्यः--अत्र श्लेषालङ्कारः | इश्बरेणेदमादिश्यते भवन्तो 
Raga मूर्खेत्वविनाशाय सवेशत्रणां निवारणेन राज्यवर्धेनाय च 
वेदविद्यां शह्ीयुः। योऽन्नेच्वेद्धिहेतुः सर्वाधारको वायुरञ्जिमयः सूर्य . 
ईश्वरश्च स्थ सन्ति, तान सर्वासु Ra विस्तृतान्‌ व्यापकान्‌ विदित्वा 
यज्ञसिद्धि विमानादियानरचनं [च धमेंण कुर्वन्तु, ताम्यामञ्चिवायुभ्यां ]* 
यानानि? चालयित्वा दुःखानि निवाये शत्रन विजयन्ताम्‌ ॥ १८॥ 


१. धत्तः’ इति सर्वकोशेषु मुद्रिते च पाठः | अस्मिन्नेव माष्ये ४ | ३१ मन्त्रपदार्ये 
“अदघात-घत्तवान" इति विरतम्‌ | एवमेवर्ग्बेदादिमाष्यभूमिकायां वेदनित्यत्व- 
fiat 'सपर्यगगातः मन्त्रव्याख्याने 'व्यदधात-विधत्तवान' इत्युक्तम्‌ | 
एवमेनकस्थलेघु समानानां प्रयोगाणामुपलम्मान्निश्रितमेतद्‌ यन्नेताइशाः 
प्रमादजाः प्रयोगा इति । एतेषां यथा साधुत्वं मवति, तथा परिशिष्टे वक्ष्यामः | 

२. कोष्ठान्तर्गतोऽयं पाठः ककोश उपलभ्यते | खकोशे प्रतिलिपिकत्री प्रमादात्‌ 
परित्यक्त इति प्रतीयते | 

३. “तानि’ इति खगमु-पाठः | अ्त्रेदमवधेयम्‌-सकोशप्रतिलिपिकत्री यदा 

` पूर्वकोष्ठान्तगंतः पाठः परित्यक्तः, तदा पूवोपरसंबन्धयोजनाय “यानानि' इति पदं 
“तानि? इति रूपेण परिवर्तितं स्यात्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj BE EEEn ¥en Chegnai and eGangotri 
शद aiena 


पदार्थे:- हे ( अझे ) परमेश्वर! आप ( धरुणम्‌ ) सब के धारण करने 
बाले ( असि ) हैं, इससे मेरी (. ब्रह्म ) वेदमन्त्रा से की हुई स्तुति को ( गुभ्णोष्व ) 
nem कीजिये । तथा ( थन्तरिक्षम्‌ ) आत्मा में स्थित जो अक्षय ज्ञान है. उसको 
(ca) बढ़ाइये । मैं (आतृव्यस्थ ) शत्रुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि ) 
सब मनुष्यों के सुख के निमित्त वेद an (qaa) राजधर्म के प्रकाश | 
करनेहारे ( सजातवनि ) जो परस्पर समान wat के धर्म और संसारी मूर्तिमान्‌ 
पदार्थ हैं इन [का] प्राणियों के लिये अलग अलग प्रकाश करनेवाले ( त्वा ) 
आपको (उपदधामि) हृदय के बीच में धारण करता हूं। हे सब के धारण करनेवाले 
परमेश्वर ! जो आप ( घत्रैम्‌ ) लोकों के धारण करनेवाले [ (असि) ] हैं, इससे 
कृपा करके हम लोगों में ( दिवस्‌ ) भ्रत्युत्तम ज्ञान को ( इह ) बढ़ाइये । और 
में ( आत्व्यस्थ ) शन्मुओं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( अह्मवनि चन्रवनि ” | 
सजातवनि ) उक्त वेद, राज्य वा परस्पर समान विद्या वा राज्यादि व्यवहारों को | 
यथायोग्य विभाग करनेवाले ( त्वा ) आपको ( उपदधामि ) वारंवार अपने हृदय | 
में धारण करता हुं । तथा में ( त्वा) आपको सर्वव्यापक जानकर ( विश्वाभ्यः) | 
सब ( आशाम्यः ) दिशाओं से सुख होने के निमित्त वारंवार ( उपदधासि ) | 
अपने सन में धारण करता हुँ । हे मनुष्यो ! तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी / 
प्रकार जानकर ( चितः ) विज्ञानी ( ऊध्वंचितः ) उत्तम ज्ञानवाले पुरुषों की | 
प्रेरणा से [ शिल्पकला के निमित्त ] कपालों को अभि पर धरके तथा ( रगूणाम्‌ ) | 
जिनसे विद्या आदि गुणों को प्राप्त होते हैं, ऐसे ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणों के ( तपसा ) | 
प्रभाव से ( तप्यध्वम्‌ ) तपो और तपाओ* ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ || | 
अब दूसरा भी कहते हैं-हे विद्वान्‌ धमोत्मा पुरुष ! जिस ( अग्ने ) भौतिक | 
af से ( धरुणम्‌) सब का धारण करनेवाला तेज ( ब्रह्म) वेद और | 
.( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश में रहनेवाले पदार्थ अहण वा वृद्धियुक्त किये जाते हैं, | 
(स्वा ) उसको तुम होम वा शिल्यविद्या की सिद्धि के लिये ( गुभ्णीष्व ) ग्रहण | 
करो वा ( इह ) Rage क्रियाओं से बढ़ाओ, और में भी ( आतृव्यस्थ ) शनं | 
| 


के ( वधाय ) विनाश के लिये ( त्वा) उस ( बह्मवनि चन्नवनि सजातवनि) | 
संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थों के प्रकाश करने वा राजगुणां के इशान्तरूप से प्रकाश 
करानेवाले भौतिक अभि को शिल्यविद्या आदि व्यवहारा में ( उपदधामि ) स्थापन | 


१. इसके आगे 'शाखाशाखान्तर द्वारा विभाग करने वाले ब्राह्मण! पाठ पूर्व 
मुद्रित में हे । यह संस्कृत पाठ से विपरीत तथा सिद्धान्त विपरीत होने से | 
परित्यक्तव्य है | 

२. BAL तप करो और कराओ | 
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करता हुँ । ऐसे स्थापन किया हुआ अभि हमारे अनेक सुखें को धारण करता 
है। इसी प्रकार सब लोकों का ( घत्रेम्‌ ) धारण करनेवाला [जो ] वायु ( असि ) 
हे [चह] ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्यलोक को ( द॑ह ) दृढ़ करता है । हे मलुष्यो ! 
जैसे उसको मैं ( आतृव्यस्य ) अपने agate ( वधाय ) विनाश के लिये 
( ब्रह्मवनि, चत्रवनि, सजातवनि ) वेद, राज्य वा परस्पर समान उत्तम उत्तम 
RaRa को यथायोग्य कार्यों में युक्त करनेवाले उस भौतिक वायु को 
( उपदघामि ) स्थापन करता हूं, वेले तुम भी उत्तम उत्तम क्रियाओं में युक्त करके 
विद्या के बल से उसको बढ़ाओ । हे [ शिल्प ]विद्या चाहनेवाले पुरुष ! जो 
पवन एथिवी और सूर्य आदि लोकों को धारण कर रहा है, उसे तुम अपने जीवन 
आदि सुख वा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये यथायोग्य कायों में लगाकर उनकी 
,विद्या से (ce) वृद्धि करो । तथा जैसे इस अपने ages विनाश के लिये 
aft के उक्त गुणों के समान वायु को शिल्पविद्या आदि व्यवहारों में (उपदधामि ) 
संयुक्त करते हैं, वेसे हो तुम भी अपने अनेक दुःखो के विनाश के लिये उसको 
यथायोग्य कार्यों में संयुक्त करो । Faget ! जैसे में वायुविद्या का जाननेवाला 
(त्वा ) उस aft वा वायु को ( विश्वाभ्यः ) सब ( आशाभ्यः ) दिशाओं से 
सुख होने के लिये यथायोग्य शिल्पव्यवहारों में ( उपदधासि ) धारण करता हूं, 
चैसे तुम भी धारण करो । तथा शिल्पविद्या वा होम करने के लिये ८ चितः, 
उष्वेचितः ) पदार्थों के भरे हुए पात्र वा सवारियों में स्थापन किये हुए कलायन्त्रा 
को ( भ्गूणाम्‌ ) जिनसे पदार्थों को पकाते हैं उन [( अङ्गिरसाम्‌ )] sai 
के ( तपसा ) ताप से ( तप्यध्वम्‌) उक्त पदार्थों को तपाओ [ यह इस मन्त्र का 
दूसरा अर्थ हुआ । ]॥ १८॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है | इश्वर का यह उपदेश हे कि 
हे मनुष्यों ! तुम विद्वानों की उन्नति तथा मूखंपन का नाश वा सब gat की 
निवृत्ति से राज्य बढ़ाने के लिये वेदविद्या को अहण करो तथा वृद्धि का हेतु अझि 
चा सब का धारण करनेवाला वायु, अभिमय सूर्य और ईश्वर इन्हें सब दिशाओं में 
व्यास जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान आदि यानों की रचना धर्म के साथ करो तथा 
इन से इन को सिद्ध कर के दुःखा को दूर कर के शत्रुओं जीतो ॥ १८ ॥ 


शर्मासीत्यस्य ऋषिः ख एव । अझिर्देवता । frag त्राह्मी ज्रिष्डुप्‌ 
छन्दः । धैवतः खरः ॥ 


अथ यज्ञस्य खरूपमङ्गानि चोपदिशयन्ते-- 
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इस के अनन्तर ईश्वर ने यज्ञ का स्वरूप और इसके अङ्ग अगले मन्त्र में 
उपदेश किये हैं ॥ | 

शर्मास्यवधूत९ रक्षो$्वंधूता अरांतयोऽदित्यास्त्वगि ' 
पाति त्वादिंतिर्वेत | धिषणासि पती प्रति त्वादित्याः | 
स्त्वग्वेत्त ढिवः स्कर्भनीरॉसे घिषणांसि पार्वतेयी प्रतिं | 
त्वा पवती Ay ॥ 28 ॥ | 
शर्म । आसि । अवधूतमित्यर्वञ्धूतम्‌ । wet । अवधूता | 

| 

इत्यव॑ऽधूताः | अरातयः | अदित्याः | स्रक्‌ । आसि । प्रतिं । | 
खा । अदितिः Ag ॥ घिषणा । आसि । पर्वती । अरतिं । खा । ` 
आदित्याः । त्वक्‌ । | वेत्तु दिवः । स्कम्भनी; । आसे । धिषणां । | 
आसि | पावेतेयी । प्रति । त्वा । पर्वती । वेत्त ॥ १६ ॥ | 
पदार्थः--( शर्म ) सुखहेतुः। ( असि ) भबति । अत्र संत्र | 
व्यत्ययः । ( अवधूतम्‌ ) विनाशितम्‌ ( रक्षः ) oe, निवारणीयम्‌। | 
( अवधूताः ) निवारणीया, विचालिता, इताः । अवेति बिनिग्रहार्थीयः | 
(Rao १। ३ )। ( अरातयः) अदानखआवाः कृपणाः । ( अदित्याः ) | 
अन्तरिक्षस्य । ( त्वक्‌ ) त्वग्वत्‌ | ( असि ) भवति । ( प्रति ) क्रियार्थे । | 
(त्वा ) तं यज्ञम्‌ । ( अदितिः ) यज्ञस्याचुष्ठाता यजमानः । श्रदितिरिति | 
पद्नामसु पठितम्‌ ( निघं० ५। ५.) इति यज्ञस्य ज्ञाता पालकार्थो गुह्यते । | 
( वेत्तु ) जानातु । ( धिषणा ) वाक्‌, वेदवाणी ग्राह्या । धिषणति वाङनामसु | 
पठितम्‌ ( निघं० १ । ११ )। श्वृष्णोति सर्वा विद्या यया सा । धृषेर्थिष च | 
संज्ञायाम्‌ (So २ | ८२) अनेनायं शब्दः सिद्धः । महीधरेश धिषणेदं | 
पढ्‌ धियं बुद्धि कर्म वा सनोति व्यामोतीति श्रान्त्या व्याख्यातम्‌'। ( असि ) | 
१. यथा महीधरेण धिषणा पदं व्याख्यातं तथा5 त्राभिप्रेतममविष्यत्तहिं पदकारो | 
भगवान माध्यन्दिनिः 'घिषणेति issu’ इत्येवमवग्रहं प्रादर्शयिष्यत्‌ | 
तस्मात्‌ पदपाठेऽनवण्हीतत्वात्‌ महीधरव्याख्यानं पदपाठविरुद्धमिति स्पष्टम्‌ | 

किंच एकस्मादू धातोः पदे सिद्धे धातुद्वयकल्पनाया गौरवात्‌, खरदोषाचाप्य 

युक्तत्वं द्रव्यम्‌ | यथा महोधरव्याख्यानं तथा “थाथघनक्ताच्‌ °? (ग्र० ६।२। 

१४४ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वं प्राप्नोति, इष्यते चास्य मध्योदात्तत्वम्‌ | 
तच्चोणादिस्ल्ञानुसारं सम्यमुपपद्यते | 
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भवति | ( पवेती ) पवेणं पर्‌ बहुज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा पवैती | 
अन्न संपदादित्वात्‌ [ द्र० ग्र ३ । ३। १०८ बा० ] क्विप्‌, भूप्नि मतुप्‌, 
उगितश्च [अ०४।१।६] इति ङीपू । (प्रति) वीप्सार्थे । ( त्वा ) 
तां ताम्‌ । ( अदित्याः ) प्रकाशस्य । ( त्वक्‌ ) त्वचति संच्रणोत्यनया 
सा. । (वेत्तु) जानातु | (दिवः) प्रकाशवतः सूर्य्यादिलोकस्य । 
( स्कस्भनीः ) स्कम्भं प्रतिवद्ध नयतीति सा । ( असि) भवति। 
(धिषणा) धारणावती द्योः धिषणे [ इ ]ति द्यावाप्रथिभ्योनोमस पठितम्‌ 
(निघं ३। ३०) । (असि) अस्ति । ( पावेतेयी) पर्वतस्य मेघस्य 
डुहितेब या सा पार्वतेयी | पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌ ( निघं १ | १०) 
पर्वतस्येयं घनपङ्किः पार्वती, तस्यापत्यं दुहितेव पाषेतेयी दृष्टि: । 
A ढक्‌ ( अ० ४।१। १२० ) अनेन ढक्‌ । ( प्रति ) इत्थं भूताख्याने | 
(त्वा) तामीडशीम्‌। ( पवेती ) पः प्रशस्तं प्रापणं यस्यां सा अत्र 
प्रशंसार्थे मतुप्‌ । (वेत्तु) जानातु ॥ अयं मन्त्रः To १।२। १। 
१४-१७ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--हे मजुष्या ! भवन्तो यो यं यज्ञः शमोसि स्ुखदोऽदिति- 
नाशरहितोऽस्ति येन रक्षो$वधूतं दुःखमरातयोऽवधूता' विनष्टाश्च भवन्ति, 
योऽदित्या अन्तरित्तस्य एथिव्याश्च [ त्वक्‌ ] त्वग्वद्स्यस्ति | त्वा तं [ प्रति ] 
वेतु विदन्तु, येन विद्याख्येन यज्ञेन पर्वती दिवः स्कम्भनी पार्वतेयी धिषणाऽ 
Rural क्‌ त्व ]ग्वद्धिस्तायेते, त्वा तं प्रतिवेतु यथावज्ञानन्तु येन 
सत्संगत्याख्येन पर्वती ब्रह्मज्ञानचती धिषणा प्राप्यते [ त्वा | तमपि प्रतिवेत्त, 
जानन्तु ॥ १६ ॥ 

भावाथेः--मजुध्ये विज्ञानेन सम्यक सामग्रौं संपाद्य यज्षो5चु- 
छीयते । यश्च वृष्टिवुद्धिव्धको५स्ति, सोऽञ्चिना मनसा. च संसाधितः 
सूर्यप्रकाशं त्वग्वत्सेवते ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे wget! तुम लोग जो यज्ञ ( शमं ) सुख का देने वाला 
(असि ) है और ( अदितिः ) नाशरहित है, तथा जिससे ( रचः) दुःख और 
ढुष्टस्वभावयुक्त मनुष्य ( अवधूतम्‌ ) विनाश को ग्राप्त तथा ( अरातयः ) दान 
आदि धर्मों से रहित पुरुष ( अवधूताः ) नष्ट होते हैं, और जो ( अदित्याः ) 


१. अन्न “शर्म सुखदो5दितिनोशरहितो5स्यस्ति, येन रक्षो दुःखमवधूतमरातयो5 
वधूता? इत्येवं पाठक्रमः साधु स्यात्‌ । 
२. अ्रत्रान्वयेञनेके “असि? निर्देशास्यक्ताः | 
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अन्तरिक्ष वा थिवी के (wa) त्वचा के समान ( असि ) है, (त्वा) उसे | 
( प्रतिवेत्त ) जानो और जिस विद्यारूप उक्त यज्ञ से ( पर्वेती ) बहुत ज्ञान वाली | 
( दिवः ) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों की ( स्कम्भनीः ) रोकने वाली, - तथा | 
| 


( पावेतेयी ) मेघ की कन्या अर्थात्‌ एथिवी के तुल्य ( धिषणा ) वेदवाणी, | 
( अदित्याः ) एथिवी के ( त्वक्‌ ) शरीर के तुल्य विस्तार को प्रास होती है, (खा) 
उसे ( प्रतिवेत्तु) यथावत्‌ जानो | और जिस सत्संगतिरूप यज्ञ से ( पर्वती) | 
उत्तम उत्तम ब्रह्मज्ञान प्रास करने बाली ( धिपणा ) at: अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बुद्धि | 
( असि ) प्राप्त होती है, ( खा ) उसे भी ( ्रतिवेत्त ) जानो ॥ १६ ॥ | 

भावार्थ:--मलुष्यों को अपने विज्ञान से अच्छी प्रकार पदार्थौ को gag । 
करके उन से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, जो कि बृष्टि वा बुद्धि का बढ़ाने 
वाला है वह अझि और मन से शुद्ध किया हुआ [ यज्ञ ] सूर्य के प्रकाश को त्वचा | 
के समान सेवन करता है ॥ १६ ॥ 


Da 
E | 

धान्यमसीत्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता | विराड्घाह्मी | 
तिष्टुप छन्दः | Jaa स्वरः ॥ | 

कस्मै प्रयोजनाय स यज्ञः कत्तव्य इत्युपदिश्यते-- | 

किस प्रयोजन के लिये उक्त यज्ञ करना चाहिये, सो अगले सन्त्र में i 
प्रकाश किया है ॥ | 

| 

| 


घान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय॑त्वोदानायं त्वा | 
व्यानायं त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो व॑ः | 
सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रति ग्रभ्णात्वाच्छद्रेण पाणिना | 
agl त्वा महीनां पयोऽसि ॥ २० ॥ | 

घान्यम्‌ । आसे । धिनुहि । देवान्‌ । प्राणाय । त्या । | 
उदानायेत्युतूञ्यानाय । स्वा । व्यानायेतिं विज्ञानाय । त्वा । | 
दीर्घाम्‌ | ard | प्रसिंतिमिति प्रऽसिंतिम्‌ | आयुषे । arg | देवः | | 
: । सविता । हिरण्यपाणिरिति हिरण्यञ्पाणिः । प्रतिं । | 


गुस्णातु | अच्छिद्रेण । पाणिना । चक्षुषे । त्वा 1. महीनाम्‌ | 


पयः | आसं ॥ २० ॥ ee ह? 
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. पदार्थः-( धान्यम्‌ ) धातुमह यत्‌ यज्ञात्‌ शुद्धम्‌। रोगनाशकेन 
'खादिष्ठवमेन' सुखकारक घीह्यादिक'मन्नं तत्‌ । अत्र aati च 
(३० ५। ४८) अनेन यत्‌ प्रत्ययो gener ( असि) भवति। 
अन्न स्वर व्यत्ययः । ( धिनुद्दि ) धिनोति प्रीणाति | अत्र लडर्थे लोट्‌! 
( देवान्‌) विदुषो जीवानिन्द्रियाणि च । ( प्राणाय ) प्रकृष्टमन्यते 
जीव्यते येन, तस्मै जीवनधारणहेतवे वलाय । ( त्वा ) तत्‌ | (उदानाय ) 
स्फूत्तिहेतव ऊध्वेमन्यते चेष्ट्यते येन, तस्मै उत्क्रमणपराक्रमहेतवे | 
(स्वा ) तत्‌ । ( व्यानाय ) विविधमन्यते व्याप्यते येन, तस्मै सर्वेषां 
शुभशुणानां कर्सविद्याङ्गानां च व्यासिहेतवे। ( त्वा ) तत्‌ । अत्र fg 
प्रथमार्थे मध्यम: | (दीर्घास्‌) बिस्तृवाम्‌ । (ag) पश्चादथ | 
(प्रसितिम्‌) प्रकृष्टं सिनोति वञ्चात्यनया ताम्‌ | (आयुषे) पूर्णा युवेधेनेन 
खुखभोगाय | ( थाम्‌ ) दधामि । अन्न छन्दसि लुङ्लङ्लिटः [ze ३।४।६] 
इति वत्त॑माने लुङ्‌ अडमावश्च। (देवः ) प्रकाशमानः प्रकाशहेतुर्वा । 
` (चः) अस्मान्‌, एतान्‌ जगत्स्यान्‌ स्थूलान्‌ पदार्थांश्च । ( सविता ) 
सर्वजगदुत्पादकः सकलैश्वर्यदातेश्वरः, सूयेलोको वा । ( दिरण्यपारिः ) 
द्विरण्यस्यासुतस्य मोक्षस्य दानाय पाणिव्येबद्दारो यस्य सः। भ्रमत 
हिरण्यम्‌ (go ७। ४। १। १५) | यद्वा faxed प्रकाशार्थं ज्योतिः 
पाणिव्येवहारो यस्य सः | ( प्रतिग्रभ्णातु ) प्रतिणह्णातु प्रतिणह्वाति वा । 


१. SBN तृतीया | रोगनाशकेन खादिष्ठतमेन च हेतुनेत्यर्थः | 
ख-भाषायामातिशायिकादपर ्रातिशायिंकः प्रत्ययो नेष्यत इति पुरुषोत्तमदेवः 
( भाषाइत्ति ५ । ३। ६१ ) । पुनः प्रकषंविवक्षायां भवतीति काशिकाङत्‌ 
(५। ३। ५५.) । तथा च प्रयुब्यते--अर्घ मायो मनुष्यस्य मायो AT: 
सखा ( महामारत mo ७४। ४१ ) | युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्‌ 
( काशिकायामुद्ध्ृतः ) इति च। 
वस्तुतस्तु आतिशायिकादपरः समानः प्रत्ययो न मवति, असमानस्तु VACA, 
. मत्वर्थोयादिवत्‌ । तेन “शैषिकान्‌ मत॒बर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः | der 
प्रययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते’ ( महाभाष्य ३ । १।:७ ) इ्यत्राऽऽति- 
शायिकस्याप्युपसंख्यानं तव्यम्‌ - 
२. श्रीह्यादिक इति खकोशप्रतिलिपिकत्री प्रमादात्‌ त्यक्तम्‌ | - नु 
३. प्रथममध्यमशब्दौ तिङां प्रथमद्वितीयत्रिकयोवोचकौ | इह तत्सह्चारोपाधिनः 
लक्षणया शेषे युष्मदि 'चोपपदे प्रयुक्तो । तेनायं भावः--इह मन्त्रे तरिः प्रयुक्त: 
“या? शब्दः तच्छन्दार्थे द्रष्टव्यः | ग्रन्तिमस्चन्यार्थः | 
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OT छु 
अन्न हम्रहोःः [ अ०८। २। ३२ वा० ] इति हस्य भः | पक्षे wey. 
लोटू च । (अच्छिद्रेण ) निरन्तरेण व्यापनेन प्रकाशेन वा । ( पाणिना ) 
स्तुतिसमूहेन व्यवहारेण तेजसा । (aged) प्रत्यक्षज्ञानाय, नेत्र, | 
व्यवहाराय च । (त्वा) तं च' । (महीनाम्‌) महतीनां वाचां | 
पृथिवीनां बा । महीति वाङ्नामसु पठितम्‌ ( निघं० १ | ११ ) पथिवीनामसु | 
(निषं० १। १ ) च । ( पयः ) अन्नं जलं च येन शुद्धम्‌ । पय इत्युदक. | 
नामसु पठितम्‌ (do १। १२) । ( असि) अस्ति ॥* अयं मन्त्रः | 
MO १ । २। र्‌ । १८--२२ | व्याख्यातः tl २० tl | 
अन्बय!--यदिदं यज्ञशोथितं घान्यम[ स्य ]स्ति यञ्च यक्षशोधितं | 
पयो[ ऽस्य [स्ति तत्‌ देवान्‌ घिनुहि Ren, तस्माद्यथाऽहं [ त्वा ] तत्‌ | 
प्राणाय [ त्वा ] agama [ त्वा ] तदू व्यानाय दीर्धी प्रसितिमायुषे [ धाम्‌ ] | 
द्धामि, तथैष यूयं सवें मजुष्यास्तस्मे प्रयोजनायेतन्नित्यं घत्त । यथा 
यो [ वो ]ऽस्मान्‌ हिरण्यपाण्दिवः सविता जगदी*वरो5च्छिद्रेण पाणिना महीना | 
agi [ त्वा ] अत्यनुणम्णातु प्रकृष्टतयानुगतं ग्रह्माति, तथैव बयं तम्‌? । | 
यथा च हिरण्यपाणिदेंबः सविता सूरयल्लोको महीनां ages 
च्छिद्रेण, पाणिना पयो adie धान्यं पोषति ada तं वयमपि | 
अच्छिद्रेण पाणिना महीनां चक्षुषे प्रतिगुह्णीमः ॥ २० ॥ | 
| 

| 


भावारथ:---अच्च लुप्तोपमालङ्कारः । ये aga शोधिता अन्नजल- | 
वास्वाद्यः पदार्था भवन्ति, ते सर्वेषां शुद्धये, वलपराक्रमाय, cer 
दीर्घायुषे च समर्था भवन्ति । तस्मात्‌ सबै जुष्यैरेतद्यज्ञकर्स निल्यमः | 
TST | तथा च परमेश्वरेण या महती पूज्या वाक्‌ प्रकाशितास्त्यस्याः | 
अत्यक्षकरणायेश्वरानुअददापेक्षा खपुरुपार्थता च कार्या । यथेश्वरः | 
परोपकारिणां जुणासुपर्युग्रद्दं करोति, तथैवा५स्माभिरपि सर्वेषां 
आाणिनासुपरि नित्यमसुअहः कार्यः । यथाऽयमन्तर्यामीश्वरः सूर्य" | 
लोकश्राध्यात्मनिः वेदेषु च सत्यं जञानं, मूत्तेंद्रव्याणि च नेरन्तर्येण | 


१. “व्यवहारेण' इत्यारम्य “तं व! इत्यन्तः पाठः खकोशप्रतिलिपिकत्री प्रमादात्‌ | 
व्यक्त | अत एव पूर्वमुद्रिते नोपलम्यते। 

« ( असि ) अस्तिः अयमपि खकोशप्रतिलिपिकारेण प्रमादात्‌ त्यक्तः । 

० Tela? इति शेषः | 

- द्वितीयार्थस्य खल्पो5शो ग्रन्थकत्रोलिखितः, शेषः पूर्ववद्‌ ऊहनीयः | 

० भावार्थ eer’ इत्यस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 

० “अध्यात्मनि! इत्यस्य age परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 


20) 90 L ww A 
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प्रकाशयति, तथैव सवेरस्माभिसचुष्येः सर्वेषा खुखाया5खिला विद्याः 
प्रत्यक्तीकृत्य नित्यं प्रकाशनीयाः । ताभिः पृथिवीराज्यसुख नित्यं 
कार्यमिति ॥ २० ॥ 


पदार्थः--जो ( धान्यम्‌) यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभावाला, सुख का हेतु, 
रोगा का नाश करनेवाला, तथा चावल आदि अन्न [ ( असि ) है, तथा ] ( पयः ) 
जल ( असि ) है, चह ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा जीव तथा इन्द्रियों को ( धिचुहि ) 
तुस करता है, इस कारण हे मजुष्यो ! में जिस प्रकार ( त्वा ) उसे ( प्राणाय ) 
अपने जीवन. के लिये वा ( त्वा ) उसे ( उदानाय ) स्फूर्ति बल और पराक्रम के 
लिये वा ( त्वा ) उसे ( व्यानाय ) सब शुभ गुण, शुभ कर्म वा विद्या के अङ्गो के 
Bart के लिये तथा (Aia) बहुत दिनों तक ( प्रसितिम्‌) mga 
सुखबन्धनयुक्त [ यज्ञक्रिया को ] ( आयुषे ) पूर्ण आयु के भोगने के लिये ( थास्‌ ) 
घारण करता हूं, वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिये उस को नित्य धारण करो । 
जैसे ( वः ) हम लोगों को ( हिरण्यपाणिः ) जिस का मोक्ष देना ही व्यवहार दै, 
ऐसा सब जगत्‌ का उत्पन्न करनेहारा. ( [ देवः ] सविता ) सब ऐश्वयं का दाता 
ईश्वर ( अच्छिदेण ) अपनी व्यासि वा [( पाणिना )] उत्तम ब्यवहार से (महीनाम्‌) 
वाणियों के [ ( चक्तुषे ) ] प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये [ ( त्वा ) उसे ] ( म्त्यनुयुभ्णातु ) 
अपने अनुग्रह से महण करता है, देसे ही हम भी उस ईश्वर को ( अच्छिद्रेण ) 
निरन्तर ( पाणिना ) स्तुतियों से ग्रहण करें । 


"झर जैसे ( हिरण्यपाणिः) पदार्थों का प्रकाश करने वाला ( [ देवः ] 
सविता ) सूर्यल्लोक ( महीनाम्‌) लोकलोकान्तरों की एथिवियो में नेत्रव्यवद्दार 
के लिये ( अच्छिदेण ) निरन्तर तीब्र प्रकाश से ( पयः ) जल को ( प्रतिगरम्णातु ) 
ग्रहण करके अन्न आदि पदाथौं को पुष्ट करता है, Bet हम लोग भी उसे 
( अच्छिदेण ) निरन्तर ( पाणिना ) व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) एथिवी के ( aga) 
पदार्थों की इष्टिगोचरता के लिये स्वीकार करते हैं ।। २० ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में लुसोपमालङ्कार है । नो यज्ञ से शुद्ध किये हुए 
अन्न, जल और पवन आदि पदार्थ हैं, वे सब की शुद्धि, बल, पराक्रम और इद 
दीघं आयु के लिये समथं होते हैं । इस से सब मनुष्यो को यज्ञकमं का अनुष्ठान 
नित्य करना चाहिये । तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुईं जो चेदचतुष्टयी अथात्‌ 
चारों वेदों की वाणी है, उस के प्रत्यक्ष करने के लिये ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा 


१. at से आगे द्वितीय सूर्यपरक अर्थ का कुछ अंश दशाया है, शेष मी उहा 
कर लेनी चाहिए | 
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I, SEE SO SEINE eee 
तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिये, ओर जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर. 
कृपा करता है, देसे ही हम लोगों को भी. सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी | 
चाहिये | अथवा जैसे अन्तर्यामी इश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूयलोक | 
संसार में मूर्तिमान्‌ पदार्थों का निरन्तर प्रकाश करवा है, चेसे ही हम सब लोगों 
को परस्पर सब के सुख के लिये संपूर्ण विद्या दृष्टिगोचर करके नित्य प्रकाशित | 
करनी चाहिये, और उनसे हमको एथिवी के चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम | 
उत्तम Gel को उत्पन्न निरन्तर करना चाहिये ।। २० ॥ | 


| 

देवस्य त्वेत्यस्यषिः स एव | यज्ञो देवता सर्वेस्य | आदौ | 

संघपामीत्यन्तस्य गायत्री ea । षड्जः खरः । अन्त्यस्य विराट्‌ | 

frog पङक्तिश्छुन्दः पञ्चमः खर: ॥ | 

इश्वरेण, याभ्य ओषधिभ्यो5न्नादिक जायते, ताः कथं शुद्धा | 

जायन्त इत्युपदिश्यते | 

जिन ओपथियों से अन्न बनता है, चे यज्ञादि करने से कैसे शद्ध होती हं, | 
इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है ॥ 

देवस्य त्वा सबितुः प्र॑सङ्गेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो 


a 
1... ०, 


हस्तांम्याम्‌ । सं वंपामि समाप ओषंधीसिः समोष॑धयो 
रसेन | स« रेचतीजेगंतीमिः एच्यन्ता& सं aga- 
मघुंमतीमिः एच्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 

देवस्यं । खा । सवितु; | प्रसव इतिं प्रञ्सवे । आश्विनोः | 
बाहुभ्यामितिं Testa । पृष्णः । हस्तांस्याम्‌ | सम्‌। 


१. विराट्‌ शब्दो द्वथच्षरन्यूनतां प्रदर्शयति, निचुच्चेकाच्चरन्यूनताम्‌ | न 'वात्र 
कथंचित्‌, व्यक्षस्यूनताप्रदर्शनं सम्भर्वाति, SRAN न्यूनत्वात्‌, 
RR छन्दो5न्तरप्रसक्तेश्र | तस्मादत्र विराट पदं 
चिन्त्यम्‌ | यद्वा “निचुद्‌ विराट see? इत्पेवं पठनीयम्‌ | तस्यामयर्थः-- 
विराडपरनाप्नि पडक्तिछुन्दसि ASÀ न्यूनः । विराट शब्दः TRÄ | 
ऋग्वेद एव श्रूयते-“विराण्मित्रावरुणयो: (१० | १३० | ५) | पङ्क्त्याः 
यत्वमेवाश्रित्य भगवान्‌ पिङ्गलः पडक्तिछन्दसः मित्रावरुणौ देवते इत्याह | 
एतच्छूति विषये विशेष उहो5स्मदीये 'वैदिकछन्दोमीमांसा? ग्रन्थे ( अ० १३) 
अवलोकनीयः | | 
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MMMM sein 22717 मनन 
वपामि । सम्‌ । आर्पः । ओष॑धीभिः । सम्‌ । ओष॑धयः | रसेंन | 
सम्‌ । रेवती; । जग॑तीमेः । पृच्यन्ताम्‌ । सम्‌ । मर्घुमतीरिति 
मधुंऽमतीः । मधुंमतीमिरिति मधुमतीभिः । पच्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदार्थे:---( देवस्य ) ` विधातुरीश्वरस्य,' द्योतकस्य स्येस्य at | 
(त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌। ( सवितुः) सवति सकलेश्वयं जनयति 
तस्य। ( प्रसवे ) उत्पादितिऽस्मिन्‌ संसारे | ( अश्विनोः ) प्र काशभूम्योः | 
द्याबाप॒थिव्यावित्येके ( निर० १२।'१ ) । ( बाहुभ्याम्‌ ) तेजोहढत्वाम्याम्‌ | 
( पूष्णः ) पुष्टिकतुर्बायोः । पूषेति पदनामसु पठितम्‌ ( निघं० ५। ६ ) अनेन 
पुष्टिहेतुस्रह्यते। ( हस्ताभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ | ( सम्‌ ) सम्यगर्थे | 
( वपामि) विस्तारयामि' । ( सम्‌ ) संमेलने । समितयेकीमाबं प्राह 
(निरु० १।३)। ( आपः) जलान्नि .।. आप इत्युदंकनामसु पठितम्‌ 
(निघं० १। १२)। ( ओषधीभिः) यवादिभिः । ओषधय ओषद्‌ धयन्तीति 
वौषश्येना धयन्तीति वा द्रोषं धयन्तीति वा ( निरु०६। २७)। (सम्‌) 
सम्यगर्थे | ( ओषधयः ) यवाद्यः । ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः 
( मनुस्मृतौ अ० १, छो० ४६ )।' (waa) सारेणाद्गेणानन्द्कारकेण | 
(सम्‌ ) saat । ( रेवतीः) रेवत्य आपः । अत्र सुपां सुलुग्‌ 
[mo ७। १। ३६ ] इति पूवेसवर्णादेश! । ( जगतीभिः ) उत्तमाभिरोष- 
घीभिः | ( पृच्यन्ताम्‌ ) मेल्यन्ताम्‌, पूच्यन्ते बा । ( सम्‌ ) श्रैष्ठथे | 
( मधुमती: ) ag: प्रशस्तो रसो विद्यते याखु, ता मधुमत्य आपः | 
अत्र प्रशंसार्थे AGT, सुपां सुलगू [ अ० ७। १। ३६ ] इति पूवेसवर्णा- 
देशश्च | ( मधुप्रतीभिः) मधुबेहुविधो रसो ada यासु ताभिरोष- 
धीभिः । अत्र भूमार्थे मतुप्‌ । ( पृच्यन्ताम्‌ ) gaat वैद्यकशिल्पशाख- 
रीत्या मेल्यन्ताम्‌॥ अयं मन्त्रः Wo १।२।२।१--२ व्याख्यातः ॥ २१॥ 

अन्वयः-दे मनुष्य; ! यथाऽद्वं सवितुर्देवस्य परमात्मनः प्रसवे 
सवितुमरडलस्य प्रकाशे 'चाश्चिनोबोहुम्या पूष्णो हस्ताम्यां यमिमं यज्ञं संवपामि, 
तथैष त्वा तं यूयमपि संवपत । यथैतस्मिन्प्रसवे प्रकाशे चौषधीमिराप 
ओषधयो रसेन जगतीमी [ रेवती ] रेवत्यश्थ संपृच्यन्ते, यथा'च मधुमतीमि- 
[ मधुमती ]मैचुमत्यः संपृच्यन्ते तथैबौषधीभिरोषधय ओषधयो रसेन 


१.. वपिः प्रकिरणे दृष्टः, छेदने चापि वर्तते । महाभाष्य १ । ३ । १ ॥ प्रकिरणं 
प्च विस्तारणुमेव | Es 
६ 
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जगतीभिः सह. रेवत्यश्रास्मामि: drag । एवं- मधुमतीमिः;: सह 
मधुमत्यो नित्यं संएच्यन्तार ॥ २१ ॥ 


आवार्थ;- -अत्र लुप्ोपमालङ्कार; | विद्वद्धिर्मजुष्येरीश्वरोत्पादिते | 
सुयैप्रकाशिते5स्मिन्‌ जगति बहुविधानां संप्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां | 
संप्रयोक्तमहेंबडुविधेद्रव्ये: सह संमेलनेन त्रिविधो यक्षो नित्यमनुष्ठेयः | 
यथा जलं खरसेनौषधीवेधयति,- ता उत्तमरसयोगाद्वोगनाशकत्वेन 
खुखदायिन्यो:भवन्ति, यथेश्वरः कारणात्काये यथावद्वचयति, सूर्य: सवं 
जगत्प्रकाश्य सततं रसं भित्ता पथिव्याद्याकर्षेति, वायुश्च धारयित्वा 
पुष्णाति,  तथैबाऽस्माभिरपि यथावत्संस्छृतैः संप्रयोजितेद्व्येविद्वत्स्ग- 
बिद्योच्नतिद्दोमशिल्पाख्यै'यैन्ेर्वायुवृष्टिजलशुद्धय्च सदेव कार्या 
इति ॥ २१ ॥ : 
पदार्थ;- हे wget! जैसे में ( सवितुः ) सकल ऐश्वयं के देने वाले | 

( देवस्य ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए प्रत्यक्ष संसार में, वा सूर्यलोक | 
के प्रकाश में ( अश्विनोः ) सूर्य और भूमि के ( बाहुभ्याम्‌) तेज वा दृढ़ता से | 
(wu: ) पुष्टि करनेवाले वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्राण और अपान से ( त्वा ) | 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ का ( संवपामि ) विस्तार करता हुं, चैसे ही तुम भी 
उसको विस्तार से सिद्ध करो । जैसे इस उत्पन्न किये हुए संसार में ( ओषधीमिः ) 
यवादि ओषधियों से ( आपः) जल और ( ओषधयः ) ओषधी ( रसेन) | 
आनन्दकारक रस से तथा ( जगतीभिः ) उत्तम ओषधियों से ( रेवतीः ) उत्तम | 
जल [ ( सम्‌ ) उत्तम रीति से मिलाये जाते हैं | और जैसे ( मधुमतीभिः ) | 
| 

| 

| 

j 


अत्यन्त मधुर रसयुक्त ओपधियों से ( मधुमती: ) .:अत्यन्त उत्तम रसरूप जल, ये 
सब मिल कर [ ( समु ) भली प्रकार ] बुद्धियुक्त होते हैं, देसे हम सब लोगों को 
भी ओषधियों से जल और ओषधि उत्तम जल से तथा सब उत्तम ओपधियों से 
उत्तम wage 'जल [ ( संउच्यन्ताम्‌ ) उत्तम रीति से मिलाने चाहियें।। ] तथा | 
अत्युत्तम मधुर रसथुक्त ओपधियों से प्रशंसनीय रसरूप जल, इनसर्बो का 
यथायोग्य .प्रस्पर ( संएच्यन्ताम्‌) युक्ति से वैद्यक वा शिदपशाख की रीति से 
मेल करना चाहिये. २१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्रःमें लुसोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ मनुष्यों को ईश्वर के 
उत्पन्न किये हुए सूर्य से प्रकाश को प्रास हुए इस संसार मे: अनेक प्रकार से 


` १, एतेन शायते 'वायुदृष्टिजलशुद्धिविमानादियानसिद्धयश्व' इति पाठो युक्ततरः 
स्यात्‌ । 

ई हैं 
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ica 
संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को fre के योग्य पदार्थों से मेल कर oe तीन 
प्रकार केःयज्ञ का अनुष्ठान नित्य,करना चाहिये । जैसे जल अपने रस से ओपधियों 
की: बढ़ाता है, और वे उत्तम रसयुक्त जल के संयोग से रोग नाश करने से 
सुखदायक होती हैं, और जैसे ईश्वर कारण से कार्य को 'यथावत्‌ रचता है, तथा 
सूर्य सब जगत्‌ को प्रकाशित करके और निरन्तर रस को भेदन करके परथिवी 
आदि पदार्थों का आकर्षण करता है, तथा वायु रस को धारण करके पृथिवी 
आदि पदार्थों को ge करता है, वेले हम लोगों को भी यथावत्‌ संस्कारयुक्र संयुक्त 
किये हुए पदार्थों से विद्वानों का सङ्ग तथा विद्या की उन्नति से वा होम शिल्प" 
कार्यरूपी यज्ञों से वायु और वपो जल की शुद्धि सदा करनी चाहिये ॥ २१.॥ 


जनयत्यै त्वेत्यस्पर्षि: पूर्वोक्तः । प्रथतामिति पयैन्तस्य यक्षो देवता । 
स्वराटूत्िष्टुपू छन्दः | घेवतः खरः ॥ अन्त्यस्याझिसवितारौ. देवते.। : 
गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 
स यज्ञः कस्मै प्रयोजनाय संपादनीय इत्युपदिश्यते 
उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, इस विषय का..उपदेश . 
अगले मन्त्र में कहा ÈN 


जन॑यत्यै त्वा सं योंमीद्सग्रेरिदम प्ीषोम॑योरिषे त्वां 
घर्मो$सि विश्वायुरुरुप्रथा उरू प्रंथस्थोरु ते य॒ज्ञप॑तिः 
प्रथतामशिष्टे त्वचं मा हिंरसीहेवस्त्वां सबिता अंपयतु 
assà नाके ॥ २२ ॥ 

जन॑यत्यै | त्वा | सम्‌ । यौमि । इदम्‌ । अमेः । इदम्‌ । 
aAA । इषे । खा । aa.) आसि । ARA 
बिखऽ्आंथुः | set इत्यरुऽप्रयाः | उर । प्रथस्व | उरु । ते । 
INRIA यद्गऽप॑तिः | प्रथताम्‌ । अझ; । ते । त्वच॑म्‌ । मा । 
हिश्सीत्‌ | देव; | खा । सबिता । अपयतु | वर्षिष्ठे। अघिं। 
नाके ॥ २२ ॥ 
१ इस से विदित होता है कि at से वायु, वर्षो जल की शुद्धि और बिमानादि 

यानों की सिद्धि सदा करनी चाहिये! ऐसा पाठ युक्त होगा.। 


+ 
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qg जनयत्यै ) सवैखुखोत्पादिकायै राज्यलच्स्यै | ( त्वा ) 


तँ ARa यज्ञम्‌ (aa) सम्यक्‌ । ( यौमि) मिश्रयामि, अझो 
प्रक्षिप्य वियोजयामि वा । (इदम्‌) संस्कृतं हविः । ( अग्नेः ) 
अग्नेर्मध्ये । ( इदम्‌ ) यद्धुतं तत्‌। ( अझीषोमयोः ) अश्चिश्च सोमश्च 
तयोर्मध्ये | ( इषे ) अन्नाद्याय । ( त्वा ) तं वृ्टिशद्विहेतुम्‌। ( घर्मः) 
` यज्ञ: | घर्म इति यशनामसु पठितम्‌ ( निघं ३ | १७)। ( असि ) भवति । 
अत्र व्यत्ययः । ( विश्वायुः ) विश्वं पूणेमायुयस्मात्‌ सः। ( उरुप्रथाः ) 
बहुः प्रथः सुखस्य विस्तारो यस्मात्‌ सः । उर्विति बहुनामसु पठितम्‌ 
(Fro ३। १) । (उरु प्रथख ) ag विस्तारय । (se) यहु | 
(ते) तुभ्यम्‌ । ( यज्ञपतिः) ager खामी पालकः । ( प्रथताम्‌ ) 
विस्तारयतु | (aft) भौतिको यज्ञसम्बन्धी शरीरस्थो वा | 
(ते) तब, तस्य वा । युष्मत्ततततज्ञुः्वन्तःपादम, ( श्र० ८। ३। १०३) । 
अनेन सूर्डन्यादेशः १। : ( त्वचम्‌) कञ्चिदपि शरीरावयव सुखहेतुम्‌ | 
(मा) निषेधार्थे । ( हिंसीत्‌ ) हिनस्तु। अत्र ated gel (देवः ) 
सर्वप्रकाशकः परमेश्वरः, खूर्यलोको वा। (त्वा ) त्वां, तं बा.) (सविता ) 
अन्तःप्ररको, वृष्टिहेतुर्वा । ( श्रपयतु) श्रपयति, पाचयति | अच लडथें 
we ( वर्षिष्ठे ) अतिशयेन बृद्धो वर्षिष्ठस्तस्मिन्‌ विशाले सुखखरूपे | 
( अधि ) अघीलुपरिमावमैश्चर्यय वा प्राह ( निर०१। ३)। ( नाके ) अर्कः 
दुःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌ ॥ अयं मन्त्र श० १। २। २। 

३- १४ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः- हे मलुष्याः ! यथाऽहं जनयत्यै [त्वा ] तं यज्ञं संयौमि 
तथैव स भवद्भिरपि संयूयताम्‌ | अस्माभियंदिदं संस्कृतं इविरमेसध्ये 
ग्रक्षिप्यते तदिदं विस्तीणंं भूत्वा5भीषोमयोसध्ये श्थित्वेपे भवति । यो 
विश्वायुरुरुप्रया धर्मों यश्ञोऽ[स्य ]स्ति, यथाऽयं मया उरु ग्रथ्यते तथैव 
प्रतिजन सत्वं [ त्वा | तमेतमुरु प्रथस्व | एवं छतवते ते तुभ्यमयं यशपतिरग्निः 
a जगदीश्वरञ्चोरु सुखं प्रथताम्‌। ते तव त्वचं मा हिंसीत्‌ नैव 
5 । weg [त्वा ] त्वां वर्षिष्ठेधिनाके [ श्रपयतु 
einen [ma] सुखयुक्त 

१. संहितायामिति शेषः । 
र. 'अतिजनं स्व इति श्रमु. नवीनसंस्करर | 'प्रतिजनः? इत्यस्य साधुत्वं परिशिष्टे 
द्रष्टव्यम्‌ | ; 
३. अडाडमावे लेट प्रयोगः, साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम | . 
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eee 

हे मनुष्य ! यथाऽहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरुप्रथा घर्मो यज्ञोऽस्यस्तिः 
त्वा तं जनयत्या इपे संयौमि तस्सिध्यर्थमिदममेमेध्ये इदममीपोमयोसै ध्ये सस्कृतं 
हृविः संवपामि' प्रक्षिपामि, तथा त्वमप्येतमुरुप्रथख बहु विस्तारय | 
यतोऽयममिस्ते तब ad मा हिंसीत्‌ न हिंस्यात्‌ । यथा च देवः सविता 
वर्षि85घिनाके थं यज्ञं पयेत्‌, तथा भवानपि त्वा त॑ सँयौतु पयतु । ते 
तव यज्ञपतिश्च [त्वा] तमुरु प्रथताम्‌ इति द्वितीयः ॥ २२ ॥ i 


भावाथेः---अत्र लुप्तोपमालङ्कारो वेद्यः । मनुष्यैरेवंभूतो यज्ञः 
सदेव कायैः, यः पूर्णा' श्रियं सकलमायुरन्नादिपदार्थान्‌ , रोगनाशं, 
सर्वाणि सुखानि च प्रथयति, स केनापि कदाचिन्नैव त्याज्यः | कुतः ? 
नैवेतेन वायुचृष्टिजलोषधिशुद्धिकारकेण विना कस्यापि प्राणिनः 
सम्यक्‌ सुखानि सिध्यन्तीत्यतः। एवं स जगदीश्वरः सर्वान्‌ प्रत्याज्ञा- 
पयति ॥ २२॥ 


पदार्थ;--है मनुष्यो ! जैसे में ( जनयत्यै ) सर्च सुख उत्पन्न. करनेवाली 
राज्यलचमी के लिये ( त्वा ) उस यज्ञ को ( संयौमि ) [ युक्त करता हूं, अथवा ] 
असि के बीच में पदार्थों को छोड़कर विदुक्त करता हूं, वैसे ही तुम लोगों को 
भी aft के संयोग से सिद्ध करना चाहिये। जो हम लोगों का ( इदम्‌ ) यह 
संस्कार किया हुआ हवि ( अझेः ) अभि के बीच में छोड़ा जाता है, ( इदस) 
चह विस्तार को प्रास होकर ( अझ्लीपोमयोः ) अझि और सोम के बीच पहुंच कर 
( इषे ) अन्न आदि पदार्थों के उत्पन्न करने के लिये होता है, और जो ( विश्वायुः ) 
पुणं “आयु और ( उरुप्रथाः ) बहुत सुख का देने वाला ( घर्मः ) यज्ञ ( असि ) 
है, उसका जैसे में अनेक प्रकार विस्तार करता हुं. Ba ( at) उसको हे पुरुषो ! 
तुम भी. ( उरु प्रथस्व.) विस्तृत करो । इस प्रकार विस्तार करने वाले (ते ) 
तुम्हारे लिये ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का स्वामी ( अझिः ).यज्ञसंबन्धी अझि ( सविता ) 
अन्तथोमी ( देव: ) जगदीश्वर ( उरु प्रयताम्‌ ) अनेक प्रकार सुखको बढ़ाये 
[ ( खचम्र्‌ ) शरीर के किसी भी अवयव को ] ( मा हिंसीत्‌ ) कभी नष्ट न करे, 
तथा वह परमे प्रर ( वर्षिष्ठे) अतिशय करके बृद्धि को प्रास हुआ ( अधिनाके ) 
जो. अत्युत्तम सुख है, उसमें ( त्वा ) तुम को ( अपयतु) सुख से युक्त करे ॥ 
यह्‌ इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ ॥ è 

अब दूसरा कहते है हे मनुष्य ! जैसे में जो ( विखायुः ) पणे आयु तथा 
(Sen: ) बहुत सुख देने वाला ( घः) यज्ञ ( असि ) है, ( त्वा ) उस यज्ञ 


१. पदमिदं पूर्वमन्त्रादाङ्कष्य संयुक्तम । ` 
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को ( जनयत्ये ) राज्यलच्मी तथा ( इपे ) अन्न आदि पदार्थों के उत्पन्न करने के 
लिये ( संयौसि ) संयुक्त करता हूं, तथा उस को सिद्धि के लिये ( इदम्‌ ) यह 
( अग्नेः ) अशि के बीच में और ( इदम्‌ ) यह ( अशीपोमयोः ) अभ्नि और 
सोम के बीच में संस्कार किया हुआ हवि [ ( संवपामि ) ]' छोइता हुँ, देसे 
तुम भी उस यज्ञ को ( उर प्रथस्व ) विस्तार को प्रास eral, जिस कारण यह 
( ञ्चिः ) भौतिक अभि ( ते ) तुम्हारे. ( त्वचम्‌ ) शरीर को ( मा हिंसीत्‌ ) रोगों 
से नष्ट न. करे और जैसे ( देवः ) जगदीश्वर ( सविता ) अन्तयोमी (aÑ ) 
अंतिशय करके बुद्धि को प्राप्त हुआ जो ( अधिनाके ).शअव्युत्तम सुख है, उस में 
(खा ) उस यज्ञ को अञ्चि के बीच में परिपक्क करता है, देसे तुम भी [ (त्वा) } 
उस यज्ञ को ( श्रपयतु ) परिपक्क करो और (ते ) तुम्हारे ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का 
स्वामी भी [ ( खा ) ] उस यज्ञ को ( उरु प्रथताम्‌ ) विस्तारयुक्त करे ।। २२॥ 

भावाथे:---इस मन्त्र में लुसोपमालक्कार जानना चाहिये। मनुष्यों को 
इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि जिससे wae, सकल आयु, अन्न 
आदि पदार्थ, रोग-नाश, और सब gel का विस्तार हो, उसको कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये । क्योंकि उसके विना वायु और बृष्टि जल तथा ओपधियों की 
शुद्धि नहीं हो सकती और शुद्धि के विना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख 
ae सकता; इसलिये ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्या को 
दी है ॥ २२॥ 


मा मेमेंत्यस्यरषिः स एव | अभिदेंबता | बहती छन्दः । मध्यमः खर; ॥ 
र निःशङ्कतया सर्वे: स यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते-- 
¦ . निःशङ्क होकर उक्त यज्ञ सब को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 

; अगले मन्त्र में किया है ॥ 


` सा भेमा सं Aan अतंघेरुयज्ञोऽतंमेङयेज॑सानस्य 
प्रजा ware चिताय त्वा बितायं त्वेकतायं त्वा ॥ २३॥ 

'मा। भेः।-मा। सम्‌। विक्थाः । अतमेरुः । यज्ञ: । अतंमेरुः। 
यज॑मानस्य । प्रजेति ASAT । भूयात्‌ । Gaid । खा । Bard | 
| एकतार्य । त्वा ॥ २३ ॥ 


१. यह पद्‌ पूर्व मन्त्र से ग्रहण किया है । 
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पदार्थः--( मा ) निषेधार्थे । ( भेः ) विभीदि । अत्र ated we 
बहुलं छन्दसि [FoR ४ ७३ ] इति शपो लुक्‌ । ( मा ) निषेधा्थे। 
(सम्‌) एकीमावे। ( विक्थाः) चल । ओविजी भयचलनयोरित्यस्माज्ञोडर्थे 
लङ्‌, लङि मध्यमैकवचने age छन्दसि [ अ० २।४।७३ ] इति विकरणा- 
भावश्च' | (अतमेरूः) न ताम्यति येन यज्ञेन सः | तसुधातोर्वाहुलकादेसः 
प्रत्ययः। ( यज्ञः ) इज्यते यस्मिन्‌ सः । ( अतमेरुः) न ताम्यति यः. 
स यज्ञकर्ता मनुष्यः | ( यजमानस्य) यज्ञस्यानुष्ठातुः | ( प्रजा ) 
खुसन्ताना यक्षसंपादिका । ( भूयात्‌ ) भवेत्‌) ( त्रिताय ) त्रयाणामझिः 
कर्सदविषां भावाय ( त्वा) तम्‌ । ( द्विताय ) द्वयोर्वायुवृष्टिजल- 
शुद्धयोर्मावाय। (त्वा) तम्‌। ( एकताय ) एकस्य सुखस्य भावाय | 
( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः TO १। १।२। १५१८ तथा १। २। 
३। १-६ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 


अन्व॒यः--हे विद्वन्‌! त्वमतमेरुः सन्‌ यजमानस्य यश्ञस्यासुष्ठानान्मा 
भेभयं मा कुरू । पतस्मान्मा संविक्या मा बिचल । एवं यज्नं कृतवतस्तेऽ 
तमेरः प्रजा भूयात्‌। अहं स्वा तमझिं यज्ञाय त्रिताय द्वितायैकताय च सुखाय 
संयोमि* ॥ २३॥ 


भावार्थ: ईश्वर: प्रतिमचुष्यमाज्ञापयत्याशीथ्य' ददाति नेव केनापि 
मनुष्येण यक्षसत्याचारविद्याग्रहणस्य सकाशाद्‌ भेतव्यम्‌, विचलितव्यं 
बा। कस्मादु ! युष्मामिरेतेरेव खुप्रजाः शारीरवाचिकमानसानि निश्चलानि 
सुखानि प्राप्तुं शक्यानि भवन्त्यस्मादिति ॥ २३ ॥ 


पदार्थः-हे विद्वान्‌ get ! तुम (wate: ) श्रद्धालु होकर ( यजमानस्य ) 
यजमान के यज्ञ के अनुष्ठान से (मा मेः) भय सत करो और उस से 
( मा संविक्याः ) मत चलायमान हो । इस प्रकार ( यज्ञः ) यज्ञ करते हुए तुम 
को उत्तम से उत्तम ( अतमेरुः ) ग्लानिरहित भद्धावानु ( प्रजा ) सन्तान ( भूयात्‌) 
प्राप्त हो, और मैं ( त्वा ) भौतिक अभि को उक्त गुणयुक्त तथा ( एकताय ) सत्य 
Set 5 MSS: BESS TTT 
१. BY औत्सर्गिकस्य शपो लुकि तदादेशस्य शविकरणस्यामाव इति माव: | , 
(२. पदं पूर्वमन्त्रादनुवतितम्‌ | अस्मिन्नन्यये 'यशः, त्वा, त्वा” इति त्रीणिपदानि 
नोपलम्यन्ते, न च कचिद्ययार्यतया संबध्यन्ते । ; 
३. -'आशीः, इतिःदीघौनतस्य दिंतीयाबहुवचनस्य रुपण्‌ | 'ग्राशी' इत्यस्य साधु 
परिशिष्टे zee, | 
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ममा 
get लिये. (:द्विताय ) वायु. तथा दृष्टि जल .की शुद्धि तथा ( Ria ) 


अप्लि.कर्म और इवि के होने के लिये ( संयौमि ) निश्चल करता हुं ॥ २३. ॥ . 
आवार्थ;- ईश्वर सब सबुप्यो को आज्ञा और आशीवाद देता है कि Rat 
मनुष्य को यज्ञ, -सत्याचार और विद्या के ग्रहण से डरना वा चलायमान कभी न 
'होना चाहिये क्योंकि मलुष्यों'को उक्त यज्ञ आदि अच्छे अच्छे कार्यों से ही उत्तस 
'उत्तम सन्तान, शारीरिक, वाचिक और मानस विविध प्रकार के निश्चल सुख प्रास 
हो सकते हैं ॥ २३ ॥ ; 


देवस्य त्वेत्यस्पषिः स एव । द्योविद्युती देवते | खराड्‌ जञाह्मी . 

zi; पङ्चिश्छुन्द: | पञ्चम स्वरः ॥ ; 
पुनः स यज्ञ: कीइशो5स्ति, किमर्थश्वाजष्ठेय इत्युपदिश्यते-- 
फिर भी उक्त यज्ञ केसा और क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, सो 
अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


Saa स्वा सबितुः प्रसचेअश्वनोंबोहभ्या पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ | आढंदे$्वरकृते देवेभ्य इन्द्र॑स्य बाहुरसि 
' दक्षिणः aga: शततेजा चायुरासि तिग्मतेजा 
द्विषतो बधः ॥ २४ ॥ 

देवस्य । त्वा । wag: । प्रसव इतिं प्रञ्सवे । areas | 
बाहुभ्यामितिं बाहुऽभ्याम्‌ । पुष्णः । galeng I आ । ददे 
अध्वरकृतमित्यधवरऽकृतम्‌ | देवेभ्यः | इन्द्र॑स्य । बाहुः | आसि | 
दर्चिणः । सुह्रशष्टिरिति सहस्॑म्नष्टिः | शततेजा इति शतञ्तेजाः | 
बायु;। आसे। तिरमऽेजा इति easton | Baas । बः ॥२४॥ 


पदार्थ!--( देवस्य ) सर्वानन्द्प्रदस्य | ( त्वा ) तम्‌। ( सबितुः 

प्रेरकस्येश्वरस्प, सूर्यस्य बा । (प्रसवे ) प्रेरणे, ऐश्वयहेती वा 
( अश्विनो; ) सूर्याचन्द्रमसोरध्वर्वोर्वा । अश्विनावध्वयू' ( श० १।२।४।४ ) | 
( बाहुभ्याम्‌ ) बलबीर्याम्याम्‌ ( पूष्णः ) पुश्हितोर्वायो: । इषा पूषा 


| 
| 
| 


(श०२॥५॥१॥११)॥ ( हस्ताभ्याम्‌ ) अहणत्यागहेतुभ्यासुदाना- 
पानाभ्याम्‌ । ( आददे) आसमन्तात्‌ खीकरोमि..।. Satomi] 
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TT ळा 
अध्वरं करोति येन साम्रप्रीसमूहेन, तम्‌ । sq कतो बहुलम्‌ 
[ a0 x ३ । ११३ वा०] इति pista करणे किप्‌ |. read वै यशो 
amaa (श०१।२।४।५)। ( : ) विद्वद्धथो दिव्यसुखेभ्यो 
atl (इन्द्रस्य ) ate ( बाहु: ) वीयेवत्तमकिरणसमूहस्थो यज्ञः। 
( असि ) भवति । दक्षिणः प्राप्त: । दक्ष गतिहिंसनयोरित्यस्मात्‌ द्रुदक्षिम्या- 
मिनन्‌ (So २ I ५० ) । इतीनन्‌ प्रत्यय: | अनेन गतेरन्तर्गतः प्राप्त्यथो 
ग्रह्मते' । ( सहदस्रश््टिः ) सहस्राणि बहनि gaa: पाका यस्मात्‌ सः 
सूर्यस्य प्रकाश; | सहखमिति बहुनामसु पठितम्‌!( निघं० ३। १ ) | (शततेजाः ) 
शतानि agit तेजांसि यस्मिन्‌ aah) शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ 
( निघं० ३ । १ ) । ( वायु; ) गमनागमनशीलः पवनः । ( असि) अस्ति | 
अत्र सवेच व्यत्ययः । (Rrra: ) तिग्मानि तीच्णानि तेजांसि 
भवन्ति यस्मात्‌ सः । युजिरुचितिजां gq (so १ । १४६ )। अनेन 
तिज निशाने इत्यस्मान्मक प्रत्ययः कुत्वादेशश्च | तथैव सर्वधातुम्योऽसुन्‌ 
(३० ४। १८९ ) अनेन तिज इत्यस्मादसुन्‌ भ्रत्ययः। ( द्विषतः ) शत्रोः। 
(वध; ) नाशः ॥ अयं मन्त्रः श० १। २। ४। ३--७ व्याख्यातः ॥२४॥ 


अन्चय:---अहं सविदुर्देवस्य प्रसवे5श्रिनोत्रोहुभ्यां पूष्णो हस्ताम्यां देवेम्यो- 
5च्वरक्तमाद्दे, यो मयाऽञुष्ठितो यज्ञ इन्द्रस्य sees: शततेजा दक्षिणो 
बाहुरसि भवति | यस्येन्द्रस्य सूयेलोकस्य मेघस्य वा तिग्मतेजा वायर्ेतुरस्यस्ति 
तेन सुखानि द्विषतो वघञ्च कार्यः ॥ २४ 


भावार्थः शवर आश्ञापयति- मचुष्यैः सम्यक्‌ संपादितोऽयं 
यश्ञोऽञ्चिनोध्वं प्रश्षिप्तद्रष्यः सूयैकिरणस्थो वायुना Tet: सर्वोपकारी भूत्वा 
सहस्राणि सुखानि प्रापयित्वा दुःखानां नाशकारी भवतीति ॥ २४॥ 


पदार्थः में ( सवितुः ) अन्तयामी प्रेरणा करने ( देवस्य ) सब आनन्द 
के देनेवाले परमेश्वर की (nat) प्रेरणा में ( अश्विनोः ) सूर्य चन्द्र और 
१. गतेज्जयोऽथीः-ज्ञानं गमनं प्रासिश्चेति वैयाकरणानां प्रसिद्धिः। अत उक्त 

` 'गतेरन्तर्गतः प्राप्त्यथो गह्येत इति | 

२. ar मन्त्रपदमिहान्वये नाक्षसा समवैति। यदि दु ARE इत्यस्य 

“TRY कृतम्‌? इत्यथों ग्रह्मते ( यथा म याम्‌ ) तदा “अध्वरक्ृतं त्वा तम्‌ 

आददे? इत्येबमन्वितं स्यात्‌ | HE 
३. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे दर्व्यम्‌ | 

१० 


= 
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अध्वयु के [ ( बहुभ्याम्‌) ] बल ओर वय से तथा (gee: ) पुष्टिकारक | 
वायु के ( हस्ताभ्याम्‌) जो कि ग्रहण और त्याग के हेतु उदान और अपान हैं 
उन से ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिये ( अध्वरकृतम्‌ ) यश 
से सुखकारक कर्म को ( आददे ) अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूं । आर मेरा किया 
हुआ जो यज्ञ है, सो ( इन्द्रस्य ) at का ( सहस्नभ्दृष्टिः ) जिसमें अनेक प्रकार 
के पदार्थों के पचाने का सामर्थ्यं वा ( शततेजाः ) अनेक प्रकार ' का तेज तथा 
( दक्षिणः ) प्रास करनेवाला ( बाहुः ) किरणसमूह { असि ) है, और जिस सूर्य 
वा मेघमण्डल का.( तिग्मतेजाः.) तीचण तेजबाला ( वायुः ) वायु हेतु ( असि ) 
(है, उस से हम को अनेक प्रकार के सुख तथा ( द्विषतः ) wget का ( वधः ) 
नाश करना चाहिये ।।. २४ ॥ 
| 
| 
| 
l 
| 


अवार्थ;- ईश्वर आज्ञा करता हे कि मनुष्यों को अच्छी प्रकार सिद्ध किया 
हुआ यज्ञ जिस में भौतिक अभि के संयोग से ऊपर को अच्छे अच्छे पदार्थ छोड़े 
जाते हैं, वह सूर्य की किरणों में स्थिर होता है, तथा पवन उसको धारण करता 
है, और वह सब का उपकार करने वाला होकर हजारो सुखों को प्रास कराके दुःखों 
का विनाश करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 


पृथिवीत्यस्य ऋषिः स एवं । सविता देवता | विराड्‌ त्राह्मी ज्रिष्डुप 
छन्दः | घेबतः खरः ॥ 
. पुन स यज्ञः क गत्वा किंकारी अवतीत्युपदिश्यते- 
फिर उक्त यज्ञ कहां जाके कया करनेवाला. होता है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पृर्थिव देवयजन्योषध्यास्ते सूलं मा हिंशसिषं ast 
'गंच्छु गोष्ठानं वेतु ते योधान देच सचितः परमस्यां 
Wass शतेन पाझैसुऽस्मान दवेष्टि थे च॑ चयं 
'दिष्सस्तमत्रो मा AR ॥ २४ ॥ 


AA | देबयजनीतिं देवञ्यजनि | ओषध्याः । ते । मूलम्‌ | 


'सा। RSAT । ब्रजभ्‌। गच्छ। गोष्ठानम्‌ । गोस्थानमिति | 
गोऽस्थानंम्‌। बतु । ते । चौ; । बधान । ` देव । सवितरिति 
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सवितः। परमस्यांस्‌*) पुयिव्याम्‌ । शतेन । पाशैः । यः अस्मान्‌ 
BO । यस्‌ । च। वयम्‌ । द्विष्मः] तमं । अत; | मा। मौक ॥ २४|| 


पदार्थः--( एथिवि ) विस्ठताया भूमेः। ( देवयजनि ) देवा यन्ति 
यस्यां, तस्याः`। ( ओषध्याः ) यवादेः | (ते) अस्याः। अत्र 'सवैत्र 
विभक्तेविपरिणामः कियते। ( मूलम्‌ ) वृद्धिहेतकम्‌ । (मा ) निषेधार्थ | 
( हिंसिषम्‌) उच्छिन्याम्‌ । अत्र लिङथे ge ( घजम्‌) जन्ति 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्त्यापो यस्मात्‌, यस्मिन्‌ वा, तं Asi मेघम्‌ । As इति 
मेघनामसु पठितम्‌ ( निघ॑० 8.1 १० ) । ( गच्छ॒ ) गच्छतु । अत्र व्यस्ययः। 
( गोष्ठानम्‌ ) गवां सूर्यरश्मीनां पशनां वा स्थानम्‌ । गाव इति रस्मिनामसु 
पठितम्‌ ( निघं २। ५) । (ada) स्पष्टार्थः । (ते) तस्य । अत्र 
संबन्धार्थे षष्ठी । ( द्यौः ) सूर्यप्रकाश: । ( बधान) बन्धय। (देव) 
सू्यादिप्रकाशकेश्वर | ( सबितः ) राज्येश्वयेप्रदः ! ( परमस्याम्‌) 
उत्कृष्टायाम्‌ | ( पृथिव्याम्‌) बहुखुखप्रदायाम्‌। ( शतेन ) बहुभिः। 
.( पाशैः ) बन्धनसाधतैः | पश बन्धन इत्यस्य रूपम्‌ । ( यः ) अधर्मात्मा 
दस्युः aga | ( अस्मान्‌) सर्वोपकारकान, धामिकान। (दृष्टि) 
विरुध्यति*। (यम्‌ ) दुष्टं waa! (च ) समुच्चये । ( बयम्‌) थामिकाः 
शूराः । ( द्विष्मः ) विरुद्ध-चामः*। ( तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ | ( अतः ) बन्धात्‌ 
DS Nor Od TOD 353811 ea ISN 


१. अस्य मन्तरसयत्तरस्यं च TUE “परम्‌ । अस्याम्‌? इति पाठः पूर्वमुद्रिते aAA 
स चापपाठः | अत्र पदाथौन्तर्गतस्य “परमस्याम्‌ पदस्थ टिप्पणी द्रव्या | ` ' 

२. 'यस्यां सा ( ते ) अस्याः? इति पूर्वमुद्रितपाठ: | मन्त्रे देवयजनि’ पदादुत्तर 
वते? पदं नैव श्रूयो । श्रतोऽग्रमपपाठ इति सुस्पष्टम्‌ | अन्वये 'देवयजनि 
qa 'देवयज्ञाधिकरणायाःः इव्येवं निर्देशात्‌ पदार्थ 'देवयजनि' पदस्य 
विशेष्यस्य 'पुथिविः पद्स्य 'विस्तृताया भूमे” इत्यर्थं दशनाचारमामिरिस्थं 
शोधितन्‌। 

३; अत्र ( परम्‌ ) शत्रुम्‌ ( अस्याम्‌ ) प्रयच्षायाम्‌' इति पूर्वमुद्रिते पाठ 
स प्वापपाठः | तस्य संशोधनं खयं ग्रन्थक्षता कृतः, Tmf c 
पपाठो मुद्रथते । ग्रन्थकारकृतं संशोधनपत्रं हस्तलिखित अजमेरस्थ बैदिक- 
पुस्तकालये एतद्अन्यहस्तलेखै: सहव सुरक्षित वर्तते । तदनुसार, EIS 
शोधितः | एवमुत्तरमन्ने5पि ज्ञेयम्‌ | ज्र 

४. विरुध्यति, विरुध्यामः, अनयो; सां परिशिष्टे eer | ` 
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कदाचित्‌? ;1-( मा ) - निषेधार्थे । (मौक्‌) 'मोचय । मच्ल AÀ 
इत्यस्मान्लोडर्थ लुङथडभावे च्लेः सिजादेशे बहुलं छन्दसि [ wo ७।३।६७] 
इतीडभावः, वदत्ज [ अ० ७। २।'३ ] इति वृद्धिः, संयोगान्तस्य लोपः | 
[mo S181 २३ ] इति सिज्लुक्‌ ॥ अयं मन्त्र, श० १।२।४। १६ | 
व्याख्यातः ॥ २५ I / : 

aAa है देव सवितः परमात्मन्‌ ! ते तव कृपया5हं देवयजनि | 
देवयन्ञाधिकरणयास्तेऽस्याः पृथिवि भूमेर्‌ [ ओषध्याश्व ] मूलं वृद्धिहेतु | 
मा हिंसिषं, मया पथिव्यां योऽयं यज्ञोऽचुष्ठीयते स ai मेघ गच्छ गच्छतु | 
रत्वा ert वर्षठु द्योबेषेतु । हे वीर ! त्वं परमस्यां' योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च | 

| 
| 
| 


वयं द्विष्मस्तं शत्रुं शतेन पाशैबंधान बन्धय । तमतो वन्धनात्‌ कदाचिन्मा 
मौक्‌ मा मोचय'॥ २५ ॥ ; 


भावा्थः--इंश्वर आश्चापयति विद्वद्धिसजुष्यैः पृथिब्याँ राज्यस्य 
त्रिविधस्य यज्ञस्योषधीनां च हिंसनं कदाचिन्नैव कार्यम्‌। योऽझौ 
हुतद्रव्यस्य . सुगन्ध्यादि'गुणविशिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा 
सर्थवायुभ्यां छिन्नस्याकषितस्य* धारितस्य जलससूइस्य शुद्धिकरो ` 
भूत्वाऽस्यां पृथिव्यां बायुजलोषधिशुद्धिद्वारा महत्खुखं संपादयति । | 
तस्मात्‌ स॒ यज्ञः केनापि कदाचिन्नेव त्याज्य: | ये दुष्टा मजुष्यास्तानस्यां | 
पृथिव्यामनेके: पाशैबंध्या, ढुष्टकर्मम्यो निवत्ये, कदाचित्ते न. 
मोचनीया: | seve परस्परं द्वेषं विद्दायान्योऽन्यस्य खुखोन्नतये सदेव 
प्रयतितव्यमिति ॥ २५ ॥ | 


पदार्थः--हे ( देव ) सूयोदि जगत्‌ के प्रकाश करने तथा ( सवितः । राज्य | 
'और ऐश्रय के देने वाले परमेश्वर ! (ते) आपकी छुपा से मैं ( देवयजनि ) विद्वानों . 
के यज्ञ करने की जगह (ते) यह जो (AA) भूमि है, उसके [ और | 
'( ओषध्याः ) जो यवादि ओपधि हैं उनके ] ( मूलम्‌ ) बृद्धि करनेवाले मूल को 
( मा हिशसिषम्‌ ) नाश न करू', और मैं ( एथिव्याम्‌ ) अनेक प्रकार सुखदायक 
भूमि में जिस यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं, वह (awa) जलबृष्टिकारक मेघ को 


२. 'स्वमस्यां'"` ```दविधमस्तं परं शत्रु, इति पूर्वमुद्रिते पाठः | स च पदार्थोन्तर्गत- 
पाठसंशोधनानुसारं संशोधितः | 

२. गुणवचनस्य सुगन्धिशब्द्स्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 

४. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | ` 
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0 समास विर मामा मामासाातााा््ललिउ्ससख्स््सस्त्स्तास्तता्तासत 
(eq ) प्राप्त हो, वदां जाकर ( गोष्ठानम्‌ ) सूर्य कौ किरण के गुणां से ( वर्षतु) 
` बषोता है और (at) सूर्य के प्रकाश को वर्षाता है। हे वीर get! आप 
( परमस्याम्‌ )* इस उत्कृष्ट एथिवी में ( यः ) जो कोई अधमोत्मा डाकू ( अस्मान्‌ ) 
सब के उपकार करनेवाले धर्मात्मा सजन इम लोगों से ( द्वेष्टि ) विरोध करता है 
(च) और ( यस्‌ ) जिस दुष्ट शत्रु से (am) धार्मिक शूर हम लोग 
( द्विष्मः ) विरोध करें, ( तम्‌ ) उस दुष्ट शन्नु को ( शतेन ) अनेक ( पारी: ) 
बन्धर्नो छे ( बधान) बांधो, और उसको ( अतः) इस बन्धन से कभी 
( मा atte ) मत छोडो ॥ २९ ॥ 


आवार्थ;- ईश्वर आज्ञा देता हे कि विद्वान्‌ मनुप्यौं को पथिवी का ` राउय 
तथा उसी पथिवी में तीन प्रकार के: यज्ञ और ओषधियां इनका नाश कभी न 
करना चाहिये । जो यज्ञ अशि में हवन किये हुए पदार्थों का [ सुगन्धयुक़् ] 
घूम मेघमण्डल को : जाकर शुद्धि के द्वारा अत्यन्त सुख उत्पन्न करनेवाला होता 
, है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुप को कभी छोड़ने योग्य नहीं है, तथा जो दुष्ट 
मनुष्य हैं उनको इस थिवी पर अनेक बन्धर्नो से बांधे और उनको कभी न 
छोडे, जिससे कि चे दुष्ट कर्मों से निवृत्त हों । और सब मलुप्यों को चाहिये कि 
परस्पर sal द्वेष से अलग होकर एक दूसरे की सब प्रकार सुख की safe के 
लिये सदा यत्न करें RX NI 


अपास्रुमित्यस्थ सवैस्य ऋषिः स एव । सबिता देवता | पूर्वार्छे 
खराड्घ्राह्मी पङ्किश्छन्दः । उत्तराधें भुरिख्राह्मी पङ्किश्छुन्दः | 
[ saaa ] पञ्चमः खर: ॥ 
पुनरेतेन aia किं किं सिध्यतीत्युपदिश्यते-- 
फिर इस यज्ञ से क्या क्या कार्य सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश 
; अगले मन्त्र में किया है ।। 
amè एथिव्यै देवयर्जनाद वध्यासं रजं गंच्छ 
गोष्ठानं alg ते Adma देव सवितः परमस्याँ 


= SS 400 जत तत 

१. afer ग्रन्थ में यहाँ rem’ पद था और आगे “( तम्‌) Me उस दुष्ट 
(परम्‌ ) शत्रु को' पाठ या। हमने ग्रन्यकार के हस्तलिखित 
के अनुसार संस्कृत पदार्थ में शोधन किया है । :उसी के आधार पर यहां 
माषा को मी शोधा है । 
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पूथिव्या% शतेन पाङ्ैर्योञ्स्मान्‌ ae थे च वय दिष्सस्त- 
मतो मा AmI अररो दिवं सा पप्तो द्रप्सस्ते व्या मा 
स्कॅन IT गच्छ गोष्ठानं चषलु त व्यौबेधान देव सवितः 
परमस्यां एथिव्या& शतेन पाशेयरोऽस्मान्द्ष्टि थे च वय 
द्विष्मस्तमतो सा सोक || २६॥ 

अपं | अररुम्‌ | Wer । देवयजनादितिं देवश्यजनात्‌ | 
बुध्यासम | व्रजम्‌ | गच्छ | गोष्ठानम्‌ | गोस्थानामितिं गोऽस्थानस्‌ | 
qd) त। द्योः | बधान | देव । सवितरिति सवितः 
परमस्यांस्‌ | पृथिव्याम्‌ | शतेन । पाशें । यः । अस्मान्‌ । ae । 
mq । च । वयम्‌ । द्विष्मः | तस्‌ । अत॑ः । मा । मौक्‌ ॥ अरो 
इत्यररो | दिव॑म्‌ । al पप्तः । gal ते। द्यास्‌। सा। 
स्कन्‌ | व्रजम्‌ । गच्छ। गोष्ठानम्‌ | गोस्थानमिति गोऽस्थानस्‌ । 
वतु । ते । दो? | बधान । देव। सावितरितिं सवितः | परमस्यांस्‌ | 
पृथिव्याम्‌ | शृतेन | Tas | यः । अस्मान्‌ । द्वेष्टिं । यम्‌ । च | 
वयम्‌ | द्विष्मः | तम्‌ । अतः । मा | मोक ॥ २६ ॥ 

पदार्थः--( अप) धात्वर्थे | ( अररुम्‌) अखुरराक्षसखभाव- 
RGA | ai: (So ४। ७६ ) अनेन ऋधातोररुः प्रत्ययः | (पृथिव्ये) 
पृथिव्याम्‌ । अत्र सुपां सुलग [अ० ७। १ । ३६ ] इति सप्तमीस्थाने 
चतुर्थी | ( देवयजनात्‌ ) देवा यजन्ति यस्मिन्‌, तस्मात्‌ । ( बध्यासम्‌ ) 
इन्याम्‌। ( व्रजम्‌ ) ब्रजन्ति जानन्ति जना येन, तं सत्सङ्गम्‌। ( गच्छ॒) 
प्राप्नुहि, गच्छतु वा । ( गोष्ठानम्‌ ) गोर्वाणी तिष्ठति यस्मिन्नध्ययना 
ध्यापने, तं व्यवद्दारम्‌। गौरिति वाङनामसु पठितम्‌ ( fio १। ११ )। 
(avg ) शब्दविद्याया वृष्टिं करोतु । (ते) तव। (द्योः) विद्याप्रकाशः। 
दिवो योतनकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌ ( निरु० १३ । २५ )१ ( वधान ) बन्धय | 


१. निरुक्तस्य परिशिष्टख्पौ त्रयोदशचतुर्दशावथ्यायो | तत्रानेके ग्रन्थक्रतश्चतुर्दशः 
मध्यायं त्रयोदशाध्यायेऽन्तमौवयरन्ति (द्र० वैदिक वाङमय का इतिहास भाग २, 
वेदों के भाष्यकार ) | एतमेव 'च पक्षं भगवान्‌ भाष्यकारोऽ यत्र स्वीचकार | 
इत्यमेव चर्खेदादिभाध्यभूमिकायां पुनर्जन्मप्रकरण चवुर्दशाध्यायस्य “आहारा 
विविधा ger? इत्यादि पाठं त्रयोद्‌शाध्याये परियणितबान्‌। 
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(देवः ) सर्वानन्दप्रदेश्वरव्यवद्दारहेतुर्वा । ( सवितः ) सवेषु जीवेष्वन्तर्या- 
मितया' सत्यप्रेरक ! व्यवहारप्रेरणाहेतुर्वा | ( परमस्याम्‌ ) उत्कृष्ठाया- 
माधारभूतायाम्‌ | ( पृथिव्याम्‌ ) वडुपदार्थप्रदायाम्‌ | (शतेन) TATA 
(ard: ) बन्धने: | ( यः ) सूखेः। ( अस्मान्‌) विद्यारतप्रचारकान्‌ | 
(द्वेष्टि) अपप्रीणाति। (यम्‌) विद्याविरोधिनम्‌। (च ) पुनरर्थ । 
(बयम्‌) विद्वांसः । (द्विष्मः) अपप्रीणीमः । (तम्‌) पूर्वाक्तं 
विद्याशचुम्‌ । ( अतः) अस्माद्‌ वन्धनादुपदेशाद्वा। (मा) निषेधार्थे 
( मौक्‌ ) त्यज । ( अररो ) दुष्टमचुष्य ! ( दिवम्‌ ) प्रकाशम्‌ । (मा) 
निषेधार्थे | (qa: ) पततु | अत्र लोडर्थे लुङ्‌ । ( द्रप्सः ) इषेकारी 
रसः | इप : हर्षणमोहनयोरित्यस्मादौणाद्क्ः सः प्रत्ययः, अनुदात्तस्य 
'दृंपघस्यान्यतरस्यान्‌ (He ६। १। ५६ ) | अनेनामागमः । ( ते ) तव, 
तस्याः पृथिव्या वा । ( द्याम्‌) आणन्दम्‌। दिवुधातोर्बाहुलकाड़ो- 
प्रत्ययष्टिलोपे प्राप्त] वकारलोपश्च । (at) निषेधार्थे । ( स्कन्‌) 
निस्सारयतु। अत्र लोडथें wel बहुलं छन्दसि [ अ० २। ४। ७३] 
इति शपो लुक्‌ । ( रजम्‌) व्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्‌ सन्मार्गे, तम्‌ । 
(गच्छु) गच्छतु, गमय atl ( गोष्ठानम्‌) गौः पृथिवी तिष्ठति 
यस्मिन्‌, तदन्तरिक्तम्‌। (ata) सिञ्चतु। (ते) तव। (at) 
कान्तिः aa सर्वेषां देवानामायतनम्‌ (श० १४।३। २। ८) । (वधान) 
बच्चाति at, vet व्यत्ययः। ( देव ) विजयप्रद विजयहेतुर्वा | ( सवितः.) 
सर्वात्पादक ! व्यवहारोत्पत्तिहेतुर्वा । ( परमस्याम्‌' ) . [ उत्कृष्टांयां ] 
सवेवीजारोपणार्थायाम्‌ । ( एथिव्याम्‌ ) बहुप्रजायुक्तायाम्‌ | ( शतेन ) 
बहुभिः | ( पाशैः ) सामदानःदरडभेदादिकर्सभिः ( यः ) न्यायविरोधी | 


१. एतद्विषये पूर्वमन्त्रस्था टिपणी द्रव्या | RN 

२. TWA (so २। ६७) इत्यादिना विहितो डो-प्रययः | 'डित्यभस्याप्यनु- 
बन्धकरणसामच्यीत्‌' इतिं नियमात्‌ feta: प्रामोति । अत एब भोजराद 
थुधातोडौँप्रत्ययमाह ( सरखतीकण्ठामरण I १ । ५० ) | 

३. संस्कृतराजनीतिग्रन्येषु सर्वत्र 'सामदानदण्डनीति' शब्दाः Tard, न क्कचित्‌ 
'सामदाम' इति | अन्थक्कता TTT १ । ११ । ४ मन्त्रस्य मावार्य 
qai छित्त्वा सामदानादिमिः ** "`"? इत्यादिवाक्ये 'दान' शब्द एव 
पठितः । तस्मात्‌ पूर्वमुद्रिते 'सामदाम' इति पाठे दानशन्दस्यैव सामपद- 
साइश्यमूलकः “दामः इति परिणामः | 
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( अस्मान्‌) न्यायाधीशान्‌। (द्वेष्टि) कोपयति। (यम्‌) अन्यायः 
कारिणम्‌ (a) gi ( वयम्‌ ) सवेहितसंपादितः | ( द्विष्मः ) 
कोपयामः | (am) makan । (अतः ) शिक्तणात्‌। (मा) 
निषेधे। ( मौक्‌ ) त्यजतु ॥ अयं मन्त्रः श० १।२।४। १७-२१ 
व्याख्यातः ॥ २३॥ 


` अन्वयः-—हे देव सवितभेवत्कृपया वयं परस्परं बिद्यामेचोपदिशामः। 
यथायं सविता देवः सूयेलोकोऽस्यां पृथिव्य शतेन पाशेर्वन्धनहेतुभिः 
किररैराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वन्नाति, तथैव त्वमपि 
दुष्टान्‌ बद्ध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय। हे विद्वांसो यथाहं [ एथिव्ये ] 
पृथिव्यां देवयजनाद्रस्मपवध्यासं तथैव तं यूयमप्यपाञ्नत | यथाऽहं ब्रज 


गच्छामि तथैव त्वमप्येतं गच्छ । यथाहं गोष्टानं वर्षामि तथैव भवानपि | 
वर्षतु यथा मम चैरविद्याप्रकाशः सर्वान्‌ प्राप्नोति ata ते तत्रापि | 


प्राप्तोतु। यथाऽहं योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं परमस्यां पृथिव्यां शतेन 


पाशैनित्यं बघामि कदाचित्तं न त्यजामि तथैव हे वीर ! तं त्वमिमं | 
बघान तं चातः कदाचिन्मा मौक्‌ | योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो | 
बन्धनात्कोऽपि मा gag ॥ एवं च तं प्रति सवे उपदिशन्तु । हे अररो ! | 
त्वं दिवं मा पतस्तथा ते तव द्रप्सो यां माउस्कन्‌। हे सन्मार्गजिज्ञासो ! | 
यथाऽहं a सन्मार्ग गच्छामि तथैव त्वमप्येतं गच्छ । यथेयं shied 
` बषेति तथैवेश्वरोःविद्वान्‌ बा ते तव कामान्‌ वर्षत | यथायं [ देव सवितः ] | 
सबिता देवः सुर्येलोकः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैबन्धनहेतुभिः | 
किरणेराकषेणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान पदार्थान्‌ ब्ञाति | तथैव craft 


च पुनयोऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं द्विष्मस्तं परमस्यां great शतेन पाशैर्वधान। 
यथाऽहं तं dart शत्रु शतेन पाशेषंदृध्वा न कदाचिन्सुञ्चामि तथैव 
त्वमप्येनं सदा बधान [ तं चातः ] कदाचिन्मा मौक्‌ ॥ २६ ॥ 


` . आवार्य;- अत्र लुसोपमालङ्कारः। ईश्वर आज्ञापयति-हे मनुष्याः! 
युष्माभिविद्वत्कार्याबुष्ठाने विश्लकारिणो दुष्टाः - प्राणिनः सदाऽपः 
इन्तव्या;। सत्समागमेन विद्याबरृद्धिनित्यं कार्य्या । यथाऽनेकोपायैः 


भ्रेष्ठानां दानिनां च gt स्यात्‌ तथैवाचुष्ठेयम्‌। सदा श्रेष्ठाः 


सत्कार्या डुष्टास्ताडनीया बन्धनीयाश्च । परस्परं प्रीत्या विद्याशरीरबलं 


संपाद्य, क्रियया कलायन्त्रेरनेकानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं देयं, | 


निन्तरमीश्वरस्याश्ञापालनं [ rda | स एवोपासनीयश्चेति ॥ २६ ॥ 
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_ जित 0 डी 
पदार्थ:--दे ( देव ) सर्वोनन्द के देने वाले जगदोश्वर ! ( सचितः ) सब 


प्राणियों में अन्तयोमी सत्य-प्रकाश करनेहारे आपकी कृपा से हम लोग परस्पर 
उपदेश करें कि जैसे यह सब का प्रकाश करने वाला qias इस परथिवी में 
अनेक बन्धन के हेतु किरणों से खेंचकर एयिबी आदि सब पदायौं को बांधता 
है, वेसे तुम भी दुष्टों को बांधकर अच्छे अच्छे गुणों का प्रकाश करो ! हे विद्वानो ! 
जैसे में ( पथिब्यै ) प्रथिवी में ( देवयजनात्‌ ) विद्वान्‌ लोग जिस संग्राम से अच्छे 
ay पदार्थ वा उत्तम उत्तम विद्वानों की संगति को प्राप्त होते हैं, उस से 
( अरुरुम ) दुष्ट स्वभाव वाले शब्रुजन को :( अपवध्यासम्‌ ) मारता हु, वैसे ही 
तुम लोग भी उसको मारो । तथा जैसे में ( ब्रजम्‌ । उत्तम उत्तम गुण जताने 
वाले सजना के सङ्घ को प्रास होता हूं, वैसे तुम भो उसको ( गच्छ ) प्राप्त हो । 
जैसे में ( Merny) पठन पाठन व्यवहार की बताने वाली मेघ की गर्जना के 
समतुल्य वेदवाणी. को अच्छे अच्छे शब्दरूपी बूदों से वपोता हूँ, Ba तुम भी 
( वर्षतु ) वपोओ । जैसे मेरी विद्या की ( यो: ) शोमा सब को दष्टिगोचर है, बसे 
(ते ) तुम्हारी भी विद्या सुशोभित हो । जैते मैं (य: ) जो मूर्ख ( अस्मान्‌ ) 
विद्या का प्रचार करने वाले हम लोगों से (द्वेष्टि) विरोध करता है, (च) 
और ( यस्‌ ) जिस विद्याविरोधीजन को ( वयम्‌ ) हम विद्वान्‌ लोग ( द्विष्मः ) दुष्ट 
सममभते हैं, ( तम्‌ ) उस विद्या के शत्रु को ( परमस्याम्‌ ) इस उत्कृष्ट, सब पदार्थों 
की धारण करने और विविध सुख देने वाली ( परथिब्माम्‌ ) पथिवी में ( शतेन ) 
बहुत से ( पाशेः ) बन्धर्नो से नित्य बांधता हूं, कभी उससे उसको नहीं त्यागता, 
चेले हे वीर लोगो ! तुम भी उसको ( बधान ) बांधो, कभी उसको (अतः ) 
उस बन्धन से ( मा मौक ) मत छोडो और जो दुष्ट जन हम लोगों से विरोध 
करे तथा जिस दुष्ट से हम लोग विरोध करें उसको उस बन्धन से काई मनुष्य 
न छोड़े । इस प्रकार सब लोग उसको उपदेश करते रहें कि हे ( wat) 
Seger ! तू. ( दिवम्‌ ) प्रकाश उन्नति को ( मा पसः ) मत प्राप्त हो, तथा ( ते ) 
तेरा ( द्रप्सः ) आनन्द देने वाला विद्यारूपी रस ( याम्‌ ) आनन्द को (मा स्कन्‌ ) 
मत प्राप्त करे । हे श्रेष्ठों के मार्ग चाहने वाले मनुप्यो ! जैसे में ( aa ) विद्वानों 
के प्रास होने योग्य श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त होता हूं, वेसे तुम भो ( गच्छ) उसको 
प्रास हो । जैसे यह ( यौः ) सूर्य का प्रकाश ( msaa) प्रथिवी के स्थान 
'अन्तरिक्ष को सींचता है, वैसे ही ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष ( ते ) तुम्हारी कामनाओं 
को (aig) वर्षो अर्थात क्रम से पूरी करें । जैसे यह ( देव ) व्यवहार का 
हेतु ( सवितः ) qina ( परमस्याम्‌ ) इस उत्कृष्ट बीज़ बोने योग्य ( एथिव्याम्‌ ) 
बहुत प्रजायुक्त प॒थिवी मै ( शतेन ) अनेक ( पारोः ) बन्धन के हेतु किरणों से 
१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 Digitized by Arya Samaj Bosc cr. i and eGangotri | 
a . 


po” TY 
आकर्षण के साथ एथिवी आदि सब पदार्थौ को [ ( बधान ) ] बांधता है, चेसे | 
तुम भी gat को बांधो और ( यः ) जो न्यायविरोधी ( अस्मान्‌ ) न्यायधीश हम | 
लोगो से ( द्रेष्टि कोप करता है, (च) और ( यम्‌ ). अन्यायकारी जन पर | 
( वयम्‌ ) संपूर्ण हितसम्पादन करने वाले हम लोग ( द्वfष्मः) कोप करते हैं, 
(तम्‌) उस शत्रु को ( परमस्याम्‌ पथिव्याम्‌ ) उत्कृष्ट गुण वाली एथिवी में 
( शतेन ) अनेक ( पाशैः ) साम दाम दण्ड और भेद आदि उद्योगों से बांधता 
हुं और जैले में उसको उस दरड से बांधकर कमी नहीं छोइता, वैले ही तुम भी 
बांधो अर्थात्‌ बन्धनरूप दण्ड सदा दो। [( अतः ) उस बन्धन से] कमी 
उसको ( मा मौक्‌ ) मत छोड़ो ॥ २६ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में लुसोपमालङ्कार है । इश्वर आज्ञा देता है कि हे 
मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्या के सिद्ध करनेवाले कार्यों के नियमों में विप्लकारी 
दुष्ट जीवां को सदा मारना चाहिये, और सजनं के समागम से विद्या की बृद्धि 
नित्य करनी चाहिये । जिस प्रकार अनेक उद्योगों से श्रेष्ठ को हानि दुष्टों की वृद्धि 
न हो, सो नियम करना चाहिये, और सदा श्रेष्ठ सजनो का सत्कार तथा दुष्ट 
को दरड देने के लिये उनका बन्धन करना चाहिये । परस्पर प्रीति के साथ विद्या 
और शरीर का बल संपादन करके क्रिया तथा कलायन्त्रो से अनेक यान बनाकर | 
सब को सुख देना, ईश्वर की आज्ञा का पालन, तथा ईश्वर की उपासना करनी | 


चाहिये ॥ २६ ॥ 


गायत्रेणेत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । चाह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | | 
Jaa: खरः ॥ | 

केन स यश्ञो ग्राह्यो ऽजुष्ठातव्यश्चेत्युपदिश्यते-- 

उक्त यज्ञ का ग्रहण वा अनुष्ठान किससे करना चाहिये सो अगले मन्त्र में | 
प्रकाश किया है || ज्ञ 


गायत्रेण त्या Fast परिं गह्ामिं saa त्वा 
छन्द॑सा परि Tela जागतेन त्या छन्द॑सा परि were | 
gen चासिं शिवा चांसि स्योना चालि gual 
, चास्यूजस्वती चालि प्यस्वती च ॥ २७॥ 
` _ गायत्रेणं। त्वा । area । परि | गृहरणामि । त्रैष्टुमेन | | 
' जैस्तुमेनेति त्रेज्सुमेन । त्वा । छन्द॑सा । परि । गृद्दणामि | 
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जागतेन । त्वा । छन्द॑सा | परिं । गृणामि ॥ -सुच्मा 1 च। 
असिं । शिवा | च। आसि । स्योना। च । असिं । सुषदा । 
सुसदेतिं सुऽसदां । च । आसे | ऊर्जेस्वती । च । असें | 
पर्यस्वती च॒ || २७ ॥ 


पदार्थः-- ( गायत्रेण ) गायज्येब wast, तेन । छन्दसः प्रत्ययविधाने 
नपुंसकात्‌ खार्थ उपसंख्यानम्‌ ( अ० ४ | २ । ५५. [ वा० ] ) अनेन गायत्रशब्दे 
aa, तरेष्टुभादिषु अञ्‌' च । ( त्वा) परमात्मानं, तमिमं यज्ञं वा । 
( छन्दसा ) आह्वादकारिणा । चन्देरादे् छः (So ४। २२६) अनेनासुन्‌ 
प्रत्ययः | ( परि ) सवेतो भावे । परीति सर्वतो मावं प्राह ( निरु० १ ।-३ )। 
( शृह्णामि ) संपादयामि । ( घेष्टुभेन ) चिष्डुबेव Igi, तेन । ( त्वा ) 
त्वां सर्वानन्द्मयं, तं पदार्थसमूहं वा | ( छन्दसा ) स्वातन्तर्यानन्दप्रदेन | 
(परि) अभितः । (gett) संपादयामि । ( जागतेन) जगत्येव 
जागतं, तेन | (त्वा) त्वां खुखखरूपं, तमझ वा । ( छन्दसा) 
अत्यानन्द्प्रकाशेन | (परि) समन्तात्‌ | (get) खीकरोमि | 
(ga) शोभना चासौ च्मेयं पृथिवी च, सा । च्मेति एथिवीनामसु पठितम्‌ 
(निघं १। १)। (च) सपुदचयार्थे। ( असि ) भवति । अत्र सवैत्र 
पुरुषव्यत्ययः | (शिवा ) मङ्गलप्रदा | (च) समुञ्चये | ( असि) भवति। 
( स्योना ) सुखप्रदा | स्योनमिति सुखनामसु पठितम्‌ ( निघं ३ । ६ )। (च) 
agat (aft) भवति । ( खुषदा ) सुष्ठु सीदन्ति यस्यां at! 
(च) समुञ्चये । ¦ असि) भवति । ( ऊर्जेखती ) अन्नवती | 
ऊर्गित्यन्ननामसु पठितम्‌ (fe २। ७) । ऊग्बेइविधमन्नं यस्यां सेति, 
भूखि Haq, ज्योस्लातमिला० (अ०५.। २। ११४) इति निपातितः | 
(च ) समुचये । ( असि ) भवति । ( पयखती ) पयः प्रशस्तो रो 
विद्यतेऽस्यां सा । अत्र प्रशंसार्थे मतुप्‌ | पयखती रसवती ( श० १। २। 
५। ११)। (च) agad ll अयं मन्त्रः श० १।२।५। ₹ (१ 
व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 


१. उत्सादिषु ( गण ४। १ । ८६ ) त्रिष्ठुन्जगतीशन्दयो; पाठात्‌ ञ्‌ | गायत्री 
शब्दात्तु औत्सर्गिकोडण्‌ | 
. २. 'मतुप तु प्राप्त एब सामान्यसलैण, असुगागमोऽतेन निपात्यते छन्दसि । - ` 
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अन्वयः--येन यज्ञेन चोत्तमैः पदार्थ: सह सुद्माखि भवति । येन 
q कल्याणकारिभिगुरेमंचुष्येथ्रेयं शिवासि भवति येन चाचुत्तमेः सुखे; 
सहेयं स्योनासि भत्रति। येन चोत्तमाभिः खुखकारिकामिः स्थितिगतिमिः 
सहेयं सुषदासि भवति। येन चौत्तमेयेवादिभिरन्नेः सहेयमूजखत्यसि भबति। 
येन चौत्तमेम घुरादिरसवद्धिः फलैयुक्तेयं पृथिवी पयस्वती च जायते। 
आहं यज्ञविद्याविन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञं परिणह्ाति । अहं 
eh छन्दसा त्वा तमिमं पदार्थससूडं परिणामि । अहं जागतेन छन्दसा 
त्वा तमिममर्झि परिणामि ॥ २७ ॥ 
भावार्थ?--वेदप्रकाशकेश्वरोऽस्मान्‌ , ` प्रत्यभिवदति--युष्माभिने 
चान्तरेण वेदमन्त्राणां' पठनं तदर्थज्ञानं यज्ञानुष्ठानं Gand प्राप्तु, 
सवैशुभगुणाढयाः खुखकारिणोऽ्जलवास्वाद्यः पदार्थाः शुद्धाश्च कतुं 
श्यन्ते | तस्मादेतस्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे 
स्थातव्यम्‌ | ये चाऽस्यां वायुजलोषधिदूषका दुगेन्धादयो दोषा, दुष्टाश्च | 
ager सन्ति, ते सवेदा निवारणीयाः ॥ २७ N | 
` पदार्थ-जजिस यज्ञ से उत्तम पदार्थों के साथ (gan) यह प्रथिवी | 
शोभायमान ( असि ) होती है, ( च ) तथा जिससे सुखकारक गुण (च) 
अथवा मनुष्यों के साथ यह ( शिक्षा ) मङ्गल की देनेवाली ( असि ) होती है, 
(च ) तथा जिस कर के उत्तम से उत्तम gai के साथ यह पृथिवी ( स्योना) 
सुख उत्पन्न करनेवाली ( असि ) होती है, ( च) और जिससे उत्तम उत्तम सुख 
करनेवाले और चलने के साथ यह ( सुपदा ) सुख से स्थिति करने योग्य ( असि ) 
होती है, [ च] तथा जिन उत्तम यव आदि अन्नों के साथ यह ( ऊजेस्वती ) 
अन्नवाली ( असि ) होती है, ( च) और जिन उत्तम मधुर आदि रस वाले 
फलों करके यह एथिवी ( पयस्वती ) प्रशंसा करने योग्य रस वाली ( अस्ति ) | 
होती है । ( त्वा ) उस यज्ञ को मैं यज्ञविद्या का जानने वाला मनुष्य ( गायत्रेण ) | 
गायत्री ( छन्द॒सा ) जो कि चित्त को प्रफुल्लित करनेवाला है, उससे ( परिगृहवामि ) 
सब प्रकार से सिद्ध करता हूं, और में (त्रेष्टुमेन ) त्रिष्टुम्‌ ( छन्दसा ) जो कि 
स्वतन्त्रतारूप से आनन्द का देनेवाला है, उससे ( त्वा ) पदार्थसमूह को 
( परिगृह्णामि ) सब प्रकार से इकट्ठा करता हूं, तथा में ( जागतेन ) जगती जो 
कि ( छन्दसा ) अत्यन्त आनन्द का प्रकाश करनेवाला है, उससे ( त्वा ) उस 
भौतिक अप को { परिगृह्णामि ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हुं ॥ २७ ॥ 
आपार्थ:- वेद का प्रकाश करनेवाला ईश्वर हम लोगों के प्रति कहता है 
. कि हे मनुष्यो ! तुम लोगों से देदमन्त्रों के विना पढ़े और उन के अर्थों के बिना | 
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जाने यज्ञ का अनुष्ठान वा सुखरूप फल को प्रास होना और सब शुभ 
गुणयुक्त सुखकारी अन्न जल (और वायु आदि पदार्थ हैं, उनको शुद्ध करना नहीं 
हो सकता । इससे इस तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि cage संपादन कर के 
सदा सुखं ही में रहना चाहिये, और जो इस थिवी में वायु जल तथा ओषधियों 
को दृषित करनेवाले दुर्गन्ध अपगुण तथा दुष्ट मनुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने 
चाहिये ॥ २७ II 


पुरा कूरस्येत्यस्य ऋषिः स एवः | यज्ञो देवता | विराड्‌ ब्राह्मी 
पङ्किश्छन्दः । पञ्चमः खरः ॥ 
ते दोषाः कथं निवारणीयास्तत्र मनुष्ये: पुनः कि करणीय- 
मित्युपदिश्यते- 
वे दोष कैसे निवारण करने, और उस विषय में मनुष्यों को फिर क्ष्या करना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है ॥ 
पुरा wa att विरण्शिन्नुढादायं WÄ 
जीवर्दानुस्‌ | यामैर॑यरचन्द्रसासि स्वघाञिस्ताम्ु 
घीरांसो अनुदिइयं यजन्ते | प्रोच॑णीरां सांदय द्विषतो 
वघोऽसि || २८ ॥ 

पुरा । UT | ay इतिं वि$सूरपः | विरप्शिन्नितिं विऽराणशिन्‌। 
उदादायेत्युतञ्ञादाय | पुथिवीम्‌ । जीवदानुमितिं जीवञ्दाचुम्‌ | 

N > wi 
. याम्‌ । ऐरयन्‌ । चन्द्रमसि । स्वघार्भेः । ताम्‌ | ऊँ इत्यू। 

n 2 ~ ~ | R 
धीरांसः | अनुदिश्येत्यनुञदिश्य । यजन्ते ॥ TART 

प्रऽउच्षणीः | आ | सादय । द्विषतः | बध; | आसि ॥ २८ ॥ 
पदार्थः--( पुरा ) पुरस्तात्‌ । ( क्रूरस्य ) इन्त्त्यज्गानि यस्मिन्‌ 
तस्य युद्धस्य | कृतेश्छः कू च (उ० २। २१) अनेन इन्तते रक्‌ प्रत्ययः, 
क्र इत्यादेश्च । ( विरूपः ) योद्धमिविविध यत्सप्यते, तस्य | सपितदोः 
कसुन्‌ (अ० ३ | ४। १७)। अनेन भावलक्षरे सपिधातो; कसुन | 


( विरप्शिन्‌) महागुणविशिष्टेश्वर ! वा महेश्वयेमिच्छुक मचुष्य ! 
विरप्शीति महन्नामसु पठितम्‌ (fdo ३ | ३ )। ( उदादाय ) wed समन्ताद्‌ 
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| 
qa । ( पृथित्रीम ) विस्ठृतप्रजायुक्ताम्‌ | ( जीवदाचुम्‌) या | 
जीवेभ्यो जीवनाथ वस्तु ददाति, ताम्‌। ( याम्‌ ) एथिवीम्‌ (torr) | 
राज्याय प्राप्नुवन्ति | अत्र लडर्थे लङ्‌ | ( चन्द्रमसि ) चन्द्रलोकसमीप | 
आह्वादे वा। ( खधामिः ) अन्नैः सह वत्तेमानाम्‌ | खधेत्यन्ननामसु पठितम्‌ 
(निर्घ० २। ७) । ( ताम्‌ ) पतल्ञक्षणाम्‌। (उ) वितकं। ( धीरासः ) | 
मेघाविनः । धीर इति मेधाविनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३। १५) । ( अनुदिश्य) . 
ma शोधयितुमंनुलच्य | ( यजन्ते) पूजयन्ति संगतिं कुवेते । | 
( प्रोक्षणीः ) प्रकृष्टतया सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः पात्रैर्वा ताः । (आ) 
समन्तात्‌ | ( साद्य ) स्थापय । ( द्विषतः ) शत्रोः । ( वध: ) हननम्‌ 

( असि) भवेत्‌ । अत्रापि पुरुषव्यत्ययो लिङर्थे ae च ॥ अयं मन्त्रः 
Mo १।२।५। १६-२६ व्याख्यातः ॥ २८॥ 


अन्वयः-हे विरप्शिन्‌ जगदीश्वर ! भवानेब' यां खधामियुक्तां | 
जीवदानु पुथिवीमुदादाय चन्द्रमसि स्थापितवान्‌ अस्ति तस्माद्वीरासस्तामिमां 
पृथिवीँ प्राप्य भवन्तमनुदिश्य नित्यं यजन्ते। यथा चन्द्रमस्यानन्देनः | 
वर्तमाना धीरासः यां जीवदाजुं पृथिवीमुद्दिश्य सेनां शस्त्राण्युदादाय 
Ra: ऋरस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा राज्यमैरयन्‌ प्राप्लुचनन्ति | यथा चेवं कृत्वा | 
धीरासः पुरा प्रोचणीश्चासादितवन्तस्तथैव हे विरप्शिन्‌ ! त्वमपि उ इति 
वितर्के तां प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणीश्वासादय, यथा च द्विषतो वधो5सि 
भवेत्‌ तथा कृत्वाऽऽनन्दे नित्यं प्रवत्तेस्च ॥ २८ ॥ 


भावार्थः-येनेश्वरेणान्तरिच्ते प्रथिव्यस्तत्समीपे चन्द्रास्तत्समीपे 
पथिव्योऽन्योन्यं समीपस्थानि नक्षत्राणि, सवेषां मध्ये सूर्थलोका Tag ` 
विविधाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः, सर्चेस्तचस्थेस जुष्येः स पवोपासितुं | 
योग्योऽस्ति। न यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूत्वा शत्रन विजयन्ते, | 
नेव तावत्‌ स्थिरं राज्यसुखं पराप्नुवन्ति | [ कुतः ? ] नेव युद्धवलाम्यां 
बिना शत्रवो बिभ्यति | नैव च विद्यान्यायविनयैविना यथावत्‌ प्रज्ञाः | 
पालयितुं शक्नुवन्ति | तस्मात्‌ सर्चैजितेन्द्रियेभूस्वेतत्समासाद सर्वेषां | 
ga कतुमनुलच्यय नित्यं प्रयतितव्यम्‌॥ २८॥ 


' १. “मवतैव यां" "`` "स्थापिता तस्मात्‌? इति पूर्वमुद्रितः पाठः | 

“२. “नित्यं ˆ ***“पुथिवीमुद्दिश्य' इति पाठः प्रतिलिपिकत्री गकोशे प्रमादात्‌. त्यक्तः॥ 
। ३. “चन्द्रमस्यानन्दे' इति सप्तम्यन्तः पाठो युक्तः | चन्द्रमसि Tere 
> निर्देशाद्‌ साघायाँ तथेवोपलम्माच | . . _... 
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पदार्थे:-हे ( विरप्शिन्‌ ) महाशय. मद्दागुणवान्‌ जगदीश्वर ! आपने (यास्‌) 
जिस ( स्वधाभिः ) अन्न आदि पदार्थौ से युक्त और ( जीवदाबुम्‌ ) प्राणियों को 
जीवन देनेवाले पदार्थ तथा ( प्रथिवीम्‌ ) बहुत सी प्रजायुक्त एथिवी को (उदादाय) 
ऊपर उठाकर ( चन्द्रमसि ) चन्द्रलोक के समीप स्थापन की है, इस कारण 
[ ( ताम्‌ ) ] उस इयिवी को ( धीरासः ) धीर बुद्धिवाले पुरुष प्राप्त होकर आपके 
[ ( अलुदिश्य ) ] अनुकूल चल कर [ ( यजन्ते ) ] यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करते 
हैं। जैसे' ( चन्द्रमसि ) आनन्द में वत्तमान होकर ( धीरासः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष 
(यास्‌) जिस ( जीवदाजुम्‌ ) जीवों की हितकारक ( एथिवीम्‌ ) एथिवी के 
आश्रित होकर सेना और weit को ( उदादाय ) क्रम से लेकर ( विसृपः ) जो 
कि युद्ध करनेवाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने योग्य और ( करस्य ) शत्रुओं के 
अङ्ग विदीणँ करनेवाले ' संग्राम के बीच Haga को जीत कर राज्य को 
[ ( ऐरयन्‌ ) ] प्रास होते हैं। तथा जैसे इस उक्त प्रकार से धीर पुरुष (पुरा ) 
पहिले समय में प्राप्त हुए जिन क्रियाओं से ( प्रोक्षणी: ) अच्छी प्रकार पदार्थों 
को dia के उनको संपादन करते हैं, वैसे ही हे ( विरप्शिन्‌ ) महान्‌ dad की 
इच्छा करने वाले पुरुष ! तू भी उसको प्रास होके ईश्वर का पूजन तथा पदार्थ सिद्धि 
करने वाली उत्तम उत्तम क्रियाओं का.[ ( आसादय ) ] संपादन कर, [ और ] 
जैसे ( द्विपतः ) wget का ( वधः) नाश ( असि ) हो, चेस कामों को करके 
नित्य आनन्द में वत्तमान रह ॥ २८॥ 


आावार्थः--जिस ईश्वर ने क्रम से अन्तरित में एथिवी, एथिविर्यो के समीप 
चन्द्रलोक, चन्द्रलोक के समीप प्रथिवी, एक दूसरे के समीप तारालोक और 
सब के बीच में अनेक सूर्यत्ञोक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा रचकर 
स्थापन की है, वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है। जबतक 
मनुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर' शत्रुओं को नहीं जीतते, तब तक राज्यसुख 
को नहीं प्रास हो सकते, क्योंकि विना युद्ध और बल के शत्रु जन कभी नहीं 
डरते । तथा विद्वान्‌ लोग विद्या, न्याय और विनय के विना यथावत्‌ प्रजा के 
पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते, इस कारण सब को जितेन्द्रिय होकर 
उक्त पदार्थों का. संपादन करके सब के सुख के लिये उत्तम उत्तम प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ २८॥ Re 


१. यहां wal मेद से मन्त्रगत कुछ पद पुनः पढे हैं । 
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प्रत्युटमित्यस्य ऋषिः स एव.। यज्ञो देवता सवैस्य । पूर्वाद्धे | 
उत्तराद्धे [ च ] त्रिष्डुपू' छन्दः । भ्वतः खरः ॥ छौ 
पुन: स संग्रामः किं त्या जेतव्यो यक्षब्ाचुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते-- | 
फिर उक्त संग्राम कैसे जीतना, और यज्ञ का अनुष्ठान केसे करना चाहिये, | 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ , 
प्रत्युष्टर रः 'प्रत्युष्टा अरांतयो ASA T | 
acca अरांतयः। अनिंशिंतो$सि सपत्नचिडाजिनं 
त्वा areata सम्मांज्मि | प्रत्युटर car megg ` 
अरातयो निष्टप्त रक्षी निष्टप्ता. अरातयः | 
अनिंशितासि सपत्नचिद्वाजिना त्वा वाजेध्यायै 
सम्मांज्मि ॥ २९ ॥ 
० l A N [| [| A 
प्रत्युष्टमिति NSI | रक्ष; । प्रत्युष्टा इति प्रतिंऽउष्टाः | 
अरांतयः। निम्‌ । निस्तसुमिति निः5तंप्प । रब; । Peas । ` 
Aam इति Aisig: । अरातयः । अनिंशित इत्यनिंऽशितः | 
आसि | सपत्नचिदिति सपत्नऽच्षित्‌ । वाजिनम्‌ | त्वा । वाजेध्याया ` 
इतिं वाजऽइध्यायें । सम्‌ । माञ्मि ॥ प्रत्युष्टामिति NSI । ` 
रचः । प्रत्युष्टा इति प्रतिष्टाः ।. अरातयः । say | निस्तंप्तमिति : 
निः5तंप्तम्‌ । रक; । eq । निस्तप्ता इति Asiq: | अरातयः | 
अनिशितेत्यनिंऽशिता | आसि । सपत्नादिदितिं atasa | 
वाजिनीम्‌ । त्वा । वाजेध्याया इतिं वाज5इध्याये । सम्‌ । 
मामि ॥ २६ ॥ 
. पदार्थः--( प्रत्युष्टम्‌ ) प्रतिद्ग्घव्यम्‌। ( रक्ष: ) विश्लकारी प्राणी! 
(प्रत्युष्टा; ) प्रतिदग्धव्याः । ( अरातयः) सद्यविरोधिनो5रय; | 
( निष्ठप्तम्‌ ) यन्नितरां तप्यते, तत्‌ । ( रक्षः ) बन्धनेन रच्तयितव्यम्‌। 
(Rua: ) नितरां तप्यन्ते, ये ते। ( अरातयः ) विद्याविभ्नकारिणः। 
१. पूर्व मुद्रिते ii भुरिग्जगती छन्दः । निषादः.स्वरः । उत्तरा fet 
इति पाठः | okie, Ni So 
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TT 
( अनिशितः ).न बिद्यते नितरां शिता तीवा क्रिया यस्मिन्‌, स संग्रामो 


यज्ञपात्रं वा । ( असि ) भवति। अत्र पुरुषव्यत्ययः । :( सपल्षच्चित्‌ ) 
AVA शत्रन क्षयति येन, सः। अत्र इतो बहुलम्‌ ( अ०.३। ३१ 
११३ वा० ) इति वात्तिकेन करणकारके fing, छि चे इत्यस्य रूपम्‌ 1 
पतदुबरमहीधराभ्यां fay हिंसायामित्यस्य श्रान्त्या व्याख्यातम्‌! | 
(वाजिनम्‌) अन्नवन्तं वेगवन्तं वा। वाज इत्यननामसु पठितम्‌ ( निघं० २।७)। 
(त्वा ) तम्‌। ( वाजेध्यायै ) वाजेनान्नेन युद्धेन.वा इध्या दीपनीया 
सेना यज्ञपात्रं वा यया क्रियया; तस्ये | ( संमाउ्मि ) सम्यक्‌ शोधयामि। 
(xaua) नित्यं प्रजापालनाय तापनीयः । ( रक्षः) परसुखासद्वो 


- मचुष्यः। (प्रत्युः) प्रत्यक्षं ज्यालनी या | (अरातयः) परखुखासोढारः। 


( निषक्तम्‌) निःसारणीयः । ( "रक्ष; ) द्यतजारकर्सशीलः | (निष्टप्ता:) 
निस्सारणीयाः | ( अरातयः ) अन्येभ्यो दुःखप्रदा; | ( अनिशिता ) , 


- अतिविस्तीर्णा सेना, कार्या वेदिर्वा । ( असि) अस्ति। अत्रापि 


= 


. व्यत्यय: । ( सपत्नक्षित्‌ ) सपत्नान, क्षयति यया, सा । ( वाजिनीम ) 


बलवेगवतीम्‌ | ( त्वा ) त्वाम्‌। ( वाजेध्यायै ) वाजेन बहुसाधनसमूहेन 
खंग्रामेण सेनया यश्ञेन वा प्रकाशनीयायै सत्यनीत्ये | ( संमास्मि ) 
सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि ॥ अयं मन्त्रः To १। ३। १। ४-११ 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 

` अन्वय!---अहं येनाशितेनः सपलच्चिता संग्रामेण sage रक्तः प्रयुश 
अरातयो fed रक्ष. Fea अरातयो भवन्ति तं वाजिनं युद्धाङ्गानि वाजेध्यायै 
संमाज्मि। अहं यया सपल्नक्षिताऽनिशितया सेनया परत्यं रक्त: प्रत्युश 
अरातयो Fed Q निश्ता अरातयो भवन्ति at वाजिनीं सेनां शिक्षया 


वाजेध्यायै संमाञ्मि ।। 


* १. क्षिणोतेः क्विपि नकारलोपस्यासंभवात्‌ चि च्रे इत्यस्मादञ्जसा सिद्धेश्च | रामः 
कौ (आ० ६। ४। ४० ) इत्यत्र “गमादीनामिति वक्तव्यम' इति वार्तिक- 
व्याख्यानेऽस्यानिशान्नेतेन प्रयोगसिद्धिः सम्मत्रति | यत्तु 'सपत्नान्‌ क्षिणुयात्‌' 
इति शतपथबचनम्‌ ( १।३।१।६ ) तदर्थनिदशनपरम्‌, न 
धादुनि दर्शंनपरम्‌ | 

२. ९ रक्षः oo निस्सारणीयाः इति पाठो गकोशे प्रतिंलिपिकत्रो दृष्टिदोषात्‌ 
परित्यक्तः | 

३. पदार्थ निशितः सपलक्षित? उमे श्रि पदे प्रथमार्थ व्याख्याते, इह तृतीयान्ते 
TAT | अपि चात्रान्वयेऽनेकानि पदाति व्यक्तानि | 
१२ 
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[द 
झह येनाशितेन सपत्रक्षिता यक्षेन म्रत्युरं रक्षः प्रत्युश श्ररातयो Fhe 
रदो निष्टा अरातयो भवन्ति तं. वाजिनं यज्ञं वाजेध्यायै data" एवं यया 
सपलत्षितां अनिशितया क्रियया परत्यु रचः प्रयुश अरातयो भवन्ति तां 
बाजिनीं वाजेध्यायै सम्माब्मि | तयैव भवन्तोऽप्येतां सम्माजन्तु ॥ २९ ॥ 
मावार्यः--शश्वर आश्ञापयति-स्र्मचुष्यैविद्याछमणणदीप्त्या 
डुषशन्रुनिवारणाय नित्यं पुरुषार्थः कत्त॑व्यः | खुशिक्षया were 
सत्पुरुषाढ'चसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं, डुष्टानां ताडनं च नित्यं कत्तंब्यम्‌। 
यतो5शुद्धिक्षयात्‌ ada पवित्रता प्रवर्तेत ॥ २९ ॥ 
पदार्थ:-- मैं जिस अतिविस्तृत शत्रुओं के नाश करने वाले संग्राम से 
(age रक्तः ) Raat प्राणी और ( प्रत्युष्टा अरातयः ) जिससे सत्यचि tet 
अच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड को प्राप्त होते हैं, था ( fred रक्त: ) जिस बन्धन 
से बांधने योग्य (freer अरातयः ) विद्या के विश्व करने वाले निरन्तर संताप 
को प्रास होते हैं (a) उस ( वाजिनम्‌) वेग आदि गुणवाले daa को 
( वाजेध्यायै ) जो कि अन्न आदि पदार्थों से बलवान्‌ करने के योग्य सेना है, 
उसके लिये युद्ध के साधनों को ( daha) अच्छी प्रकार शुद्ध करता इं अर्थात्‌ 
उनके दोषों का विनाश करता हुँ, और में जिस ( सपलक्षित्‌ ) शत्रु का नाश 
करने वाले और ( अनिशिता ) अति विस्तारयुक्त सेना से ( प्ध्यष्ट रक्तः ) परसुख 
को न सहनेवाला मनुष्य वा ( प्रत्युष्ठा अरातयः ) उक्त अपगुणवाले अनेक मनुष्य 
( Pred te: ) जुआ खेलने और परखीगमन करने तया ( निष्टप्ता अरातयः ) | 
SH को सब प्रकार से दुःख देनेवाले मनुष्य अच्छी प्रकार निकाले जाते हैं (त्वा) | 
उस ( वाजिनीम्‌ ) बल और वेग आदि गुणवाली सेना को ( वाजेध्याये ) बहुत | 
साधनों से प्रकाशित करने के लिये (daa) अच्छी प्रकार उत्तम उत्तम | 
शिक्षाओं से शुद्ध करवा हूं ॥ 

“झैं जिस ( अनिशितः ) बढी क्रियाओं से सिद्ध होने योग्य वा ( सपत्रक्षित्‌ ) 
दोषों वा gA के विनाश करनेहारे यज्ञ वा युद्ध से ( प्रत्युष्ट रक्ष: ) Rand | 
१. "एवं यया'""****** सम्मार्जन्तः अयं पाठः खकोशे प्रतिलिपिकत्री प्रमादात 

त्यक्ष: प्रतीयते, ककोशउपलम्भात्‌। 

२. यहां अनेक मन्त्र पदे का निर्देश नहीं किया है। तथा मन्त्रगत “निशितः 
* सपक्क्तित! इन पदों का अर्य संस्कृत पदार्थ में प्रथमा में दर्शाया है, परतु 
` संस्कृत अन्वय में ये तृतीयान्तल्प से पठित हैं। उसी के अनुसार भाषार्थ में मी | 

तृतीयान्त के अर्थ ही लिले हैं | 

३. सि (sad रचः )`"`°-*( वाजिनम्‌ ) यश’ इतना पाठ प्रथम संस्करण के 

अनन्तर संशोधक-प्रमाद्‌ से g गया दै | 
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व 
प्राणी और ( प्रत्युष्टा अरातयः ) जिसमें सत्यविरोधी अच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड 
को प्राप्त होते हैं, वा ( निष्टसं रः) जिस बन्धन से बांधने योग्य (निष्टप्ता 
अरातयः ) विद्या के विश्व करनेवाले निरन्तर सन्ताप को प्राप्त होते हैं ( त्वा ) उस 
( चाजिनम्‌ ) यज्ञ को ( वाजेध्यायै ) अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित होने के लिये 
( संमाज्मि ) शुद्धता से सिद्ध करता हूं। [ 'इस प्रकार जिस ( सपलदित्‌ ) शत्रुओं 
का नाश करनेवाली ( अनिशिता ) अति विस्तार युक्त क्रिया से ( sau र्त: ) 
विघकारी प्राणी और ( mga अरातयः ) aaa तथा नीच मनुष्य नष्ट होते हैं 
(fred रक्ष: ) काम क्रोध आदि राक्षसीमाव दूर होते हैं ( निष्टसा अरातयः ) 
जिसमें दुःख तथा दुर्गन्ध आदि दोष नष्ट ( अलि ) होते हैं, (त्वा) उस 
( वाजिनीम्‌ ) सस्त्रिया को ( वाजेध्यायै ) अन्न आदि पदार्थों से प्रकाशित होने 
योग्य सत्यनीति के लिए ( सम्मा्ज्सि ) अली प्रकार सिद्ध करता हूं। इसी प्रकार 
आप भी इस यज्ञ तथा सक्किया को पवित्रता पूर्वक सिद्ध करो ]॥ २६ ॥ . 

भाषार्थः--इंधर आज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के 
प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, तथा 
सदैव श्रेष्ठ शिक्षा शख अ और सत्पुरुपयुक्त उत्तम सेना से agi की रक्षा तया 

et का विनाश करना चाहिये, जिस करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने . 
से सर्वत्र शुद्ध गुण saa ala tl २३ ॥ 


अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता | wae त्रिष्ठप्‌ छन्दः |: 
- धैवतः खरः ॥ 
पुनः स यज्ञः कीदशः, किं फलो भग्रतीत्युपदिश्यते¬ . 

फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और कौन फल का देनेवाला होता है, सो . 

अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ न्स 

अदित्यै रास्नासि विष्णोर्वेष्पोस्पूर्ज त्वाऽदऽऽधेन 
त्या चचुषावं परयामि । अग्नेर्जिह्वासि सुदूढेवेभ्यो धान्ने 

TÈ मे अव ayes Il ३० ॥ - K 
अदित्यै । राख | आसे । विष्णोः । ष्पः | आमि । ऊर्जे | 
त्वा । अदब्धेन । त्वा । चच्चुंषा । अर्व | पश्यामि ॥ अभेः ) 
mo e o चल कलल्क् 
१. यह कोष्ठन्तर्गतपाठ संस्कृत में कहस्तज्ञेखानुसार दिए गए, पाठ का अनुवाद- 
रूप है । > ra fe 2 क. > a a 
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निवा । आसे । युहूरितिं gel देवेभ्यः । घाम्नेघाम्न इति 
TASTA । मे । भव । यजुषेयजुष इति यर्जुपेञ्युषे ॥ ३० ॥ | 


gA अदित्यै ) पृथिब्या अन्तरिच्षस्य वा । अत्र षष्ठे 
चतुर्थी । भ्रदितिरिति एथिवीनामसु पठितम्‌ (Fito १ । १ ), पदनामसु च 
(निघं० ४। १) अनेन* गमनागमनव्यवहारप्राततिहेतुरवकाशो5न्तरिन्त 
ग्रह्मते | ( रास्ता ) रसहे तुभूता क्रिया | रालासास्नास्थूणावीणाः (३० ३।१५)। 
अनेन रसधातोनिपातनाज्न! प्रत्ययः । ( असि ) अस्ति बा । अत्र सवेत्र 
पत्ते व्यत्यय: । ( विष्णोः ) व्यापकेश्वरस्य, यज्ञस्य वा । यशो वै विष्णु 
(mo १। १। २ । १३ )। (an) वेवेष्टि व्याम्मोति एथिघीमन्तरित्त 
वा, स यज्ञोत्थो वाष्पो ज्ञांनसमूह्दो वा । पानीविषिम्यः पः ( उ० ३। २३) 
झनेन विषे: पः प्रत्ययः । ( असि ) अस्ति वा । ( ऊजे ) अन्नाय रसाय 
पराक्रमाय च । ( त्वा ) त्वां, तं वा । ( अदब्धेन') खुखयुक्तेन | ( त्वा) 
` त्वां, त॑ बा। (agar) विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण! (अब) 
क्रियार्थे । श्वेति विनिग्रहार्थीयः ( निर० १। ३)। ( पश्यामि ) संप्रेक्षे । | 
( अग्नेः ) भौतिकस्य । (fret) जिहीते विजानाति रसमनया सा। | 
शेवायहजिहा० (So १ । १५४) अनेनायं निपातितः । ( असि ) अस्ति | 
atl ( खुहदः ) सुष्ठु हयते यो या वा सा। ङतो बहुलम्‌ (wo ३। ३। | 
११३ ato) इति कर्मणि ga इत्यस्य क्तिबन्तः प्रयोग; । ( देवेभ्यः )| 
Raga दिव्यगुणेभ्यो at) (ara) दधति वस्तूनि gat | 
च यस्मिन्‌ तस्मै, प्रत्यधिकरणप्राप्तये । धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि | 
नामानि जन्मानीति (Rao ६ । २८ ) | अन्न वीप्सायां ड्वित्वम्‌। (भव) | 
भवति बा । ( यजुषेयजुषे ) यजन्ति येन तस्मे, प्रतियजुवेद्मन्त्रम्‌ | 
अयं मन्त्रः श० १। ३ । १। १२-१ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
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अन्बय!--हे जगदीश्वर ! यस्त्वम्‌ [ अदि ] अदित्या oat 
[ विष्णोः ] विष्णुरसि सर्वस्य वेष्पोडस्थप्ेर्जिहासि देवेभ्यो घाम्नेधाम्ने यजुषो 
सुहूरोसि । एवंभूतं [ त्वा ] त्वामहमदब्थेन sgn sist देवेम्यो 
waa यजुषेयजुषे त्यावपश्यामि | स च त्बमस्माभिः स्त्र परय 
[ मे ] विदितः पूजितश्च मव इलेकः ॥ 
Ln SMT ME DS SONNE 


` १. Sata? ग्रथौत्‌ पद्नामसु पाठेन । 
२, पदकारा द्विवेचनमेकपदवत्‌ खीकुर्वन्ति | पाणिनीयास्तु न तया प्रतिपच । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SaS Chennai and eGangotri ३ 


em Te 

यतोऽयं यज्ञोऽ[ Ret अ दित्या रास्ना स्य ]स्ति विष्णोवेष्पो$[ स्य] 
स्त्यमेजिहा[ स्य Ra देवेभ्यो धाम्नेधाम्ने यजुण्ेयजुषे सुह में मव | भवति 
तस्मात्तमहमदब्धेन घक्तुषोजेंडवप्श्यामि तथाऽदित्यै देवेभ्यो धाम्नेधाम्ने 
यजुषेयजुषे द्वितायाइपश्यामि ॥ ३० ॥ 

भावार्यः--अत्र श्लेषालङ्कारः | सरवैमेतुष्येरयं जगदीश्वरः प्रति- 
aag स्थितः, प्रतिमन्त्रं प्रतिपादितः, पूज्यश्च भत्रतीति मन्तव्यम्‌ | 
तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण' सम्यगनुष्ठितः सवेप्राणिभ्यः प्रतिवस्तुषु' 
पराक्रमबलप्राप्तये भबतीति ॥ ३० ॥ 


पदार्थः हे जगदीश्वर ! जो आप ( अदित्ये ) थिवी के ( राजा ) रस 
आदि पदार्थों के उत्पन्न करनेवाले ( असि ) हैं, ( विष्णोः) व्यापक ( वेष्पः.) 
पृथिवी आदि सब पदार्थो में प्रवर्तमान भी ( असि ) हैं, तथा ( wat: ) भौतिक 
अञ्चि के ( जिह्म ) जीमरूप ( असि ) हैं, वा ( देवभ्यः ) विद्वानों के लिये ( धान्ने 
art ) जिन में कि वे विद्वान्‌ सुखरूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम 
अर्थात स्थान नाम और जन्म हैं उन थामों की प्रासिं के तथा ( wat युपे ) 
agiz के मन्त्र मन्त्र का आशय प्रकाशित होने के लिये ( सुहुः ) जो श्रेष्ठता से 
स्तुति करने के योग्य है, इस प्रकार के ( त्वा) आप को में ( अदब्धेन ) प्रेमसुखयुक्त 
(aga) विज्ञान से (sat) पराक्रम (ARA) परथिवी तथा ( देवेम्यः ) 
श्रेष्ठ गुणो दा (aaa) स्थान नाम और जन्म आदि पदार्थों की प्राप्ति 
तथा ( यजुषे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्त्र मन्त्र के आशय जनाने के लिये [ ( स्वा ) 
आपको ] ( अवपश्यामि ) ) ज्ञानरूपी नेत्रा से देखता हुं । आप भी कृपा. कर के 
gaat विदित और मेरे पुजन को प्रास (भव) ERA यह इस मन्त्र का 
प्रथम अथे हुआ ॥ 


अब दूसरा कहते हैं--जिस कारण यह यश्च ( aa) अन्तरि के 
संबन्धी ( राख्रा ) रसादि पदार्थों की क्रिया का कारण ( असि ) है, ( विष्णोः ) 
यज्ञसंबन्धी कार्यों का (Rea) ब्यापक ( अखि ) है, ( wa: ) भौतिक 
अभि का ( जिह्वा ) जिहारूप ( असि ) है, तथा ( देवेभ्यः ) दिव्य गुण ( धान्ने 
घाम्ने ) कीति स्थान और जन्म इनकी प्राप्ति वा ( यजुपे 48% ) यजुर्वेद के मन्त्र 
मन्त्र का आशय जानने के लिये (get) अच्छी प्रकार प्रशंसा करने योग्य 


१. अस्य साधुत्वं परिशिरे द्रष्टव्यम्‌ | 
२. तृतीयाससम्यो्रहुलम्‌ (अ० २। ४। ८४) इतिं USAT साधु 
FETE | 
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[(मे) मेरे लिए ( भव) ] होता है, इस कारण (खा) उस यज्ञ को में ' 


( अदब्धेन ) सुखपूर्वक ( चक्तुषा ) प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ नेत्रां से ( अवपश्यामि ) 
देखता हूं तथा ( खा ) उसे ( अदित्यै ) प॒थिवी आदि पदार्थ ( देवेभ्यः ) उत्तम 
उत्तम गुण ( धान्ने धाज्ने ) स्थान स्थान तथा ( यजुषे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्त्र 
मन्त्र से हित होने के लिये (अवपश्यामि ) क्रिया की कुशलता से देखता हूं ॥३०॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में शलेपालङ्कार है। सब मनुष्यो को जैसे यह 
जगदीश्वर वस्तु वस्तु में स्थित तथा वेद के मन्त्र मन्त्र में प्रतिपादित और सेवा करने 
योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रतिमन्त्र से अच्छी प्रकार सिद्ध, प्रतिपादित, 
विद्वानों से सेवित किया हुआ सब प्राणियों के लिये पदार्थ पदार्थ में पराक्रम और 
वल के पहुंचाने के योग्य होता है ॥ ३० ॥ 


सबितुस्त्वेत्यत्य ऋषिः स एव | यज्ञो देवता स्वस्य | पूर्वाद्धे जगती 
छन्दः | निषादः खरः ॥ तेजोऽसीत्यस्याऽनुष्डुप्‌ Gea! | 
गान्धारः स्वरः ॥ 


सः यज्ञः कथं पवित्रीकरोतीत्युपदिश्यते-- 
उक्त यज्ञ कैसे पवित्र करता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 
सावतुस्त्वा | प्रसव उत्पुनाम्पच्धिद्रेण पवित्रेण 
ata ररिमाभिंः | agi: प्रसव उत्पुनाम्थच्छिद्रेण 
पविन्रेण सूर्थेस्य रश्मिभिः | तेजोऽसि शुक्रमस्पखुतंमसि 
घाम नामासि परियं डेवानामना धृष्टं देवपर्जनमासे ।।३१॥ 


सातु; | चा | प्रसव इतिं प्रऽसवे। उत्‌ । पनामि। 
अच्छिद्रेण | पवित्रेण । रयस्य । रहिमिभिरितिं tashk । 
Wags | बः । प्रसव इतिं sat | उत्‌ | पनामि | अच्छिद्रेण | 
पितरेण । alta | रश्मिभिरिति TRASH: ॥ तेज; । आसे । 
शुक्रम्‌ | आसे | असतम | आसे | घाम । नामं । आसि | प्रियम्‌ | 
देवानाम्‌ । अनाधृष्टय। देवयजनमिति देवञ्यर्जनम्‌ | असि ॥३१॥ 
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Cr 
- पदार्थः-( सवितुः ) परमेश्वरस्य सर्येलोकस्य at । ( त्वा ) त्वां 
जगदीश्वर, तं यज्ञं वा । ( प्रसवे ) प्रकृष्टतयोत्पद्यन्ते सर्वे पदार्था 

यस्मिंस्तस्मिन्‌ संसारे । ( उत्‌ ) उत्कृष्टार्थे । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं प्राह 
(निर १1 ३) । ( पुनामि) पवित्री करोमि । ( अच्छिद्रेण) न 
विद्यते छिद्रं छेदनं यस्मिन्‌, तेन । ( पवित्रेण ) शुद्धेन चराचरात्मनः 

परमेश्वरस्य प्रकाशमयस्य BATHE वा । सरति जञानाति प्रकाशयति 
चराचरं जगदिति | राजसूयसूर्य० (अ० ३ । १। ११४) अनेन निपातितः | 

( रश्मिभिः ) प्रकाशकेगुणैः किरणेर्वा । ( सवितुः ) उक्कार्थस्य । ( बः ) 
युष्मानेताँश्च | (प्रसवे) उक्तार्थे | [ (उत्‌ ) san | (पुनामि) पवित्रीः 

करोमि । ] ( अच्छिद्रेण ) निरन्तरेण । ( पवित्रेण ) शुद्धिकारकेण | 

(ater) यः सुवव्येश्वये ददाति, पेश्वयेहदेतून्‌ प्रेरयति सः परमेश्वर: 

प्राणो बा, तस्य | (रश्मिभिः) अन्तःप्रकाशकेरुणेः । ( तेजः) प्रकाशः, 

प्रकाशहेतुर्वा | ( असि) अस्ति atl अन्न सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः | 

(शक्रम्‌) शद्ध, शद्धिहेतुवां ( असि) अस्ति atl ( अस्तम्‌ ) 
झसुतात्मकं मोक्षसुखं प्रकाशनं वा । ( असि ) अस्ति वा। (धाम) 

धीयन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ तत्‌ | ( नाम ) नमस्करणीयो जलहेतुर्वा | 

नाम इत्युदकनामसु पठितम्‌ ( निघं १। १२)। ( असि) अस्ति ari 

(प्रियम्‌) ग्रीतिकारकम्‌। ( देवानाम्‌) विदुषां दिव्यणुणानां art 

( अनाधुएम्‌ ) यन्न समन्ताद्ुष्यत AMJIA | ( देवयजनम्‌) 

देवैयैदिज्यते, येन वा ` देवानां यजनं, देवयजनं तत्‌। ( असि ) अस्ति 

AN अयं मन्त्रः श० १। ३। १। २२२८, १।३।२। १-१८ 

व्याख्यातः ॥ ३१॥ 

अन्चय;---यो यज्ञः [ सवितुः प्रसवे ]5च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 

सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति [त्वा] त्वां यजमानं वाह5हसुत्पुनामि | एवं 

च सवितुः प्रसवेडच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिमिाँ युष्मानेताँश्व पदार्थान्‌ 

यश्चेनोत्युनामि । हे ब्रह्मन्‌ | यस्त्वं तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामासि नामासि 

देवानां प्रियमस्यनाधृश्मसि देवयजनमसि तस्मात्त्यामेबाइमाअयामीलेकः ॥ 

यतोऽयं यज्ञस्तेजोऽ[ स्य ]स्ति gal स्य ]त्त्यमतम[ स्य ]स्ति घामास्ति 

नामा[ स्य ]स्ति देवानां प्रियमनाधृष्टं देवयजनम[ स्य lita, तेनानेन यशेनाहं 
सवितुजेगदीश्वरस्य प्रसत्रे$च्छिद्रेण पवित्रेण Get रश्मिमिवों युष्मानेतान्‌ 

- सर्वान्‌ पदाथाश््रोतपुनामि' ॥ इति द्वितीयः ॥ ३१ ॥ 


33.3. 
` १. द्वितीयान्वये 'पूरवोर्घो न योजितः | 
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| 
AAA श्लेषालङ्कारः | इश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञापयति-- | 
युष्माभियेथावदनुष्ठितो यज्ञः ater रश्मिभििदइरति, स खकीयेन | 
पविज्रेणाच्छिद्रेण गुणेन सर्वान पदार्थान्‌ पवित्रयति । स च तदृद्वार | 
aia रश्मिभिस्तेजखिनः शुद्धानसृतरसान्‌ सुखहेतुकान प्रसन्नता. | 
जनकान्‌ दढान यश्ञहेतून्‌ पदार्थान्‌ करोति | यतस्तद्धोजनाच्छादनद्वारा 
ad शरीरपुश्विद्धिललादीन, yara संपाद्य नित्यं gaam | 
इति ॥ ३१ ॥ | 
इश्वरेणास्मिन्नध्याये agra प्रति शुद्धकर्माञुष्ठातु, दोषान्‌ शत्र श्च | 
निवारयितुं, यज्ञक्रियाफलं ज्ञातु, सम्यक्‌ पुरुषार्थं कत्तं, विद्या 
विस्तारयितुं, धर्मेण प्रजाः पालयितुं, धर्माचुष्ठाने निर्भयतया स्थातुं 
aa: सह मित्रतामाचरितुं, वेदाध्ययनाध्यापनाभ्यां सर्वा विद्या adit, 
ग्राहयितुं, शुद्धये परोपकाराय च प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति, सेयं सर्वेर्भज॒ष्ये- 
- येथावद्चुष्ठातव्येति ॥ | 
पदार्थ:--जो यज्ञ [ ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किप्रे संसार | 
में ] ( अच्छिदेण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) पवित्र तथा ( सूर्यस्य ) प्रकाशसय सूर्यं | 
की ( रश्मिभिः ) किरणों कें साथ मिल के सब पदार्थों को शुद्ध करता है, (खा) | 
उस यज्ञ वा यज्ञकत्तो को मैं ( उत्पुनामि ) उत्कृष्टता के साथ पवित्र करता हुं । | 
इसी प्रकार ( सवितुः) परमेश्वर के ( प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में | 
( अच्छिदेण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) शुद्धिकारक ( सूर्यस्य ) ऐश्वर्य हेतुओं.के | 
प्रेरक प्राण के ( रश्मिभिः ) अन्तराशय के प्रकाश करनेवाले गुण हैं, उनसे (वः) | 
तुम लोगों को तथा प्रत्यक्ष पदार्थों को यज्ञ करके ( उत्पुनामि ) पवित्र करता हूँ । | 
aaa! जिस कारण आप ( तेजोऽसि ) स्वयं प्रकाशवान्‌ ( शुक्रमसि ) शुद | 
( अग्रृतमसि ) नाशरहित ( घास ) सब पदार्थों का आधार ( नामासि ) वन्दना | 
करने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( प्रियस्‌ ) प्रीतिकारक तथा ( अनाम्‌) | 
किसी की भ्रयता में न आने योग्य चा ( देवयजनससि ) विद्वानों के पूजा करने | 
योग्य हैं, इससे में आपका ही आश्रय करता हूं॥ यह इस मन्त्र का प्रथम 
अर्थ हुआ | 
जिस कारण यह यज्ञ ( तेजोऽसि ) प्रकाश और ( शुक्रमसि ) शुद्धि का 
हेतु ( अस्नतमसि ) सोच सुख का देने तथा ( धाम ) सब अन्न आदि oat 
St पुष्टि करने वा ( नामासि ) जल का हेतु ( देवानाम्‌ ) श्रेष्ठ गुणां की (प्रियम्‌) 
प्रीति कराने तथा ( झनाएष्टम्‌ ) किसी को खण्डन करने के योग्य नहीं अथात 
अत्यन्त उत्कृष्ट और ( देवयजनम्‌ ) विद्वान्‌ जनों को परमेश्वर का पूजन TATA 
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( असि ) है, इस कारण इस यज्ञ से मैं ( सवितुः ) जगदीश्वर के ( प्रसवे ) 

उत्पन्न किये हुए संसार में ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) अति शुद्ध यज्ञ 
चा ( सूर्यस्य) Ret उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के गुण अथवा ऐश्वर्य के उत्पन्न 
करानेवाले सूर्य की ( रश्मिभिः ) विज्ञानादि प्रकाश वा किरणों से (a: ) तुम 
लोगों वा अत्यक्ष पदार्थों को ( उत्पुनामि ) पवित्र करता हूं ॥ यह दूसरा अर्थ 
gat ॥ ३१ ॥ 

भावार्थः-इस सन्त्र में रलेपालङ्कार हे । परमेश्वर यज्ञ-विंद्या के फल को 
जनाता है कि जो तुस लोगों से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है, वह सूर्य को किरणों 
के साथ रहकर अपने निरन्तर शुद्ध गुण से सब पदाथौं को पवित्र करता है, तथा 
वह उस के द्वारा सब पदार्थों को सूर्य की किरणों से तेजवान्‌, शुद्ध, उत्तम 
रसवाले, सुखकारक, प्रसन्नता का हेतु, इद और यज्ञ करानेवाले पदार्थों को उत्पन्न 
करके उनके भोजन चसन से शरीर की पुष्टि, बुद्धि और बल आदि शुद्ध गुणों को 
संपादन करके सब जीवों को सुख देता है। ३१ ॥। 

इश्वर ने इस अध्याय में मनुष्या को शुद्ध कमं के अनुष्ठान, दोष और aga 
की निवृत्ति, यज्ञक्रिया के फल को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करने, विद्या के 
विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, धर्म के अनुष्ठान में निर्मेयता से स्थिर 
होने, सब के साथ मित्रता से ada, वेदों से सब विद्याओं का ग्रहण करने और 
कराने को, शुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को आज्ञा दी है, सो यह 
सब UIA को अनुष्ठान करने के योग्य है ॥ 


इति श्रीमत्परिबाजकाचाये श्रीयुतद्यानन्द्सरखतीखामिना सुविरचिते 
संस्कतायेभाबाविभूषिते यजुर्वेदभाष्ये प्रथमोऽध्यायः संपूर्णः ॥ १॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्विती 
क$ अथ द्वितीयाध्यायारम्भः 
NO 
आं विश्वानि देव सवितदुरितानि परा रुव | 
Gas a न आ ga il १ ll य०३०।३॥ 
इश्वरेणैतत्‌' dara ऽध्याये विधायेदानों द्वितीयेऽध्याये प्राणिनां | 
सुखायोत्तार्थेस्य सिद्धिं कत्तं विशिष्टा विद्याः प्रकाश्यन्ते ॥ 
कृष्णोऽसीत्यस्य परमेष्ठी जापतिञऋ षिः । यज्ञो देवता | 
निचृत्पङ्किश्छुन्द्‌; | पञ्चमः खर! ॥ 
तत्रादो वेद्यादिरचनसुपादिश्यते ॥ 
अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन विद्यार्थी की सिद्धि करने के लिये 
विशेष विद्याओं का प्रकाश किया है कि जो जो प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख 
के लिये प्रकाशित की हैं । उनमें से वेदि आदि पदार्थों के बनाने को हस्तक्रियाओं के | 
सहित विद्याओं के प्रकार प्रकाशित किये हैं | उन में से प्रथम मन्त्र में यज्ञ सिद्ध | 


करने के लिये साधन अर्थात उनकी सिद्धि के निमित्त कहे हैं। 

कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्रये त्वा जुष्टं प्रोच्षांमि sada 
बहिंषें त्वा जुष्टां प्रोक्तामि बर्हिरॉसे areas जुष | 
प्रोक्षामि ॥ १॥ | 

कृष्ण; | आसे | आखरेष्ठः । आखरेस्थ इत्यांखरेऽस्थः | 
waa | त्वा । जुष्टम्‌ । प्र । उच्चामि । वेदिः | आसि । बर्हिषे । 
त्या । जुष्टाम्‌ । प्र । उत्तामि । ates । आसि । खुग्म्य इतिं 
खुकम्यः । त्वा । जुष्ट॑म्‌ । प्र । उच्चामि ॥ १ ॥ 


पदार्थः कृष्णः ) अझिना छिल्नो वायुना$कर्षितो* यज्ञः | 
( असि ) भबति | अत्र सर्वत्र व्यत्ययः | ( आखरेष्ठ: ) समन्तात्‌ खनतिं 


१. यत्‌ किंचित्‌ प्रथमाध्यायान्ते परिगणितं तदू एतच्छन्देनात्र परामृश्यते | 
२, अस्य साधुत्व॑ परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya LEIE LO ००७७ and eGangotri ६६ 


वा 
यं, तस्मिन्‌ तिष्ठतीति खः | खनोडडरेकेकवकाः ( अ० ३। ३। १२५ ) अनेन 
वातिकेनाऽऽ ररः सिध्यति । ( अझये ) हवनार्थाय । ( त्वा ) तद्धविः । 
( जुष्टम्‌ ) गीत्या संशोधितम्‌। ( प्रोक्षामि ) शोधितेन छृतादिनाऽऽदरी- 
करोमि | (वेदिः ) विन्दति सुखान्यनया सा । ( अस्ति) भवति । 
( बहिषे ) अन्तरिच्षगमनाय । बर्हिरितयन्तरिच्नामसु पठितम्‌ (do १। ३ )। 
(त्वा) तां वेदिम्‌। ( जुष्टाम्‌) प्रीत्या संपादिताम्‌। ( प्रोक्षामि) 
प्रकृष्टतया घृतादिना सिञ्चामि । ( बहिः ) शुद्धमुदकम्‌ | वर्दिरित्युदकनामसु 
पठितम्‌ ( Rio १। १२)। ( असि) भवति। (qa) स्रावयन्ति 
गमयन्ति इविर्येभ्यस्तेभ्य: | अत्र खुगतावित्यस्मात्‌ चिक्‌ च (उ० २। ६१) 
अनेन चिक प्रत्ययः | (त्वा) तत्‌। ( जुष्टम्‌ ) पुष्ट्यादिगुणयुक्तं 
प्रीतिकरं जलं पवनं वा । ( प्रोक्षामि) शोधयामि ॥ अयं मन्त्रः ge 
१।३।३। १--३ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्वयः--यतोऽयं यज्ञ आखरेष्टः कृष्णो[ ऽसि ] भवति तस्मात्‌ खा 
तमहमभये जुष्टं Wet | यत इयं वेदिरन्तरिक्तस्थासि भवति तस्मादहं 
स्वा तामिमां वर्हिषे get प्रोक्षामि । यत इद वर्हिरद्कमन्तरिच्तस्थं सच्छुद्धि- 
कारि [ असि ] भवति तस्मात्‌ त्वा तच्छोधितं ष्टं हवि; aise 
प्रोक्षामि ॥ १॥ 

सावार्यः--इँश्वर उपदिशिति- सबैसैजुष्यैवेदि रचयित्वा, पात्रादि- 
सामग्रीं ग्रहीत्वा, सम्यक्‌ शोधित्बा,' तद्धविरझो हुत्वा कतो यज्ञः 
शुद्धेन वृष्टिजलेन सर्वा ओषधीः पोषयति । तेन सर्वे प्राणिनो नित्यं 
सुखयितव्या इति॥ १॥ 

पदार्थः--जिस कारण यह यज्ञ ( arate: ) वेदी की रचना से खुदे हुए 
स्थान में स्थिर होकर ( कृष्णः ) भौतिक अभि से छिन्न अथात्‌ सुच्मरूप और 
पवन के गुणों से आकर्षण को प्रास ( असि) होता दै, इससे में ( अझये ) 
भौतिक अझि के बीच में हवन करने के लिये (Seq) प्रीति के साथ शुद्ध किये 
इए ( त्वा ) उस यज्ञ अथात्‌ होम की सामग्री को ( प्रोच्षामि ) घी आदि पदार्थों 
से सींचकर शुद्ध करता हूं, और जिस कारण यह [ ( वेदिः ) ] वेदी अन्तरि 
में स्थित [ ( असि ) ] होती है, इससे मैं ( बहिपे ) होम किये हुए पदार्थों को 
अन्तरिक्त में पहुंचाने के लिये ( जुष्टाम्‌ ) प्रीति से संपादन की हुई ( त्वा ) उस 
चेदि को ( प्रोच्ञामि ) अच्छे प्रकार घी आदि पदार्थों से सीचता हूं । तया जिस 


_ 


१. “शोधयित्वा' सर्वकोशेषु पाठः । 'शोधित्वा' इत्यस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 
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कारण यह ( बहिः ) जल अन्तरिक्ष में स्थिर होकर पदार्थों की शुद्धि कराने 
वाला [ ( असि ) ] होता है, इससे ( त्वा ) उसकी शुद्धि के लिये जो कि शुद्ध 
किया हुआ (aq) पुष्टि आदि गुणों को उत्पन्न करनेहारा हवि है, उसको मैं 
( सुम्भ्यः ) खुवा आदि साधनों ले अशि में डालने के लिये ( प्रोच्चामि ) शद 
करता हूं || १ ॥ 

भावार्य;:--ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्या को वेदी बनाकर और 
पात्र आदि होम की सामग्री लेके, उस हवि को अच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा 
अझि में होम करके किया हुआ यज्ञ वर्षो के शुद्ध जल से सब ओपधियों को 
पुष्ट करता है । उस यज्ञ के अनुष्टान से सब प्राणिया को नित्य सुख देना मनुष्यों 
का परम धमं है ॥ १ ॥ 


अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव | यज्ञो देवता । खराडू जगती ra: | 
निषादः खर: ॥ 
एवं क्तो यज्ञः किंहेतुको भवतीत्युपदिश्यते- 
इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करनेवाला होता है, सो 
अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


अदित्यै व्युन्दंनमसि विष्णो स्तुपोऽस्यू्णेञ्जदसं त्वा | 
स्तृणामि स्वासस्थां ठेवेभ्यो सुवेपतये स्वाहा सुव॑न पतये | 
स्वाहा भूतानां पतये स्वाहां ॥ २॥ 

अदित्यै | व्युदनमिति बिऽडन्द॑नस्‌ । आसि । विष्णो | स्तुपः। 
ale ऊरग्रदसमित्यू्ऽप्रदसम्‌ | त्वा । स्तृणामि | स्वासस्थामिति 
सुञ्यासस्थाम्‌ । देवेभ्यं; gadaa इति भुर्व$पतये । स्वाहा | 
yaaa इति grasa | स्वाहां । मूतानास्‌ । पत॑ये | | 
स्वाहां ।। २ ॥ 


पदाथेः--( अदित्यै ) प्रथिव्याः । अन्न चतुर्थ्यर्थे बहुलं att! 
(ग्र०२। ३। ६२ ) इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । ( व्युन्द्नम्‌) ; 
१, Sead घष्ठीविधायकमिदम्‌, परन्तु बहुलग्रहणात्‌ घष्ळ्यथ चतर्थीमपि विदधाति 
किचिद्न्यदेव' इति वचनात्‌ । अत एवाभियुक्ता त्राहु:-'सूतवेष्वेव हि तत्स१ 

यदू बत्ती यचच वातिके? इति ( द्र० परिमाषासंग्रह go ४६, पूना सं० )। 
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श 
नामोषध्यादीनासुन्द्नं क्लेदनं येन तत्‌ ( असि ) भवति | अत्र सवत्र 
व्यत्ययः | ( विष्णोः ) यज्ञस्य । ( स्तुप: ) शिखा । यशे वै विषणुस्तस्येयमेव 
शिखा स्तुपः (श० १। ३।३।५)। ( असि ) अस्ति । ( उणेख्रदसम्‌ ) 
ऊर्णानि धान्याच्छाद्नानि तुषाणि प्रदयति येन, तं पाषाणमयम्‌। 
(त्या) तम्‌ । (cay) आच्छादयामि | ( खासस्थाम्‌ ) ae 
आसाः प्रच्तित्तास्ति्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌। अत्र घञर्थे कविधानम्‌ 
(mo ३ | ३ | ५८) इति वात्तिकेन कः प्रत्ययः । ( देवेभ्यः ) Rasen 
Ragam वा । ( भुवपतये ) भवन्त्युत्पद्यन्ते भूतानि यस्मिन्‌ 
संसारे, तस्य पतिस्तस्मै जगदीश्वराय, आइवनीयाख्याझपे' वा । अत्र 
बाइलकाद्‌ भूथातोरोणादिकः कः प्रत्ययः | ( खाहा ) सत्यभाषणयुक्का 
बाकू | खाहेति वाडनामसु पठितम्‌ ( निघं० १ । ११ ) | खाहाशब्दस्याथे 
निरुक्तकार एवं समाचष्टे--खाहाकृतयः स्वहित्येतत्सु आहेति वा, खा वागाहेति 
वा, खे प्राहेति बा, स्वाहुतं हविज्ञ होतीति वा ( Free ८ | २० ) | यत्‌ शोभनं 
वचन सत्यकथनं स्वपदार्थान्‌ प्रति ममत्बवचो मन्त्रोद्चारणेन इवनं 
चेति स्वाह्दाशब्दार्था विज्ञेयाः । ( सुवनपतये ) भुवनानां सर्वेषां लोकानां 
पतिः । पालक इश्वरः, पालनहेतुभौतिको वा, तस्मे । ( खाहा ) 
Sart: | ( भूतानां पतये ) भूतान्युत्पन्नानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति, 
तेषां यः पतिः खामीश्वर पेश्वर्यहेतुमौतिको वा, तस्मै। ( खाहा ) 
उक्तार्थः | अयं मन्त्रः To १। ३। ३। ४--२० व्याख्यातः ॥ < ॥ 

अन्वयः--यतोऽयं विष्णुयेज्ञो$[ दित्या अ ]दिस्या [ व्युन्दनं ] 
व्युन्दनकार्येसि भवति, तस्मात्तमहमचुतिष्ठामि । अस्य विप्णो्ज्ञस्य 
स्तपः प्रस्तर उलूखलाख्यः साधकोऽस्यति, तस्मात्‌ [ त्वा ] तमहसूर्गप्रद् 
खृणामि। वेद्दिवेम्यो fear’ भवति, तस्मात्‌ तामहं खासस्थां रचयामि | 
WA प्रयोजनायेव्यचाह--यतोऽयं भुबपतिसबनपतिभू तानां पतिरीश्वरः 
प्रसन्नो अवति, भौतिको वा सुखसाधको भवति, तस्मै मुवपतये स्वाहा 
विधेया झुवनपतये खाहा वाच्या भूतानां च पतये खाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्मे 
प्रयोजनाय ॥ २॥ 

भावार्थः--इश्वरः सवैमनुष्येम्य इदसुपदिशति-युष्माभिवेद्या- 
दीनि यज्ञसाधनानि संपाद्य, सर्वप्राणिनां सुखाय परमेश्वरप्रीतये च 


१. 'हितासि' इति पूर्वमुद्रितपाठः | कोशे ‘ate’ पदं नास्ति | न च मान्निकमसि 
पदमवशिष्यते; यस्य योजनमपेक्षितं स्यात्‌ | 
२. द्वितीया स्थाने agen: साधुत्वं परिशिष्टे वच्यामः | 
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सम्यक क्रियायज्ञः काये: । सदैव सत्यमेव वाच्यम्‌ । यथाऽहं न्यायेन 
सर्वे विश्वं पालयामि, तथैव युष्माभिरपि पक्षपातं विद्दाय सवेषां पालनेन 
ga संपादनीयमिति ॥ २ 1 


| 

पदार्थ:--जिस कारण यह यज्ञ (अदित्यै ) एथिवी के ( ब्युन्दनम्‌ ) 
विविध प्रकार के ओपधि आदि पदार्थौ का सींचने वाला ( असि ) होता है, 
| 

| 


इससे मैं उसका अनुष्ठान करता हुं । और ( विष्णोः) इस यज्ञ की सिद्धि 
कराने हारा ( स्तुप) शिखारूप (sagen) उलूखल ( असि ) है, इस से 
मैं ( त्वा ) उस अन्न के छिलके दूर करने वाले पत्थर रूप उलूखल को (स्तृणामि) 
पदार्थों से ढांपता हूं, तथा वेदी ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ और दिव्य सुखा के हित 
कराने के लिये होती है, इस से उसको में ऐसी बनाता हुँ कि ( स्वासस्थास्‌ ) जिस 
में होम किये हुए पदार्थ अच्छी प्रकार स्थिर हों और जिस से संसार का पति, 
सुवन अथात्‌ लोकलोकान्तरो का पति, संसारी पदार्थों का स्वामी परमेश्वर 
प्रसन्न होता है, तथा भौतिक अशि सुखों का सिद्ध कराने वाला होता है | इस 
कारण ( सुवपतये स्वाहा ), ( भुवनपतये स्वाहा ), ( भूतानां पतये स्वाहा ) उक्त 
परमेश्वर की प्रसन्नता और आज्ञापालन कें लिये सत्यमापण अथोत्‌ अपने पदार्थों 
को मिरे है यह कहना, वा श्रेष्ठवाक्य आदि उत्तम वाणीयुक़् चेद है उसके मन्त्रं के 
साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों का विधान 
किया जाता है, इस प्रयोजन के लिये भी वेदी को रचता हुं ॥ २ ॥ 
भावार्थ:--परमेश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! 
तुमको वेदी आदि यज्ञ के साधनों का संपादन करके सब प्राणियों के सुख तथा 
परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये अच्छी प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ करना और सदा सल 
ही बोलना चाहिये । और जैसे में न्याय से सब विश्व का पालन करता हूं, देसे 
ही तुम लोगों को भी पच्चपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से सुख संपादन | 
करना चाहिये ॥ २ ॥। | 


गन्धवेस्त्वेत्यस्थ ऋषिः स एव । अभिदेंवता सर्वेस्य। आद्यस्य सुरिगा्ी 
Brey छन्दः | घैवतः खरः ॥ मध्यभागस्य [ भुरिग ] आरची 
पङ्किश्छुन्द्‌ः | अन्त्यस्य पङ्किश्छन्दः | उभयत्र पञ्चमः खरः ॥ 
स यज्ञो$ग्न्पादिभिर्धायेत इत्युपदिश्यते 
उक्त यज्ञ अभि आदि पदार्थों से धारण किया जाता है, सो 
अगले मन्त्र में उपदेश किया हे ।। 
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गन्धवेस्त्वा बिश्वाव॑सुः परें दधातु विउवस्यारिध्यै 

I धिरस्यान्रिरिड ~ इंडित रासि 
यज॑मानस्य परिधिरस्यप्निरिड इंडितः | इन्द्र॑स्य बाहु 
दर्चिंणो विशवस्यारि्ठये यज॑मानस्य परिविरंस्यभिरिड 
gee: | Goren त्वोत्तरतः परिं धत्तां ध्रुवेण 
धर्मणा विश्वस्यारिष्टचै यज॑मानस्य परिधिरंस्याभ्रिरिड 
इंडित ॥ ३ ॥ 


wea । खा | Ray: | विश्ववसुरितिं बिशञ्वसुः | 
anand 


GR । दधातु । विश्वस्य । अर्ये । यज॑मानस्य । परिधिरित 
geste: | आसि । अग्निः । इडः । शेडितः ॥ इन्द्र॑स्य । बाहुः । 
असि | दचिंणः | विश्वस्थ। अरिष्ट्यै । यज॑मानस्य | RARA 
परिऽधिः । आसि | आग्निः । इडः । seat ॥ मित्रावरुणौ । त्वा । 
उत्तरतः | परि । धत्ताम्‌ | wat । धमशा । विश्वस्य | 


NNN 


BRED | यज॑मानस्य । RARA परिऽधिः। असि । अग्निः । 
इडः | शडेतः ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( गन्धर्वः ) यो गां पृथिवों वाणां वा धरति धारयति 
वा स mad: सूर्यलोकः | ( त्वा ) तम्‌ । ( विश्वावसुः ) विश्वं वासयति 
यः सः। (परि) सर्वतोभावे। (gag) दधाति वा। अत्र wea 
लोट | ( विश्वस्य ) सवस्य जगतः | (ated) दुःखनिवारणेन 
सुखाय | ( यजमानस्य ) यज्ञानुष्ठातुः | ( परिधिः ) परितः सवेतः 
सर्वाणि वस्तूनि धीयन्ते येन सः । ( असि ) भवति। अत्र चतुषु 
प्रयोगेषु पुरुषव्यत्ययः। (अझ्िः ) (इडः ) स्तोतुमर्दः | अत्र वणंव्यत्ययेन 
हखादेशः | ( ईडितः ) स्तुतः | ( इन्द्रस्य ) ater! ( बाहुः) वलं, 
बलकारी वा । ( असि ) अस्ति । ( दक्षिणः ) दृष्टेः प्रापकः । दक्षधातो- 

ana प्राप्त्यर्थ gaa । ( विश्वस्य) सवेप्राणिससूहस्य | 
( अरिष्टचचै ) सुखाय । ( यजमानस्य ) शिल्पविद्यां चिकीर्षो: । ( परिधिः ) 
विद्यापरिधानम्‌ । (असि) भवति । (a) Raal ( इडः ) 
दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन exam: | (tea) अध्येषितः | 
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( मित्रावरुणौ ) विश्वस्य प्राणापानौ । प्राणो यै मित्रोऽपानो बरुणः 
(श०८।२।४।६)। (त्वा) तम्‌ । ( उत्तरतः) उत्तरकाले । 
(परिधत्ताम्‌) सवेतो थारयतो' atl अन्न लड्ये लोटू । (mq) 
निश्चलेन | (aaa) खामाविकधारणशक्तघा । ( विश्वस्य) 
चराचरस्य | ( अरिष्टचे) खुखहेतवे । ( यजमानस्य ) सवेमित्रस्य। 
(परिधि; ) स्वेविद्यावधिः। ( असि) भवतिः । ( aif: ) प्रत्यक्षो 
भौतिकः | ( इडः ) विद्याप्राप्तये स्तोतुमददः | (ईडितः ) विद्यामीप्खुभिः | 
सस्यगध्येषितः*। यं मन्त्रः श० १। २।४। १--४ व्याख्यातः ॥३॥ 
| 
| 


अन्वयः--विद्वद्भियोऽयं गन्धवा विश्वावसु [ : परिधि ]रिडोऽसिरीडितोऽ 
स्यस्ति स विश्वस्य यजमानस्य चारिश्थै यज्ञं परिदधाति, तस्मात्‌ [ त्वा ] त॑ 
Rater मनुष्यो यथावत्‌ परिद्धात । विदुषा यो gR 
हु्द्तिणः परिधिरिड ईडितोऽभिश्चास्यस्ति :स सम्यक प्रयोजितो यजमान 
विश्वस्यारिए्यै [ असि ] भवति । यौ घ्रह्माएडस्थो गमनागमनशीलो 
मित्रावरुण प्राणापानौ स्तस्तो, FAT Tra विश्वस्य यजमानस्यारि्यै. 
[त्वा] तं यज्ञं परिधत्तां सवेतो थारयतः। यो विद्वङ्धिरिडः परिधिरीडितोऽ 
` fiffag] स्य ]स्ति । खोऽपीमं यज्ञं सर्वतः परिदधात्येतान age 
यथाशुणं सम्यग्द्घातु ॥ ३॥ प्रशि 

भावार्थ?--ईश्वरेण यः सूयेदिदयुत्प्रत्यक्षरूपेण त्रिविधो5झिनिमितः 
स मजुष्येविद्यया सम्यग्योजितः सन्‌ वनि कार्याणि साधयतीति ॥३॥ 
पदार्थः विद्वात्‌ लोगों ने जिस ( गन्धवंः ) पृथिवी वा वाणी के धारण 
करने वाले ( विश्वावधुः ) विश्व को वसाने वाले [ ( परिधिः) सब ओर से सब 
वस्तुओं को धारण करने वाले ] ( इडः ) स्तुति करने योग्य ( अझ्िः ) tT 
आशि की ( इंडितः ) स्तुति ( असि ) की है, जो ( विश्वस्य ) संसार के वा विशेष 
करके ( यजमानस्य ) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ के ( अरिष्टे ) दुःखनिवारण से 
सुख के लिये इस यज्ञ को धारण करता है, इससे विद्वान्‌ [ ( स्वा ) ] उसको 
मा 


१; ( मित्रावरुणौ iR v । ६ ) श्रयं पाठः लकोशे प्रतिलिपिकतर 
्रमादात्‌ त्यक्तः । . | 

२. fad? पदं ककोशे विद्यते | 

३. '( असि ) मवति’ अयं खकोशे प्रतिलिपिकत्रो प्रमादात्‌ त्यक्तः । 

४. 'ग्रध्येषितव्य* इति खगकोशयोः पूर्वमुद्रिते च पाठः | 'रध्येषितः कपाठः | 
स च सम्यक्‌ । , 
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विद्या की सिद्धि के लिये [ यथावत्‌ ] ( परिदधातु ) घारण करे, और विद्वानों से 
जो वायु ( इन्द्रस्य ) सूर्य का ( बाहुः ) बल और ( दक्षिण: ) वर्षो को प्राप्ति 
कराने अथवा ( परिधिः ) शिल्यविद्या का धारण कराने बाला, तथा ( इडः ) दाह 
` प्रकाश आदि गुण वाला होने से स्तुति के योग्य ( इंडितः ) खोजा हुआ और 
` (aà: ) प्रत्यक्ष अभि ( असि ) है । वे वायु वा अभ्नि अच्छी प्रकार शिल्पविद्या 
में युक्त किये हुए ( यजसानस्य ) शिल्पविद्या के चाहने वाले वा ( विश्वस्य ) 
सब प्राणियों के ( aR ) सुख के लिये ( असि ) होते हैं । और जो ब्रह्माएड 
“मै रहने और गमन वा आगमन स्वभाव वाले ( मित्रावरुणौं ) प्राण और अपान 
वायु हैं, वे ( श्रुवेण ) निश्चल ( धर्मणा ) अपनी धारण शक्ति से ( उत्तरतः ) 
ats वायु और अझि से उत्तर अथात्‌ उपरान्त समय में ( विश्वस्य ) चराचर 
जगत्‌ वा (यजमानस्य) सब से मित्रभाव में वत्तेने वाले सजन पुरुप के ( अरिष्ठ्यै ) 
सुख के हेतु ( त्वा ) उस पूर्वोक्त यज्ञ को ( परिधत्ताम्‌ ) सब प्रकार से धारण 
` करते हैं, तथा जो विद्वानों से ( इडः ) विद्या की. प्राप्ति के लिये प्रशंसा करने के 
योग्य और ( परिधिः ) सब शिल्पविद्या की सिद्धि को घेरने से अवधि तथा 
( इंडितः ) विद्या की इच्छा करने वालों से प्रशंसा को प्राप्त ( aff: ) बिजुलीख्प 
अभि ( असि ) है, वह भी इस यज्ञ को सब प्रकार से धारण करता है । इन के 
गुणों को मनुष्य यथावत्‌ जान के उपयोग करे ॥ ३ ॥ 


भवाथः- ईश्वर ने जो सूर्य विद्युत्‌ और प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार का अझि 
रचा है, वह विद्वानों से शिल्पविद्या के द्वारा यन्त्रादिकों में अच्छी प्रकार युक्त 
किया हुआ अनेक कार्यो को सिद्ध करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 


वीतिद्दोत्रमित्यस्य ऋषिः स एव | अश्निर्देवता | गायत्री छन्दः | 
TEs खर: | 


अथाशिशब्देनो भावार्थावुपदिश्येते-- 


अब अभि शब्द से अगले मन्त्र में उक्त दो अर्थौ का प्रकाश किया है ॥ 

SACS त्वा कवे gama ससिंधीमहि । ava 
बुहन्तमध्वरे ॥ ४ ॥ द. 

वीतिहोत्रमितिं वीतिऽहोंत्रम । त्वा । कवे । चुमन्तप्तिति 
Bray । सम्‌ । इधीमहि ॥ अभे । बृहन्तम्‌ । AR ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ:---( वीतिह्वोघ्रम्‌) बीतयो विज्ञापिता ` होत्राख्या यज्ञ | 
येनेश्वरेण, यद्वा बीतयः प्रातिहेतवो होत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌, 
तं परमेश्वरं, भौतिक वा । वी गतिव्यासिग्रजनकान्त्यसनखादनेषु इत्यस्य 
रूपम्‌। (त्वा ) त्यां, तं वा अन्न पत्ते व्यत्ययः | ( कवे ) aay 
क्रान्तप्रज्ञ, कवि क्रान्तदर्शनं भौतिकं बा । ( दुयुमन्तम्‌ ) द्यौबहुप्रकाशो 
विद्यते यस्मिँस्तम्‌ । अत्र भूम्न्यथे मतुप्‌ | ( सम्‌) सम्यगर्थे | 

( इधीमहि) प्रकाशयेमहि। अत्र बहुलं छन्दसि [ ० २। ४। ७३] 

इति झमो लुक्‌'। (sat) ज्ञानखरूपेश्वर ! प्रातिहेतुं भौतिक वा | 

( ब्रहन्तम्‌ ) सर्वेभ्यो मद्दान्तं सुखवधैकमीश्वरे, बृहतां कार्याणां साधकं 

भौतिक बा । ( अध्वरे) मित्रभावेऽहिंसनीये यज्ञे वा ॥ अयं मन्त्रः 

Mo १।३।४।६ [ व्याख्यातः ] ॥ ४ ॥ 

अन्वय!---हे कवे अमे जगदीश्वर | बयमध्वरे बृहन्तं द्युमन्तं वीतिहोत्रं 
त्वा समिघीमहिस्येकः ॥ 

वयमध्वरे वीतिहोत्रं द्युमन्तं बृहन्तं कवे कर्वि खा तममे भोतिकमझिं 
समिघीमहीति द्वितीयः ॥ ४ ॥ 

भावारथः-—अत्र श्लेषालङ्कारः | यावन्ति क्रियासाधनानि कियया 
साध्यानि च वस्तूनि सन्ति, तानि सर्वाणीश्वरेणेव रचयित्वा भ्रियन्ते: 

मञुष्यैस्तेषां सकाशात्‌ शुणञ्ञानक्रियाभ्यां बहच उपकार; संग्राह्याः ॥४॥ 

पदार्थ:--हे (कवे) सर्वज्ञ तथा हरएक पदार्थ में अनुकम से विज्ञान वाले 
(अभे ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! हम लोग (अध्वरे) सित्रभाव के रहने में (aeaa) | 
सब के लिये बड़े से बढ़े अपार सुख के बढ़ाने और ( मन्तम्‌) अत्यन्त 
म्रकाशवाले वा ( वीतिहोत्रम्‌ ) अभिहोत्र आदि यज्ञां को. विदित कराने वाले | 
( त्वा ) आप को ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करें 11 यह इस मन्त्र 
प्रथम अर्थ हुआ ॥ 

. इम लोग ( भ्रध्वरे ) अहिंसनीय अथोत्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं 
उस उत्तम यज्ञ में जिस में कि ( वीतिहोत्रम्‌ ) पदाथों की प्राप्ति कराने के हेत 
अमिहोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती हैं, और ( द्युमन्तम्‌ ) अत्यन्त प्रचण्ड ज्वालायुच 
( बृहन्तम्‌ ) बढ़े बढ़े कार्यों को सिद्ध कराने तथा ( कवे ) पदार्थों में अनुक्रम से 
इृष्टिगोचर होने वाले ( त्वा ) उस ( अग्ने ) भौतिक aft को ( समिधीमहि) 
अच्छी प्रकार प्रज्वलित करें ॥ यह दूसरा अर्थ हुआ ॥ ४॥ ` 


१. अन्न 'शमीष्व” ( यज्ञः १ | १५ ) पद्स्था टिप्पणी द्रष्टव्या । - 
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w o ही 
. - भावाथेः--इस मन्त्र में रलेपालङ्वार है। संसार मै जितने 

साधन वा क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं उन समों को कर o 
` कर अच्छी प्रकार धारण किये हैं, मनुष्यों को उचित है कि उनकी सहायता गुण 
ज्ञान और उत्तम उत्तम क्रियाओं की अनुकूलता से अनेक प्रकार पकर लेने 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


समिदसीत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निच॒दुब्राह्मी बृहती छन्द: | 
मध्यमः खरः ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपदिश्यन्ते- 
फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ।। 

समिदसि alean पुरस्तात्‌ पातु कस्यांश्चिदभिः 
शस्त्ये | agag w saad त्वा स्तृणामि 
स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा चसंवो रुद्रा आदित्याः 
संदन्लु ॥ ५॥ 

समिदितिं सम्‌ऽइत्‌ | आसि | aa: । त्या । पुरस्तात्‌ । पातु । 
कस्याः | चित्‌ । अमिशास्त्या इत्यभिञ्शस्त्यै | सवितुः | वाहू 
इतिं बाहू । स्थः । उरणेम्रदसमित्यूणेअप्रदसम्‌ | खा । स्तृणामि | 
स्वासस्थमितिं सुञ्ासस्थम्‌ । देवेभ्यः । आ । त्वा । वसवः | 
द्राः | आदिस्याः | सदन्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थः-( समित्‌) सम्यगिध्यतेऽनयाऽनेन वा सा समिद्‌ 
अझ्चिप्रदीपकं काष्ठादिकं, वसन्तऋतुबां । ( असि) भवति। अत्र 
व्यत्ययः । ( सूर्य: ) सुवत्यैश्वरयहेतुभेवति सोऽयं aden: 1 ( त्वा ) 
तम्‌। ( पुरस्तात्‌ ) पूर्यस्मादिति पुरस्तात्‌ | ( पातु) रक्षति | अत्र 
wed लोट्‌ | ( कस्याः ) कस्यै सवेस्यै। अत्र wat बहुलं छन्द्सि 
(ञअ०२।३।६२) इति. चतुर्थ्यर्थे षष्ठी । (चित्‌) चिदित्युपमार्थ 
(निरु० १ । ४)। ( अभिशस्त्यै ) आभिमुख्यायै स्तुतये । शंख स्तुता- 

क्तिनःग्रत्ययान्तः प्रयोगः । ( सबितुः ) सूयेलोकस्य ( बाहू ) 

बलवीर्याख्यौ । ( स्थः ) स्तः । अत्र व्यत्ययः। ( ऊण्रदसम्‌) ऊर्णोति . 
सुखाच्छाद्नानि aga येन, तं यक्षम । ( त्वा ) तम्‌। ( स्द॒णामि ) 


= 
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सामग्रचाऽऽच्छादयामि | ( खासस्थम्‌ ) शोभने आसे उपवेशने तिष्ठतीति, | 
तम्‌ | ( देवेभ्यः ) दिव्यशुणेभ्यः । ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( त्वा ) 
तम्‌ । ( बसबः ) अग्न्याद्योऽष्टौ | ( रुद्राः ) प्राणापानव्यानोदानसमानः 
नागकूर्मकुक लदेवदत्तधनञ्चयाख्या दश प्राणाः, एकादशो जीवश्चेत्येकाद्‌श 
रुद्राः ( आदित्याः ) द्वादशा मासाः । कतमे वसव इति १ ग्रमिश्च पृथिवी च 
वायुश्नान्तरिक्षं चादित्यश्च दयौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसवः, एतेषु हीद सर्व 
बसु हितम्‌, एते हीद४ सर्व वासयन्ते, तद्यदिद% सर्व वासयन्ते तस्माद्वसव इति। 
कतमे रुद्रा इति १ दशेमे पुरुषे प्राण आत्मैकादशः ते यदास्मान्मत्योच्छरीरा- 
THY रोदयन्ति, तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रद्रा इति | कतम आदित्या इति १ द्वादश 
मासाः संवत्सरस्यैत दित्याः, एतेहीद सर्वमाददाना यन्ति, तद्यदिद्‌ सर्वमाददाना 
यन्ति तस्मादादित्या इति (Wo १४।६।६।४-६) | ( सदन्तु) 
अवस्थापयन्ति | षदुल इत्यस्य स्थाने वा च्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति 
[अ० १ | ४ | ६ भाष्य | इति सीदादेशाभाचो लडथे लोट्‌ च॥ अयं 
मन्त्रः go १।४। १। ७- १२ व्याख्यातः ॥ ५॥ 

अन्वयः-चित्‌ यथा कश्चिन्मर्त्यः सुखार्थ क्रियासिद्धानि द्रव्याणि 
रक्षित्या'ऽऽनन्द्यते | तथैव योऽयं यज्ञः समिदसि भवति [त्वा ] तं सूर्यः | 
कस्या अमिशस्ते पुरस्तात्‌ पातु पाति यौ सवितुवोहू स्थः स्तो यो ह्याभ्यां नित्यं | 
विस्तार्यते [ त्वा ] तमूर्णन्नदस॑ स्वासस्थं यज्ञं वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्त्ववः | 
स्थापयन्ति प्रापयन्ति [ त्वा] तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि ॥४॥ 


भावार्थः-अतरोपमालङ्कारः | ईश्वरः सर्वेभ्य इद्सुपदिशति- | 
मचुष्येवेखुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकतुं शक्यं, तत्तत्‌ सर्वस्याभिरक्तणाय | 
नित्यमचुष्ठेयम्‌ । ASA द्रव्याणां प्रक्षेपः क्रियते स सूर्य वायु वा | 
ग्रामोति, तावेव तत्पृथग्भूतं द्रव्यं रक्षित्वा' पुनः पुथिवी प्रति विसुञ्चतः। | 
| 


PSPSPS NOIR 


येन पृथिव्यां दिव्या ओषध्याद्यः पदार्था जायन्ते येन च प्राणिनां नित्यं 
ga भवति तस्मादेतत्‌ सदेवानुष्ठेयमिति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--( चित्‌ ) जैसे कोई मनुष्य सुख के लिये क्रिया से सिद्ध किये | 
पदार्थों की रक्षा करके आनन्द को प्राप्त होता है, चेसे ही यह यज्ञ ( समित्‌) 
[ अभि के प्रज्वालक काष्ठ आदि, अथवा ] बसन्त ऋतु के समय के समान अच्छी 
प्रकार प्रकाशित ( असि ) होता है, (त्वा ) उसको ( सूर्य: ) tat का हेतु 
सूर्यज्ञोक ( कस्याः ) सब पदार्यौ की ( अभिशस्त्ये ) प्रकटता करने के छिये 


१. 'रक्यिंत्याः इति खग-कोशयोः पाठः । ` 
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न 000”! ”0!00॥णशीश00000णणानवदद ्— 
( पुरस्तात्‌ ) पहिले ही से उनकी ( पातु ) रक्षा करने वाला होता है, तथा जो 


कि ( सवितुः ) सूर्यलोक के ( बाहू ) बल झौर वीय ( स्थः ) हैं, जो यह यज्ञ 
इनसे विस्तार को प्रास होता है ( त्वा ) उस (adaa) सुख के विज्ञा के 
नाश करने और ( स्वासस्थम्‌ ) श्रेष्ठ अन्तरिक्षरूपी आसन में स्थित होने बाले 
यज्ञ को ( वसवः ) अभि आदि आठ वसु अथात्‌ असि, एथिवी, वायु, श्रन्तरिक्ष, 
सूर्य, प्रकाश, चन्द्रमा और तारागण, ये बसु, ( रुद्राः ) प्राण, अपान, ब्यान, 
उदान, समान, नाग, कूम, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा, ये रुद्र, 
( आदित्याः ) बारह महीने ( सदन्तु ) प्राप्त करते हैं | ( त्वा ) उसी अत्यन्त सुख 
बहाने और अन्तरि में स्थिर staat यज्ञ को में भी सुख की प्राप्ति वा 
( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों को सिद्ध करने के लिये ( आस्तृणामि ) अच्छी 
प्रकार सामग्री से आच्छादित करके सिद्ध करता हूं ।। १ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ईश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश 
करता है कि मनुष्यों को वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञक पदार्थों से जो जो काम 
सिद्ध हो सकते हैं, खो सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने 
योग्य हें । तथा अभि के बीच जिन जिन पदार्थों का प्रक्षेप अर्थात हवन किया 
जाता है सो सो सूर्य और वायु को प्राप्त होता है वे ही उन अलग हुए पदार्थों 
की रक्षा करके फिर उन्हें पृथिवी में छोड़ देते हैं', जिस से कि एथिची में दिव्य 
ओषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे जीवों को :नित्य सुख होता है, इस 
कारण सब मनुष्यो को इस यज्ञ का अनुष्ठान संदैव करना चाहिये ॥ x ॥ 


चृताच्यसीत्यस्य ऋषिः स एब | विष्णुदेवता सवस्य | षटूषष्टित- 
माक्षरपर्थेन्तं ब्राह्मी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | अग्ने निच्चत्त्रिष्डुपू छन्दः | 
सवैस्य धैवतः खर: ॥ 
स किं किं प्रियं ga साधयतीत्युपदिश्यते- 
फिर उक्त यज्ञ से क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है, सो अगले सन्त्र में 
प्रकाशित किया है ॥ 

घताच्यंसि जुह्र्नास्ता सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिय 

सद्‌ आ सीद घ॒ताच्य॑स्युपभृन्ताम्ना सेदं रयेण घाना 


Qas सढ आ सीद प्रताच्यांसे धुवा नाम्ना सेदं 


१. maid वापस प्रुथिवी पर पहुंचा देते हैं | 
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प्रियेण धाम्ना प्रिय सद आ सोद प्रियेण धारनां ae 
सद आ सीद । घुवा अंसदन्नृतस्ण योनौ ता विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यस्‌ ॥६॥ 

gard | असि । जुहूः । नाम्नां | सा । इदम्‌ । प्रियेण | | 
धाम्नां | प्रियम्‌ । सद! । आ । सीद । घृताचीं। असि। | 
उपभृदित्युपअ्भृत्‌ । नाम्नां । सा । इदम्‌ । प्रियेणं । धाम्ना । 
प्रियम्‌ । सर्द: । आ । सीद॒ । घृताचीं । आसि । धुवा । नाम्ना | 
सा । इदम्‌ । प्रियेण । धाम्ना । प्रियस्‌ । सद॑ः | आ । सीद्‌ | 
प्रियेण | चाम्ना | प्रियम्‌ । सद॑ः। आ। सीद्‌ ॥ धुवा | असदन्‌। | 
ऋतस्प॑ | यानों । ता । बिष्णो इतिं विष्णो । पाहि । पाहि। | 
यज्ञम्‌ | पाहि | यज्ञपतिमितिं यज्ञऽपंतिस्‌ । पाहि। मामू | | 


१ १०१०2०० by Arya Samaj Four SAHA and eGangotri र 
oo EEO 

|| 

| 


यज्ञन्यामितिं यज्ञऽन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थः--( घृताची ) घृतमाज्यमञ्चति पाम्नोत्यनयाऽऽदानक्रियया 
atl ( असि) भवति | अत्र सवत्र व्यत्ययः । ( ge: ) जुद्दोति ददाति 
हविरादत्ते सुखं चानया सा। हु दानादनयोरित्यस्मात्‌ हुवः We 
(३० २। ५६ )। अनेन क्विप्‌ प्रत्ययो दीर्घादेशश्च | ( नाज्ञा ) प्रसिद्धेन। 
(सा) पूर्वोक्ता । (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ । ( प्रियेण) खुखैस्तर्पक्रेण | 
कमनीयेन । ( धाञ्ना ) स्थानेन | ( प्रियम्‌) प्रीणाति सुखयति यत्तत्‌। | 
(aq) सीदन्ति प्राप्नुवन्ति सुखानि यस्मिन्‌ तद्‌ gem! (आ) | 
समन्तात्‌ | ( सीद्‌ ) साद्यति। अत्रोभयत्र aed लोडन्त्गतो णया | 
व्यत्ययञ्च । ( घृताची ) या होमक्रिया घृतमुदकमञ्चति प्रापयति सा। | 
घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ ( निघं० १। १२) । ( असि ) अस्ति । ( saa) | 
योपगतं विभर्त्यनया हस्तक्रियया सा। ( ना्ना ) प्रख्यातेन। (सा) 
पूर्वोक्का । ' इद्म्‌ ) ओषध्यादिकम्‌ । ( प्रियेण ) प्रीविहेतुना। ( घान्ना) 
स्थलेन | ( प्रियम्‌ ) प्रीयते खुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ । ( सदः ) सीः 
भन्ति दुःखानि येन तदोषधसेवनं पथ्याचरणं च । अत्र सदिविशरणार्थः। 
(आ ) समन्तात्‌ । ( सीद्‌) प्रापयति । ( घृताची ) घृतमायुनिमित्तः 
मञ्चति प्राभोत्यनया स्ुनियमाचरणक्रियया atl ( असि) भवति 
(gat) घुवन्ति प्राप्नुवन्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया atl १ 
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गतिस्वैर्ययोरित्यस्थ कप्रत्ययान्त; प्रयोग; । कृतो Zo 

११३ वा० ] इति करणकारके । ( नाम्ना ) eae a ) ade 
( इदम्‌ ) जीवनम्‌। ( प्रियेण ) प्रीतिकरेण । ( घान्ना) स्थित्यर्थेन। 
( प्रियम्‌ ) आनन्द्करम्‌ । ( सदः ) वस्तु ( (आ ) अभितः | ( सीद ) 
सीद्ति गमयति । अत्रोभयत्र aed लोड्‌ व्यत्ययश्व । (प्रियेण) 
प्रीतिसाधकेन | ( घान्ना ) हृदयेन । ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ | ( सद्‌ः ) 
सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । (आ ) सर्वतः । ( सीद्‌) सीदति 
प्राप्नोति ( घुवा ) भुवाणि निञ्चलानि वस्तूनि । अत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ 
[श्र°६।१।७०] इति लोपः। ( असद्न्‌) भवेयुः । अत्र लिङर्थे 
We, वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [mo १। ४1६ भाष्य ] इति 
सीदादेशो न । ( ऋतस्य ) शुद्धस्य सत्यस्य | ( योनो ) यश्ञे। यज्ञो वा 
ऋतस्य योनिः (Mo १। ३। ४। १६) | (ता) तानि । अत्रापि Jaig: 
( विष्णो ) व्यापकेश्वर ! ( पाहि ) रक्ष । ( पाहि ) पालय । ( यज्ञम्‌) 
पूर्वोक्तं त्रिविधम्‌। ( पाहि ) पालय । ( यज्ञपतिम्‌ ) यशस्य पालकं 
यजमानम्‌ । ( पाहि ) रक्ष । ( माम्‌) होतारमध्वयुसुद्गातारं sana 
atl ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ | अत्र ्रमि पूर्व: 
(अ०६। १ | १०६ ) इत्यत्र वा छन्दसि [ग्र० ६ । १ । १०६ ] इत्यनु- 
वतेनात्पूर्वरूपादेशो न भवति । अयं मन्त्रः go १। ३। ४। १३--१६ 
व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


अन्वय!---या जुहूनोम्ना घुताच्यसि भवति सा यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण 
Ta सह वत्तेमानमिदं प्रियं सद्‌ आसीद आसादयति । योपभन्नामप्ना 
घुताच्यस्यस्ति सा यज्ञे प्रयुक्का सती प्रियेण घाम्नेदं प्रियं सद्‌ आसीद समन्तात्‌ 
प्रापयति । या भुवा नाम्ना घुताच्यसि भवति सा सम्यक्‌ स्थापिता सती 
प्रियेण घाम्नेद प्रियं सद्‌ आसीद आगमयति | थथा क्रियया प्रियेण धाम्ना प्रियं 
सद्‌ आसीद समन्तात्‌ प्राप्तोति, सा सर्वैनित्यं साध्या | हे विष्णो ! 
यथेमानि ऋतस्य योनौ भुवा धुवाणि वस्तून्यसदन्‌ भवेयुस्तथैव [ता] पतानि 
निरन्तरं पाहि तथा कृपया यज्ञं पाहि। aed यज्ञपतिं पाहि aged मां 
च पाहि ॥ ६॥ 


` भावार्थः--यो यज्ञः पूर्वोक्ते at वसुरुद्वादित्ये: सिध्यति 
[ इत्युक्तः ] स चायुजलशद्धिद्वारा सर्वाणि, स्थानानि, सर्वाणि वस्तूनि 
च प्रियाणि, निश्चलस्ुखसाधकानि, शानवर्धकानि च करोति, तेषां 
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ns ननीनानननीनीनीनिनानीनषनिनननीनीननननननननीभलखल।भा।ट;टाएणए। Me 
बुद्धये रक्षणाय च सवैर्जुष्यैव्यापकेश्वरस्य प्रार्थना, सम्यक्‌ पुरुषार्यश्व | 
सदा कत्तव्य इति ॥ ६ I 


पदार्थ:--जो ( जुहूः [ नाल्या ] ) हवि aft में डालने के लिये सुख की 
उत्पन्न करनेवाली [ प्रसिद्ध ] खुक्‌ ( घृताची ) घृतयुक्त (थसि ) होती है, 
(सा) वह यज्ञ में युक्त की हुई ( प्रियेण ) सुखों से तृप्त करने वाले शोभायमान 
( धाज्ना ) स्थान के साथ वर्तमान होके ( इदम्‌ ) यह ( प्रियस्‌ ) जिस में तूस 
करने वाले ( सदः) उत्तम उत्तम gal को ग्रास होते हैं, उन को ( आसीद) 
सिद्ध करती है | जो ( नान्ना) प्रसिद्धि से ( sea) समीप प्रास हुए पदार्थो 
को धारण करने तथा ( घृताची ) जल को प्रास कराने वाली इस्तक्रिया ( ग्रसि ) 
हे (सा ) वह यज्ञ में युक्त की हुई ( प्रियेण ) प्रीति के हेतु ( घाम्ना ) स्थल से 
( इदम्‌) यह ओषधि आदि पदार्थों का समूह ( प्रियम्‌ ) जो कि थारोग्यपूर्वक 
सुखदायक और ( सदः) दुःखों का नाश करने वाला है उस को ( आसीद ) 
अच्छी प्रकार प्रास करती है तथा जो [ ( नाज्ञा ) प्रसिद्धि से ] ( धुवा ) स्थिर 
सुखें बा ( घृताची ) आयु के निमित्त की देनेवाली चिद्या ( असि ) होती है 
(सा ) बह अच्छी प्रकार उत्तम कार्यों में युक्त की हुईं ( प्रियेण ) प्रीति उत्पन्न 
करने वाले [ ( घाम्ना ) ] स्थिरता के निमित्त से ( इदम्‌ ) इस ( प्रियस्‌ ) आनन्द | 
कराने वाले जीवन वा ( सदः ) धस्तुओं को ( आसीद ) प्राप्त करती है। जिस 
क्रिया करके ( प्रियेण) प्रसन्नता के करने हारे ( धान्ना) हृदय से ( प्रियम्‌) 
प्रसन्नता करने वाला ( सदः ) ज्ञान ( आसीद ) अच्छी प्रकार प्रास होता है वह | 
विज्ञानरीति सब को नित्य सिद्ध करनी चाहिये । हे ( विष्णो ) व्यापकेश्वर ! जैसे 
जो जो ( ऋतस्य योनौ ) शुद्ध यज्ञ में (war) स्थिर वस्तु ( असदन्‌ ) हो सके, 
चेले ही [ (ता) ] उनको निरन्तर ( पाहि) रक्षा कीजिये, तथा कृपा कर के 
.[ ( यज्ञम्‌) ] यज्ञ की ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( यज्ञन्यस्र्‌ ) यज्ञ प्राप्त करने 
( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे यजमान की ( पाहि ) रक्षा कीजिए, 
और यज्ञ को प्रकाशित करने वाले ( साम्‌ ) सुके भी ( पाहि ) पालिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थः- जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र में वसु, रुद्र ओर आदित्य से सिद्ध होगे 
वाला कहा है, वह वायु और जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और सब वस्तुं 
को, प्रीति कराने हारे उत्तम सुख को बढ़ाने वाले कर देता है । सब मनुष्यों को 
उनको वृद्धि वा रक्षा के लिये व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार 
पुरुषार्थ करना चाहिये || ६॥ 
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aa वाजजिदित्यस्य ऋषिः स एव । अझिर्देवता । geet aa | 
मध्यमः स्वर! ॥ 
पुन; स यज्ञः कीहश इत्युपदिश्यते-- 
फिर वह यज्ञ कैसा है सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ।। 
a ७1 टि 
अग्ने वाजजिदू वाजं त्वा संरिष्यन्त॑ वाजजित९ 
सम्साज्सि । नमो Aed: स्वधा Ard: सुयमे' मे 


WATT ॥ ७ ॥ 

अग्र । वाजजिदितिं वाजऽजित्‌ । वाजम्‌ । त्या । सारिष्यन्तम्‌ । 
बाजजितमितिं वाजञजिततम्‌ । सम्‌ । माड्मि ॥ नम; । देवेभ्यः | 
स्वधा | पितृम्य इतिं पितृऽ्यः | सुयमे इति सुञ्यमे । मे। 


yaraq || ७ ॥ 

पदार्थ;- ( अग्ने ) अञ्निमौंतिकः । ( वाजजित्‌ ) वाजमन्ने जयति 
येन, सः । वाज इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ( निघे २ | ७ ) अच्रोमयच्र कृतो बहुलम्‌ 
(अ० ३ । ३ । ११३ ato) इति करणे क्विप्‌ । ( वाजम्‌ ) वेगवन्तम्‌ | 
(त्वा ) तम्‌ । ( सरिष्यन्तम्‌ ) सर्वान्‌ पदार्थानन्तरिच्षं गमयिष्यन्तम्‌ | 
( बाजजितम्‌) बाजं युद्धं जयति येच, तम्‌ । (सम्‌) सम्यगर्थे । 
( माज्मि ) माष्टि बा, अत्र पक्षे पुरुषव्यत्ययः। ( नमः ) अमृतात्मकं 
जलम्‌ | नम इत्युदकनामसु पठितम्‌ ( निघं० १। १२) । ( देवेभ्यः ) 
दिव्यसुखकारकेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो वखादिभ्यः | ( खघा ) अमृतात्मक- 
मन्नम्‌ | सघेत्यन्ननामसु पठितम्‌ ( Ño Ue) स्वं खकीयं सुखं दघात्यनया 
सा ( पितृभ्यः ) पालनहेतुभ्य आतुभ्यः | ऋतवो वै पितरः ( श० २।५। 
२।३२)। (खु) शोभने5र्थे। (यमे ) यच्छन्ति बलपराक्रप्नो याभ्यां 
ते। ( मे) मम । ( भूयास्तम्‌ ) भूयास्ताम्‌। अत्र व्यत्ययः ॥ अयं मन्त्र 
श० १।४।४। १४-१५ व्याख्यात्र: ॥ ७॥ 

अन्वयः-यतोऽयमा[ मे |झिवोजनिद्‌ भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संमाष्टि 
तस्मात्‌ [ त्वा | ane वाजं सरिष्यन्तं वाजजितं संमारज्म येन यज्ञे प्रयुक्ते 


en cee वनले तिलि 
१. मन्त्रे घट त्रिशदबराण सन्ततो बहती छन्दः मध्यमः खर” इलेव युक्त; 
पाठः | पूर्वमुद्रिते भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः; पञ्चमः स्वरः, इत्यपपाठः | 
२. “नस? इति पदमुद्कनामसु निघण्टौ ( १ । १२ ) नोपलभ्यते | 
३, ata’ पर्धुद्रितोऽपपाठः | ककोशे Aa इस्येव पठ्यते | 
१५ 
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नाझिना देवेम्यो नमः पितृभ्यः खघा सुयमे भवतस्तेनैते मे मम सुयमे भूयाल॑ 
भूयास्ताम्‌ ॥ ७॥ 
wad; — ia डपद्शिति-मलुष्येर्य: पूवेमन्ञोक्को5झिः [स]. 
यज्ञस्य सुख्यसाधनः weet । कुतः ? अग्नेरूध्वेगमनशीलेन' 
सर्वेपदार्थच्छेदकत्वात्‌ [ च ] । यानास्त्रेषु सम्यक्‌ प्रयुक्त: शीघ्रगमन- 
विजयहेतुः सन्चुतुभिदिव्यान. पदार्थान्‌ संपाद्य, शुद्ध खुखप्रापके अन्नजले 
करोतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थः-जिस से यह ( अग्ने ) असि ( वाजजित्‌ ) [ वाज ] अर्थात्‌ जो 
उत्कृष्ट अन्न को प्रास करानेवाला होके सब पदार्थों को शुद्ध करता है, इससे में 
( त्वा ) उस ( घाजम्‌) वेगवाले ( सरिष्यन्तम्‌ ) सब पदार्थो को अन्तरिच में | 
पहुंचाने और ( वाजजितम्‌ [ वाज ] अथात्‌ युद्ध को जितानेवाले भौतिक aft 
को ( सम्माज्मि ) अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूं। यज्ञ में युक्त किये हुए जिस aft 
, से ( देवेभ्यः ) सुखकारक पूर्वोक्त वसु आदि से सुख के लिये ( नमः ) अत्यन्त 
मधुर श्रेष्ठ जल तथा ( पितृभ्यः ) पालन के हेतु जो वसन्त आदि ऋतु हैं, उनसे 
जो आरोग्य के लिये ( स्वधा ) अ्ट॒तात्मक अन्न किये जाते हैं, वे ( gaa) बब 
वा पराक्रम के देनेवाले [ हैं, वे अन्न तथा जल ] उंस यज्ञ से ( मे ) मेरे लिये 
[ बल्न वा पराक्रम देने वाले ] ( सूयास्तम्‌ ) होव ।। ७ ॥ | 
भावार्थ:--ईैधवर उपदेश करता है कि प्रथम मन्त्र सें कहे हुए यज्ञ का | 
Be साधन अझि होता है । क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में 
आती है वेसे अभि का ऊपर ही को चलने का स्वभाव है, तथा सब पदार्थों के 
छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है । और [ वह ] यान वा 
अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्रगमन बा विजय का हेतु होकर वसन्त आदि 
WTA से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध वा सुख 
देनेवाले कर देता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७॥ 


अस्कन्नमद्यत्यस्य ऋषिः स एव । विष्खुदेवता। Pre [ ्राह्मी ] 
पङ्किश्छ्न्दः | पञ्चमः खर ॥ 
ह उत्‌ स्‌ कोदशो भूत्या कि setae — _ पुनः स कीडशो भूत्वा कि करोतीत्युपदिश्यते-- 
१. 'शीलत्वातः इति क पाठः। उपरितने पाठे हेतौ तृतीया5ग्रे च ced! 
कृथमेकरिमन्‌ वाक्ये द्विविधविभकत्यों: प्रयोग इति परिशिष्टे वच््यामः | 
२. ‘Sate’ पूर्वमुद्रितेडपपाठः | 
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So डान्स "1. 
फिर भी उक्त यज्ञ कैसा होकर क्या करता है, सो अगले मन्त्र मे 


प्रकाश किया है ॥ 

अस्कन्नमव्य देवेस्य आज्य सं प्रियासमइमिंणा 
विष्णो मा card ऋमिषं वसुमतीमभ्ने ते छायासुप ae 
विष्णो स्थानमसीत इन्द्रो l ddang aisan 
आस्थांत्‌ ॥ ८ ॥ | 

अस्कन्नम्‌ । अद्य । देवेम्यं:। da | सम्‌ । भ्रियासम्‌ । 
SAT | विष्णो इति विष्णो । मा । त्वा । अर्व । क्रमिषम्‌ । 
बसुमतीमिति बसुञ्मतीम्‌ | अग्ने | ते । छायाम्‌ । उप॑ । स्येषम । 
विष्णोः । स्थान॑म्‌ । आसि । इतः । इन्द्रः । वीर्यम्‌ । अकूणोत्‌ । 
HA | अध्वरः । आ | अस्यात्‌ ॥ ८ ॥ ; 

gA ( अस्कन्नम्‌ ) अविज्षुब्धम्‌। ( अद्य ) अस्मिन्नहनि । 
( देवेभ्यः ) दिव्यसुखानां प्राप्तये । ( आज्यम्‌ ) घृतादिकम्‌। ( सम्‌) 
क्रियायोगे | (श्रियासम्‌) थार्‍येयम्‌'। (अङ्घ्रिणा) गमनसाधनेनाझ्िना। 
( विष्णो ) व्यापकेश्वर | (ar) निषेधार्थे । (त्वा) dari (अव) 
अवेति विनिम्रहार्थीयः (Reo १। ३ ) | ( क्रमिषम्‌ ) उल्ञङ्घयेयम्‌। अत्र 
लिङर्थे लुङ्‌ । (agada) वसूनि बहुनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां, 
ताम्‌ | अत्र yaa मतुप्‌। ( अग्ने ) परमेश्वर | भौतिको वा । (ते) 
तब, तस्य वा । ( छायाम्‌) आश्रयम्‌। ( उप ) क्रियार्थं । ( स्थेषम्‌ ) 
उपपत्सीय | अत्र लिङ्याशिष्यङ्‌ [wo ३। १] ८६ ] इत्यङि ते 
छन्दस्युभयथा [ अ० ३ | ४। ११७] इति सार्वधातुकत्वादियादेश आध 
थातुकत्वात्सकारलोपो न भवति | ( विष्णोः) यश्ञस्य। ( स्थानम्‌) 
स्थित्यथैम्‌ । ( असि ) भवति । अत्र व्यत्ययः । (इतः ) स्थानात्‌ । 
(इन्द्रः ) सूर्या बायुर्वा | ( वीर्यम्‌) वीरस्य कर्म पराक्रम वा । 
( अकृणोत्‌ ) करोति | अत्र wed we | ( ऊध्व) आकाशस्यः सन्‌ | 
( अध्वरः ) यज्ञः । ( आ ) समन्तात्‌ ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति | अत्र weet 
TS ll अयं मन्त्रः श० १। ४। ५। १-३ व्याख्यातः ॥ ८ ll 
१. इतोड्य़े (aq) क्रियायोगे” इति पूर्वभुदरितेऽधिकः पाठः। स च मन्ते 

द्वितीयस्य समः पदस्यामावादयुक्तः । - 
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अन्चयः---अहं देवेभ्यो यदस्कश्चमविल्लुव्धमाज्यमङग्रिणा संम्रियातं 
[ बिष्णो ] अद्य त्वा age मावक्रमिषं मोल्लङघयेयम्‌ । हे अभे जगदीश्वर | | 
ते तव वसुमती छायामहसुपस्थेषसुपपत्सीय । योयमशिर्विष्णीयेज्स्य 
स्थानमस्यस्ति तस्यापि agad छायासुपस्थाय यज्ञं साधयामि । य 
sas हुतः [ शराऽस्थात्‌ ] समन्तात्‌ तिष्ठति तमित इनदरो घृत्वा 
वीर्यमङ्कणोत्‌ करोति ॥ ८॥ 

भावाथै;- ईश्वर उपदिशति--येन पूर्वोक्तेन यशेनाज्नजले शुद्ध पुष्कले 
अवतस्तदेतस्य सिध्यर्थं मनुष्यैः पुष्कलाः संभाराः सदा चेतव्याः । नेव 
मम व्यापकस्याश्चासुल्ञङ्च्य वर्तितव्यम्‌ । किन्तु बहुसुखप्रापक मदाश्रय 
गुहीत्वाऽौ यो यज्ञः क्रियते, afte: खकीयेः किर्णैश्छित्वा वायुना 
सहोध्वैमाकृष्योध्य॑मेघमणएडले स्थापयति, पुनस्तस्माद्‌ भूमिं प्रति 
निपातयति, येन भूमौ महदद्वीयँ जायते स सदा$चुष्ठातव्य इति ॥ ८॥ 


पदार्थ:--मैं ( देवेभ्यः ) उत्तम gel की प्राप्ति के लिये जो ( अस्कन्नम्‌) | 
निश्चलसुखदायक ( आज्यम्‌ ) ga आदि उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उसके 
(seit) पदार्थ पहुंचाने वाले अभि से ( अद्य ) आज ( संख्रियासम्‌) 
घारण करू' और ( विष्णो ) व्यापकेश्वर !१ ( त्वा) उसका में ( सावक्रमिपम्‌) | 
कमी उल्लङ्घन न करू । तथा हे ( अग्ने) जगदीश्वर ! ( ते ) आप के ( वसुमतीम्‌) 
पदाथ देनेवाले ( छायाम्‌ ) आश्रय को ( उपस्थेषम्‌ ) प्रास होऊं । जो यह आ | 
(विष्णोः ) यज्ञ के ( स्थानम्‌ ) ठहरने का स्थान ( असि ) है, उस के भी उत्तम 
“पदार्थ देनेवाले आश्रय को मैं प्राप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता हुं, तथा जो (at) 
आकाशं और जो ( अध्वरः ) यज्ञ अभि में उहरनेवाला (आ ) सब प्रकार ते 
( अस्थात्‌ ) ठहरता है, उसको ( इन्द्र: ) सूये और वायु घारण करके ( वीर्यम्‌) 
कमं अथवा पराक्रम को ( अकृणोत्‌ ) करते हैं ॥ ८ N 

भावार्थ:--इश्वर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल और वाई 
शुद्ध होकर बहुत सा अन्न उत्पन्न करनेवाले होते हैं, उसको सिद्ध करने के लि 
मनुप्यौं को बहुतसी सामग्री :जोइनी चाहिये | सुक सर्वत्र व्यापक की आज्ञा क 
उल्ङ्कन नहीं करनी चाहिये । किन्तु जो असंख्यात सुखों का देनेवाला मेरा शरश 
है, उसको सदा ग्रहण करके अभि में जो हवन किया जाता है, तथा जिस 
सूर्य अपनी किरणों से Ga कर वायु के योग से ऊपर मेघमण्डल मे स्था 


| 
१ RRDigitized by Arya Samaj FoR Anai and eGangotri । 
| 


| 


१. ६ विष्णो ) व्यापकेश्वर? at पाठः सर्वकोशेधूपलम्यमानोऽपि पूवि 
प्रमादात्‌ त्यक्तः | pean 
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a 
करता है, और फिर वह उस को. वहां से मेघ द्वारा गिरा देता है, भौर निससे 
प्रथिवी पर बडा. सुख उत्पन्न होता है, उस यज्ञ का अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा 
करना योग्य है ॥ ८ ॥ 


aa Raa ऋषिः स एव । अप्निर्देबता | जगती छन्द | 
निषादः स्वर: ॥ 
पुनस्तेन किं भवतीत्युपदिश्यते-- 

फिर उस यज्ञ से क्या लाभ होता है, सो अगले मन्त्र मै प्रकाशित किया है ॥ 

अग्ने Asi ` चेदूंत्युसब॑तां त्वां द्यावाधिची अब 
त्वं व्यावांएथिवी स्विश्कृदेवेभ्य इन्द्र आज्येन इविषां 
भूत्‌ स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति; ॥ 8 ॥ 

wal वेः । होत्रस्‌ | वेः। दूत्यम्‌ । अब॑ताम्‌ । त्वाम्‌ । 
्यार्वाएयिबी इति द्याबांपूथिवी | अव॑ । त्यम्‌ | द्यावापथिवरी इति 
amaA | स्विष्टकृदिति Ressa । देवेभ्यः । इन्द्र! | 
आज्येन | इविषा । भूत्‌ । खाहा । सम्‌ । ज्योतिंपा | ज्योति! ॥ 8॥ 

पदार्थ$--( अग्ने ) परमेश्वर ! भौतिको वा । (वेः) विद्धि, 
वेदयति प्रापयति atl अत्रोभयत्र wed we | वी गति० इत्यस्य 
प्रयोगोऽडभाबश्च | (ata) जुद्धति यस्मिन्‌ तद्यक्ञकर्म । (वेः) 
विद्धि, वेदयति प्रापयति वा। ( दृत्यम्‌) दूतस्य कर्म तत्‌ । दूतस्य 
भागकर्मणी ( अ० ४।४। १२१ ) अनेन यत्प्रत्ययः । ( अवताम्‌ ) रक्षतः | 
( त्वाम्‌ ) तत्‌ । ( द्यावापूथिवी ) eter पृथिबी च ते। दिवो द्यावा 
(अ०६।३। २६) अनेन न्द्रे समासे दिवः स्थाने द्यावादेशः | (अब ) 
रक्ष, रक्तति at | अत्रःपत्ते व्यत्ययः | ( त्वम्‌) स वा । ( द्यावापृथिवी ) 
ara न्यायप्रकाशपृथिवीराज्ये | द्यावाएथिवी इति पदनामसु पठितम्‌ 
(निघं० ५। ३) इत्यानेना]त्र प्राप्यर्थो yee । ( खिष्टकत्‌ ) यः 
'शोभनमिष्ठं करोति सः । ( देवेभ्यः ) व्य दिव्यसुखेभ्यो x 
( इन्द्र: ) भौतिकः सूर्या वायुर्वा । इद्रेण वायुना (ऋ० १। १४। a 
अनेनेन्द्रशब्देन वायुरपि गह्यते । ( आज्येन ) यश्षेऽौ 'च 


१. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | eae त्वये । 
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योग्येन घृतादिना | ( हविषा ) संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन । ( भूत्‌ ) 
भवति | अत्र लड TS, अडभावश्च | ( खाहा ) वेदवाणीदं कर्माह'। 
(सम्‌) सम्यगर्थे । ( ज्योतिषा ) तेजखिना लोकससूहेन सह | 
( ज्योतिः ) प्रकाशवान्‌ । द्युतेरिसन्नादेश्च' जः (So २ । १०५ ) इति दुयुत 
धातोरिसन्‌ प्रत्यय आदेजेकारादेशश्व ॥ अयं मन्त्रः श०१।४।५। 
४--६ व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 

अन्वय!- हे [ श्रमे ] परमेश्वर ! ये द्यावापुथिवी [ त्वा तं ] यक्षमवतां 
रक्षतस्ते त्व॑ वेः रक्ष । यथायमझिट्रेत्रै दूत्यं च कर्म प्राप्तो द्यावाएथिवी 
Talla, तथा हे भगवन्‌ ! देवेभ्यः खिश्कृत्‌ त्वमस्मान्‌ वेः सदा पालय। 
यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह ज्योतिः खिष्टछदिन्द्रो द्यावापूथिव्यो रक्षको 
भूद्धवति तथा त्वं विज्ञानज्योतिः प्रदानेनास्मान्‌ समवेति स्वाहा ॥ ६ ॥ 

भावाथेः--इश्वरो मचुष्येभ्यो* वेदेषूपदिष्टवानस्ति--मनुष्येयेद्य 
दक्मिपृथिवीसूयेवाय्वादिभ्यः पदार्थेभ्यः होत्रं दृत्यं च कर्म निमित्तं 
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विदित्वा5नुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति अश्ममन्त्रेण यज्ञसाधनं 
यदुक्तं तत्फलं नवमेन प्रकाशितमिति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( अग्ने ) परमेश्वर | जो ( द्यावाएथिवी ) प्रकाशमय सूर्यलोक 
और एथिवी [ ( स्वा ) उस ] यज्ञ की ( अवताम्‌ ) रक्षा करते हैं, उनकी (स्वम) 
आप (वेः) रक्षा करो । तथा जैसे यह भौतिक afi ( होत्रम्‌ ) यज्ञ और 
( gery) दूत कर्म को प्रास होकर ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशमय सूयंल्लोक और 
Ad की रक्षा करता है, वेले हे भगवन्‌ ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
( स्विष्टकृत्‌ ) उनकी इच्छानुकूल अच्छे अच्छे कायां के करने वाले आप हम लोगों 
की ( वेः ) रक्षा कीजिये । जैसे यह ( आज्येन ) यज्ञ के निमित्त अप में छोड़ने 
योग्य घृत आदि उत्तम उत्तम पदार्थ ( विपा ) संस्कृत अर्थात्‌ अच्छी प्रकार शुद्ध 
किये हुए होम के योग्य कस्तूरी केसर आदि पदार्थ वा ( ज्योतिपा ) प्रकाशयुक्त 
लोकों के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय किरणों से (Rag) अच्छे अच्छे 
वाढिछुत कार्यं सिद्ध करने वाला ( इन्द्रः ) सूर्यलोक भी प्रकाश वा एथिवी के राज्य 
की रक्षा करने वाला ( भूत्‌ ) होता है, देसे आप ( ज्योतिः ) विज्ञानरूप ज्योति 
के दान से हम लोगों की [ (aq) भली प्रकार ] ( अव ) रक्षा कीजिये, इस 
कमे को ( स्वाहा ) वेदवाणी कहती है ॥ ३ ॥ 


१. उणादि कोशे (२। ११० ) SRT प्रत्ययः पठ्यते । 
२. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
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mni धर ने agai Sa ददो मे उप दिई डेज ज मजुष्यों के लिये चेदों में उपदेश किया हे कि जो जो 
आशि एथिवी सूर्य और वायु आदि पदार्थों के निमित्तों को जान के होस और 
_ दूतसंबन्धी कमं का अनुष्ठान करना योग्य है सो सो उनके लिये वान्छित सुख 
के देनेवाले होते हँ । अष्टम मन्त्र से कहे हुए यज्ञसाधन का फल नवम मन्त्र खे 
प्रकाशित किया है ॥ ३ ॥ 


मयीदमित्यस्य ऋषिः स एव । इन्द्रो देवता | भुरिखाह्षी 
पड़िश्छन्दः | पञ्चमः खर; ॥ 
अथ तज्जन्यं फलमुपदिश्यते-- 
अब अगले मन्त्र में उक्त यज्ञ से उत्पन्न दोनेवाले फल का उपदेश किया है ॥ 
सयीदमभिन्त्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ wal सघवानः 
सचन्ताम्‌ । अस्माक« सन्त्वाशिषः सत्या न॑ः 
arate उपहता एथिवी मातोप मां एंथिवी माता 
हंयतामञ्रिराम्नीप्रात्‌ खाहां ॥ १० ॥ 

AÑ | इदस्‌ । इन्द्रः । इन्द्रियम्‌ । दधातु | अस्मान्‌ | राय; । 
मघवान इतिं मघऽबांनः। सचन्ताम्‌ ॥ अस्माकम्‌ । सन्तु । - 
आशिष इत्याऽशिषंः । स॒त्याः | न; । सन्तु । आशिष इत्याऽ 
शिषः । उपडूतेत्युपंःहूता । परथिवी । माता । उप॑ । माम्‌ । पृथिवी । 
माता gaa । आशिः । आग्नीध्रात्‌ । स्वा ॥ १० ॥ 

पदार्थः-—(मयि) आत्मनि | ( इदम्‌) यच्छुद्धं ज्ञानयुक्तं साधुकारि 
प्रत्यक्षं तत्‌ः | ( इन्द्रः ) परमेश्वरः । ( इन्द्रियम्‌ ) इन्दस्येश्वयेप्राप्तलिज्ञ 
चिह्वमिन्द्रेण परमेश्वरेण इष्टमिन्द्रेण परमेश्वरेणः सृष्टं प्रकाशितमिन्द्रेण 
विद्यावता जीवेन जुष्टं संप्रीत्या सेवितमिन्द्रेण परमेश्वरेण age 
सवेखुखक्षानसाधकम्‌ । इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गसिन्द्रषष्टमिन््रसष्टमिन्द्रजुष्टमिन्दरद्त्तमिति 
वा (अ०५.। २ । ६३ ) अनेनोक्तेष्वर्थेष्विन्द्रियशब्दो निपातितः | 
१. (a) ae एतावान्‌ पाठः प्रथमसंस्करण मुद्रितो5प्युत्तरसंस्करणे 


प्रमादात्‌ त्यक्तः | 
२. ककोशे वर्तते | 
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ETT 
( दधातु ) नित्यं धारयतु । ( अस्मान.) मबुष्यान्‌ | ( रायः ) विद्यासु- | 
वर्णुचक्रवत्तिराज्यादिधनानि। राय इति धननामसु पठितम्‌ ( निधं० २। १०) र 
( मघवानः ) मघानि वहूनि धनानि विद्यन्ते येप्चेश्वयेयोगेषु ते । अन्न 
भूस्न्यर्थे मतुप्‌' | मधमिति घननामधेयं मंहतेदौनकर्मणः (free १। ७) | 
( सचन्ताम्‌) समवेताः प्राप्ता भवन्तु । ( अस्माकम्‌ ) परोपकारिणां 
घामिकाणां मानवानाम्‌ । ( सन्तु ) भवन्तु। ( आशिषः ) कामनाः | 
(सत्याः) सिद्धाः । (नः) अस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌। 
( सन्तु ) भवन्तु । ( आशिषः ) न्यायेच्छ्ञाविशिष्टाः क्रियाः । शास इसे 
आशासः weer (Ao ६। ४। ३४) अनेन यात्तिकेनाशीरिति 
सिद्धः । ( उपहूता ) उपहूयते जनेराज्यसुखार्थ या । ( पृथिवी) 
पृथुखु खनिमित्ता । ( माता ) मान्य करणहेतुः | ( उप). गताथे। ( माम्‌) 
सुखाथिनं घार्मिकम्‌ (gat) एथुसुखदात्री दिद्या। (माता) 
धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध-था मान्यदात्री | ( यताम्‌ ) स्पर्धेतासुपदिशताम्‌। 
(af) faci (mima) डाझिरिध्यते प्रदीप्यते यस्मिन, 
तस्येदं शरणमाश्रयणं तस्मात्‌ । Belles: शरणे रञ्‌ मं a (अ० ४। ३।१२०) 
अनेन वात्तिकेनाधिकरणयाचिनः क्विवन्ताद्ञझीध्‌ प्रातिपदिकादञ्‌ 
प्रत्ययः | ( खाहा ) खुहुतमाह यया सा ॥ अयं मन्त्र, Wo १। ८। ?। 
३६-४४ व्याख्यातः ॥ १०॥ | 


अन्वयः-इद्रो मयीदमिन्दरियं रायश्च दधात तत्कृपया खपुरुषार्थत 

च यथा बयं मघवानो भवेम तथाऽस्मान्‌ रायः सघचन्ताम्‌। एवं चास्माकमाशिपः 

[ सन्तु ] सत्याः [ नः आशिषः | ade मातेयं पृथिवी चिद्योपहूता च सती | 

[ पृथिवी माता ] मागुपाहयतामुपद्शिताम्‌ । तथा मयाऽञुष्ठितोऽयममि | 
रामीधरादिष्टकृत्सन्‌ नोऽस्माकं सुखान्युपद्दयति एवं सम्यग्घुतमिष्ठकारि 

भवतीति खाहा वेदवाण्याह ॥ १० ॥ | 

| 


भावार्थः--ये पुरुषाथिन ईश्वरोपासकास्त एवं शोभनं मत 
श्रेष्ठान्युत्तमानि धनानि, सत्या इच्छाश्व प्राप्नुवन्ति, नेतरे । . सबख 
मान्यप्रासिहेतुत्वात्‌ भूमिविद्ये पृथिवीशब्देनात्र प्रकाशिते स्तः | 


MS की 
१ 


» A इति सार्वत्रिक: पाठ; | मतुबन्तस्य 'मघवा, मधवन्तौ, 
इति रूपाणि भवन्ति | तस्मात्‌ 'वनिप? इति साधु | 
२. मानकरणहेतुरित्यर्थ; | मानार्थे मान्यपदस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
३, शत्र पाठो भ्रष्टः, “्रभ्रिमिन्थते इत्यम्नीत' इति पाठेन भाव्यम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Peeper” Chennai and eGangotri १२१ 
. 


ST CC NN 
सबैरेते noa ane इतीश्वरोऽनेन वेद्मन्त्रेणाइ । नवम- 
मन्त्रेणाग्न्यादिभ्यः साधितेभ्य gania 
मन्त्रेण प्रकाशितेति ॥ १०॥ = देला. Sets न 

पदार्थ:--( इन्वः ) परमेश्वर ( मयि ) सुक में इन्द्रियम्‌ 
ऐश्वर्य की मासि के चिल्ल, तथा परमेश्वर ने जो a pe 
किया दै, और जो सब gat को सिद्ध करानेवाले विद्वानों को दिया है, जिस को 
वे इन्द्र अथात विद्वान्‌ लोग प्रीतिपूवक सेवन करते हैं, उन्हें तथा ( रायः ) विदय 
सुवर्णं वा चक्रवसि राज्य आदि धनों को (ang) नित्य स्थापन करे । और 
उसकी छुपा से तथा हमारे पुरुपाथ से ( मघवानः ) जिन में कि बहुत धन राज्य 
आदि पदार्थ विद्यमान हैं, जिन करके इम लोग पणं beige हों, वैसे घन 

. (अस्मान्‌ ) हम विद्वान्‌ धर्मात्मा लोगों को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों, तथा इसी प्रकार 
( अस्माकम्‌ ) हम परोपकार करनेवाले धमोत्माओं की ( आशिषः ) कामना, 
( सत्याः ) [ सत्य ] सिद्ध ( सन्तु ) हो, और ऐसे ही ( नः ) हमारी ( आशिः ) 
न्यायपूर्वक इच्छायुक्त जो क्रिया हैं वे भी सत्य सिद्ध ( सन्तु ) हो । तथा इसी 
प्रकार ( माता ) धमं अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि से मान्य करनेहारी विद्या 
और ( एथिवी ) बहुत सुख देनेवाली भूमि है ( उपहूता ) जिसको राज्य आदि 
सुख के लिये ager क्रम से प्रास होते हैं, वह ( माम्‌ ) सुख की इच्छा करनेवाले 
सुरको ( उपह्वयताम्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश करती है, तथा मेरा अनुष्ठान किया 
हुआ यह (aft: ) भौतिक अभि जिस को कि ( आझीध्रात्‌ ) इन्धनादि से 
प्रज्वलित करते हैं वह वान्छित gal का करनेवाला होकर ( नः ) हमारे gal का 
आगमन करावे, क्‍योंकि ऐसे ही अच्छी प्रकार होम को प्रास होके चाहे हुए कार्यो 
को सिद्ध करनेहारा होता है । ( eater) सब मनुष्यों के करने के'लिये वेदवाणी 
इस कमं को कहती है ॥ १०॥ ८ 

भावार्थ;--जो सबुष्य पुरुषार्थी परोपकारी ईश्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ 
ज्ञान, उत्तम धन और सत्य कामनाओं को प्राप्त होते हैं और नहीं । जो सब को 
मान्य देने के कारण इस सन्त्र में प्रथिवी शब्द से भूमि और विद्या का प्रकाश 
किया है सों ये सब मचुष्यो को उपकार में लाने के योग्य है । ईश्वर ने इस वेदमन्त्र 
से यही प्रकाशित किया है । तथा जो नवम सन्त्र से अशि आदि पदार्थों से इच्छित 

सुख की प्राप्ति कही है, वही बात दशमे मन्त्र से प्रकाशित की दै ॥ १०॥ 


उपहुतेत्यस्य ऋषिः स एव | द्यावापुथिवी देवते | ब्राह्मी tact ga: | 
मध्यम; खरः ॥ ee 


R 
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पुनस्तमेवार्थ द्रढयति--- 
फिर भी अगले मन्त्र में उक्त अर्थ को इढ किया है ॥ 


उपंहृतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता हंयतामझ्नि 
mimaa खाह | देवस्य त्वा सवितुः प्रसत्षेशश्विन 
बाहुभ्या . wea) हस्ताम्यास्‌। प्रतिं ग्रह्वास्थग्नेष्वास्येन 
प्राक्षांमि॥ ११ ॥ 

उपहृत इत्युपऽहूतः । द्य! । पिता । उप । मास्‌ att । 
पिता । हुयताम | अग्निः । आग्नीध्रात्‌ । स्वाहां ॥ देवस्य | 
त्वा । सांधेतुः | प्रसव इति प्रञ्सवे । अश्विनोः । बाहुस्यामिति 
बाहु$भ्यांम्‌ | पुष्ण; | हस्ताम्याम्‌ । प्रति. | गुहणामि । अग्नः | 
त्वा । आस्येन । प्र । अश्नामि ॥ ११॥ 
ना पदार्थः-( उपहूतः ) कतोपह्वानः। ( द्यौः ) प्रकाशरूपः । ( पिता) 
सवेपालक इश्वरः | ( उप ) क्रियार्थे | ( माम्‌ ) छुखभोक्कार्म्‌ । ( यौ!) 
प्रकाशमयः । ( पिता ) पालनददेतुः सुर्यलोकः | (aaa) ह्वयति। 
BT व्यत्ययेन asa लोटू । (sf) जाठरस्थः । ( arta) 
झन्नाशयात्‌। साधुत्वमस्य पूर्वेवज्शेयम्‌ । ( स्वाहा ) ged खुखकार्या 
हेश्वरः। ( देवस्य ) adra । (त्वा) त्वां, तं atl ( सवितुः ) 
wae जगतः प्रसवितुरीश्वरस्य । ( प्रसवे ) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति। 
( अश्विनोः ) प्राणापानयोः। ( बाहुभ्याम्‌) आकर्षणघारणाभ्याम्‌ | 
(पूष्णः ) पुष्टिहेतोः समानस्य वायोः । ( हस्ताभ्याम्‌ ) शोधनसर्वाङग 
ग्रापणाभ्याम्‌ | ( प्रतिगृह्णामि ) नित्यं खीकरोमि । ( अग्नेः ) भौतिकस्य 
पाचकस्य | ( त्वा ) तं aed पदार्थम्‌ ( आस्पेन ) सुखेन, AER | 
प्राक्षाकलकादास्यम्‌ ( अ० १। १। ६ ) इति महाभाष्ये । अस्यन्ति 
डद्रेऽच्नादिकं येन तदास्यं सुखम्‌। (प्र) गुणेयेत्मकृष्ठ तदर्थे, क्रियायोगे! 
meee प्रातिलोस्य प्राह ( निर १। ३ )। ( अक्षामि ) ag अयं 
मन्त्रः TO १। ८। १। ३६-४४ व्याख्यातः ॥ ११॥ 

अन्वय$--मया चौः पितेश्वर उपहूतो मामुपहयतां खीकरोत्वेवं मया 
th पिता पालनहेतुः सूर्यलोक उपहूतः स्पद्धितः सन्‌ मां 
डपह्र्‍यति | यो5मिः खाहा Ged भुक्तमन्नमाभीभात्‌ पचति यो देवस्य सविठ 
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—— eee 
get वत्तेमानोस्ति [त्वा] तमहं भोगमश्रिनोत्रौहभ्यांपृष्णो हस्ताम्याँ 


प्रतिग्हामि । ग्रुहीत्वा च प्रदीपस्पामेसँध्ये [त्वा तं ] पाचयित्वा5 स्पेन 
प्राझामि ॥ ११॥ ; . 

भावार्थः--अच श्लेषालङ्कारः' aga 
प्रकाशकस्य परमेश्वरस्याह्वानं नित्यं:कार्यम्‌ | तथा च विद्यासिद्धये 
चकुषा संशोध्य, जाठराझि प्रदीप्य, संस्कृतं मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ | 
ईश्वरेण जगत्युत्पादितेः पदार्थेये; सवाँ भोगः सिध्यति, स च frak- 
युक्तेन व्यवद्ारेण भोक्तव्यो भोजयितव्यश्च । ये पूर्वमन्त्रेण पृथिव्यां 
विद्यया प्राप्तव्या मान्यकारिणः पदार्था उक्तास्तेषां भोगो धर्मेण युक्त्या 
च Ga काये इत्यनेन प्रतिपादितः ११॥ 

पदार्थः-सुक से जो (यौः) प्रकाशमय ( पिता) सवेपालक ईशर 
(sage: ) प्रार्थना किया हुआ (साम्‌) सुख भोगनेवाले सुक को ( उपहयताम ) 
अच्छी प्रकार स्वीकार करे । इसी प्रकार जो (et: ) प्रकाशवान्‌ ( पिता ) सब 
उत्तम क्रियाओं का पालने का हेतु सूर्येलोक सुर से क्रियाओं में प्रयुक्त किया हुआ 
सब सुख भोगने वाले सु को विद्या के लिये ge करता है । तया जो | अघिः) 
जाटराभि ( स्वाहा ) अच्छे [ प्रकार ] भोजन किये हुए अन्न को ( आझीध्रात्‌ ) 
उद्र में अन्न के कोठे में पचा देता है उस [ अभि ] से में [ जो ] ( देवस्य ) हषं 
देने और ( सवितुः) सब के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के.उप्पन्न किये हुए (प्रसवे) 
संसार में विद्यमान है ( त्वा ) उस उक्त भोग को ( आश्विनोः ) प्राणं और अपान 
के ( बाहुभ्याम्‌ ) आकर्षण और धारण गुणों से तथा ( पूण्णः ) पुष्टि के हेत 
समान वायु के ( हस्ताभ्याम ) शोधन वा शरीर के अङ्ग अङ्ग में पहुंचाने के गुण 
से ( प्रतिगृह्वासि ) अच्छी प्रकार ग्रहण करता हुँ, ग्रहण करके ( अग्नेः ) प्रज्वलित 
अभि के बीच में पकाकर ( त्वा) उस भोजन करने योग्य अन्न को ( आस्येन ) 
अपने सुख से ( प्राक्ञामि ) भोजन करता इं ॥ ११ ॥ eee 

भावार्थ:--इस मन्त्र मै श्लेषालङ्कार है" । मनुष्यां को अपने आत्मा की 
शुद्धि के लिये अनन्त विद्या के प्रकाश करनेवाले परमेश्वर पिता का आह्वान अर्थात्‌ 


अच्छी प्रकार नित्य सेवन करना चाहिये । तया विद्या की सिद्धि के लिये'उदर की 


१. ARTA । भूतपूर्व पाठे द्वितीयस्य पिवेत्यस्यायें ( पिता ) पालक ईश्वर 
: -सू्यलोको वा? इत्येवं पाठ आसीत्‌ | गकोशे “पालक ईश्वर" इत्यंशो5पमृष्ट: | 
-- -तस्माच्छलेषा लक्षारंबमपि TR .. - . a 
२. इस मन्त्र में श्लेषार्य न होने से यह पाठ व्य है.]. संस्कृत foo देखिये । 
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“अभि को दीप्त कर: और नेत्रा से अच्छी प्रकार देख के संस्कार किये हुए प्रमाणयुक्त 
अन्न का नित्य भोजन करना चाहिये | “सब भोग इस संसार में जो कि इशर के 
उत्पन्न किये पदार्थ हें उन से सिद्ध होते हैं, वह भोग विद्या और धर्मंथुक्त व्यवहार 
से भोगना चाहिये और वैसे ही रों को वतोना चाहिये । st ees से परथिवी 
में विद्या से प्राप्त होने वा मान्य के करानेवाले पदार्थ कहे हैं, उनका भोग धमं 
aah के साथ सब मनुष्यों को करना चाहिये | ऐसा इस मन्त्र से प्रतिपादन 
किया है || ११ ॥ 


` एतं त इत्यस्य ऋषिः स एवं सविता देवता । भुरिग्बुहती छन्दः | 
मध्यमः खरः ॥ 
'कस्मे प्रयोजनाय केनायं विद्याप्रबन्धः प्रकाशित इत्युपदिश्यते 
किस प्रयोजन के लिये और किस ने यह विद्या का प्रबन्ध प्रकाशित किया है, 
अगले मन्त्र में उपदेश किया हे ॥ 


` : एतं तें देव aad प्राहुबरंहस्पतये ब्रह्मणे । तेनं 
agda तेनं य॒ज्ञप॑तिं तेन मासंव ॥ १२॥ 

एतम्‌ । ते। देव । सवितः । agg । प्र । आहुः । बृदस्पर्तये। 
ब्रह्मणे ॥ तेनं । यज्ञम्‌ । अव । तेन॑। य॒ज्ञपंतिमितिं यज्ञऽपतिम्‌ | 
तेनं । माम्‌ । अव | १२ ॥ 


पदार्थ?--( पतम्‌) पूर्षोक्तम्‌। ( ते ) तव । (देव) erat 
गुणानां fata: | ( सचितः ) सकलेश्वयैविधातजगदीश्वर ! ( यज्ञम्‌) 
यं सुखाय यष्डुमहम्‌ | ( प्राहुः ) प्रकृष्टं घवन्ति । ( ब्रहस्पतये ) ब्रह्य 
घेदवाण्याः पालकाय | ( ब्रह्मणे ) चतुर्वेदाध्ययनेन अरह्मत्वाधिकारं 
maal ( तेन बृद्दद्विज्ञानदानेन । ( यज्ञम्‌) पूर्वोक्त ्रिविधम्‌ । 
(अव) नित्यं रक्ष | (तेन) धर्माचुष्ठानेन। ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य 
पालकम्‌ । ( तेन ) विद्याधर्मप्रकाशेन | ( माम्‌ )। (अब ) cet ॥ 
मन्त्र, To १।६।२। १४-२१ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


हे देव सबितञ्जगदीश्वर | वेदा विद्वांसश्च aad यं [ते] 


भवत्प्रकाशितं प्राहुयेन बृहस्पतये AY सुखाथिकाराः प्राप्नुचन्ति 
[ श्व, तेन ] यशपतिं [ तेन ] मां चाव सततं रक्ष ॥ १२॥ 
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भावार्थः ईश्वरेण qa दिव्य'गुणवञ्गयो5भिवायुरव्यञ्िरो- 
भ्य्तु्वेदोपदेशेन सर्वेषां मनुष्याणां विद्याप्राप्त्या सुखाय यक्षानुष्ठान- 
विधिरुपदिष्टो$नेनैव सवे'रक्षणविधानं च । नैव विद्याशद्धिक्रियाभ्यां 
विना कस्यचित्‌ gered भवितुमहतः, तस्मात्‌ सव: परस्परं प्रीत्य 
तयोढ्नेद्धिरक्षणे प्रयत्नतः सदैव कार्यये | यञ्चैकादशेन मन्त्रेण यज्ञफलभोग 
उक्तस्तत्प्रकाश SAL कृत इति गम्यते ॥ १२॥ 

पदाथेः-है (देव) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा ( सवितः ) 
सब tad का विधान करनेवाले जगदीश्वर ! वेद और विद्वान्‌ [ (ते) ] आप के 
प्रकाशित किये हुए ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त [ ( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ को ( प्राहुः ) 
अच्छी प्रकार कहते हैं, जिस से ( बृहस्पतये ) बढौं में बढी जो वेदवाणी 
है उसके पालन करनेवाले ( ब्रह्मणे ) चारों वेदों के पढ़ने से ब्रह्मा की पदवी को 
प्रास हुए विद्वान्‌ के लिये सुख और श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं । सो हे परमेश्वर ! 
आप ( तेन) उससे ( यज्ञम्‌) इस त्रिविध यज्ञ की ( अव ) रक्षा कीजिये, 
इस ( तेन) उस? यज्ञ॒ संबन्धी धर्म से ( यज्ञपतिम्‌) यज्ञ को करने वा 
सब श्राणियों को सुख देनेवाले विद्वान्‌ [ की ] और ( तेन) उस विद्या वा 
धर्म के प्रकाश से ( मा ) मेरी भी ( अव ) रक्षा कीजिये ॥ १२॥ 

भावार्थः--इश्वर ने सृष्टि की आदि में दिव्यगुणवाले अभि, वायु, रवि 
और अङ्गिरा ऋषियों के द्वारा चारों वेदों के उपदेश से सब मनुष्यों के लिये विद्या- 
प्रासि के साथ यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपदेश किया है, जिससे सब की 
रक्षा होती है । क्योंकि विद्या और शुद्धि क्रिया के विना किसी को सुख बा सुख 
की रक्षा प्रास नहीं हो सकती । इसलिये हम. सब को उचित है कि परस्पर 
प्रीति के साथ उनकी बृद्धि और रक्षा यत्न से करनी चाहिये। जो स्यारहवें मन्त्र 
से यज्ञ का फल कहा है उसका प्रकाश परमेश्वर ही ने किया है, ऐसा इस सन्त्र से 
बिधान है ॥ १२ ॥ 


मनोजूतिरित्यस्य ऋषिः स एव । बृहस्पतिर्देबता | विराड्‌ जगती 
छन्दः | निषाद: खरः || 


१. दिव्य! पदं प्रतिलिपिकत्रों खकोशे परियक्तम । 
२. “सबं? पदं प्रतिलिपिकत्री खकोशे परित्यक्तम्‌ | 
३, सो Rees ( तेन ) उस? इत्यंशः कखयोर्वर्तमानोऽपि गकोशप्रतिलिपिकतुः 


ee en ee 
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येन यक्ष: कतुं शक्यस्तदुपदिश्यते-- 
'जिस से यज्ञ किया जा सकता है, सो विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ | 
मनो. जूतिजुंषतामाज्यस्थ बृहस्पातियेज्ञमिम त॑नोत्व- | 
रिष्टं यज्ञ समिमं दंधातु | विश्वे देवास इह सांदयन्ता- | 
सो३म्प्र S I १३॥ 
was । जूतिः | जुषताम्‌ | आज्य॑स्य । बृहस्पति! । यज्ञम | 
इमम्‌ । तनोतु । आरष्टम्‌ । यज्ञम्‌ । सम्‌ | इमम्‌ । दघातु ॥ 
विश्वे । देवास) । इह । मादयन्ताम्‌ | ओरेस । प्र । तिष्ठ ॥१२॥ | 


पदार्थ$--( मनः ) मननशीले ज्ञानसाधनम्‌ । ( जूतिः ) वेगेन 
-व्याप्तिकसं | ऊतियूतिजूति० (अ० ३। ३। ६७) अनेन निपातितः । 
( जुषताम्‌ ) प्रीत्या सेवताम्‌ | ( आज्यस्य ) यज्ञसामग्रीम्‌। सुपां सुलु 
[ae ७। १। ३६ ] इति द्वितीयास्थाने षष्ठी । ( बृहस्पतिः ) जहतां 
'प्रकृत्याकाशादीनां पतिः पालको जगदीश्वरः | तदूवृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः 
सुटू तलोपश्च (we ६।१। १५७) अनेन वात्तिकेन जृहस्पतिशब्दो 
निपातितः' | ( यज्ञम्‌) संसाराख्यम्‌ | ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षाप्रत्यचः 
सुखभोगहेतुम्‌। ( तनोतु ) विस्तारयतु | ( अरिष्टम्‌ ) रिष्यते हिंस्यते 
यः स fist, न रिष्टोऽरिष्टस्तम्‌। ( यज्ञम्‌) अस्मासिरचुछ्ठातमद्देम्‌। 
(सम्‌) पकीभावे क्रियायोगे । (इमम्‌) समक्तं, विज्ञानयश्षम्‌ | 
( दधातु) धारयतु । ( विश्वे देवासः ) सर्वे विद्वांसः । अन्न set 
खुगागमः | (ga) अस्मिन्‌ संसारे, हृदये वा । ( मादयन्ताम्‌) 
wg | (ओम्‌) इश्वरवाचको यश्ञो वेदविद्या वा, ओ३म खं बर 
( यजुः० ४० | १७ ) अज्ञः । अअवतेष्टिलोपश्च (So १ । १४२ )। अनेनाऽ 
qatar प्रत्ययोऽस्य टिलोपश्च । ( प्रतिष्ठ ) प्रतिष्ठति at!’ 


vo 


. निष्पादित;” इति पाठो युक्तः स्यात्‌ , निपातनामावात्‌ | 

२. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | सर्वकोशेषु . 'हर्षन्ताम? इति पाठः, तस्या 
साधुत्वं तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ | ) 

३. अन्न मन्त्रे इश्वरवाचंक ओम्‌ शब्द इति भावः | 

४. अन्न परस्मैपदं कथं साध्विति परिशिष्टे वच्यामः | 
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अत्रान्त्यपचो व्यत्ययो लडे लोट च ॥ अय मन्त्रः श० १। ७1४1 २२। 
व्याख्यातः ॥ १३॥ . ; i 
अन्यय/---मम जूतिमंन आज्यस्य जुषतां बृहस्पतिर्यमिमं. यशमरिष ata 
तम्‌ इममरिष्टं यशं संदघातु । हे विश्वेदेवास | एतमरिएं agg संतन्य* 
संघाय चेह मादयन्ताम्‌। हे ऑकारवाच्य बृहस्पते | त्वमिद्द प्रतिष TA 
यज्ञं विद्यां च प्रतिष्ठापय ॥ १३ ॥ i 


भावाथेः--ईश्वर आशापयति- हे मचुष्या ! युषान्मनः सत्कमाण्येष 
प्राप्तोतु, मया योऽयं संसारे यज्ञः कत्त माज्ञाप्यते, तमेवाबुष्टाय सुखिनो 
भवन्तु भावयन्तु वा | ओमिति परमेश्वरस्यैव नाम | यथा पितापुत्रयोः 
प्रियः संवन्धस्तथेवेश्वरेण सद्दोकारस्य संबन्धोऽस्ति | नैव कस्यचित्‌ 
सत्क्रियया विना प्रतिष्ठा भवितुमहेति | तस्मात्‌ aah सवैथा धर्म 
Rana धर्सकार्यारयेव सेवनीयानि। यतः खल्वविद्यान्धकारनिवृत्तये 
बिद्याकेः प्रकाशेत। द्वादशमन्त्रेण यो यज्ञः प्रकाशितस्तस्पाबुष्ठानेन 
स्वेषां प्रतिष्ठासुखे भवत इत्यनेन प्रकाशितम्‌ ॥ १३॥ 


पदार्थ:--( जूतिः ) अपनी वेग से सब जगह जाने वाला ( मनः ) 
विचारवान्‌ ज्ञान का साधन मेरा मन ( आज्यस्य ) यज्ञ की सामग्री का ( जपताम्‌ ) 
सेवन करे ( बृहस्पतिः ) बड़े बढ़े जो प्रकृति और आकाश आदि पदार्थ हैं उनका 
जो पति अर्थात पालन करने हारा ईश्वर है वह ( इमम्‌) इस प्रकट और अप्रकट 
( अरिष्टम्‌ ) अहिंसनीय ( यज्ञम्‌ ) gal के भोगरूपी यज्ञ को ( तनोतु ) विस्तार 
करे तथा ( इमम्‌ ) इस ( अरिष्टम्‌) जो छोड़ने योग्य नहीं ( यज्ञमु ) जो हमारे 
अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्रापिरूप यज्ञ है इस को ( संदघातु ) अच्छी 
प्रकार धारण करावे । हे ( विश्वेदेवासः ) सकल विद्वान्‌ लोगो ! तुम इन पालन 
करने योग्य दो यज्ञा का धारण वा विस्तार करके ( इइ ) इस संसार वा अपने 
सन में ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दित होओ È ( ओ३स्‌) ओकार के अर्थ 
जगदीश्वर ! आप बृहस्पति प्रकृत्यादि के पालन करने हारे ( इह ) इस संसार 
वा विद्वानों के हृदय में ( प्रतिष्ठ पा करके इस यज्ञ वा वेदविद्यादि को स्थापन 
कीजिये ॥ १३ ॥ i ३ 
_ भावार्थः--इश्र आज्ञा देता है कि हे aged! तुम्हारा मन अच्छे ही कामों 
में प्रवृत्त हो, तथा मैंने जो संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है उसका उक्त 


१. arai इस्यंशः ककोरो वर्तमानोऽपि प्रतिलिपिकत्री खकोशे परियक्तः | 
२. अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्ठब्यम्‌ । . नत 
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प्रकार से यथावत्‌ अनुष्ठान करके सुखी हो तथा औरों को भी सुखी करो । (थोर) 
यह परमेश्वर का नाम है । जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबन्ध है वेसे ही परमेश्वर 
के साथ ( ओस्‌) ओंकार का संबन्ध है, तथा अच्छे कामों के विना किसी कौ 
प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिये सब मनुष्यों को सवंथा अधमे छोड़कर घम कामों 
का ही सेवन करना योग्य है, जिससे संसार में निश्चय करके अविद्यारूपी अन्धकार 
निवृत्त होकर विद्यारूपी सूर्य प्रकाशित हो । बारहवें मन्त्र से जिस यज्ञकर 
प्रकाश किया था उसके अनुष्ठान से सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा चा सुख होते हैं ay 
इस में प्रकाशित किया है ॥ १३ ॥ 


| 


पषा ते इत्यस्य ऋषिः स एव । अभिर्देवता सर्वस्य । पूवेस्या'5नुण्डुप्‌ | 
छुन्द्‌ः। गान्धारः खरः। अशे वाजजिदित्यत्र Frag [विरा] 
गायत्री छुन्दः | षड्जः खर: ॥ € 
झझ्जिना यज्ञे कथसुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते 
यज्ञ में अग्नि से कैसे उपकार लेना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया R 
एषा तें अग्ने समित्तया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व। 
वर्चिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीसहि | अग्ने वाजजिः 
वाजे त्वा संसृवा&सं वाजजित€ सं साज्मि ॥ १४ ॥ | 
एषा । ते । अग्ने । समिदिति सम्‌ऽइत्‌ । तयां । वर्घेस्त | च। ' 
आ । च । प्यायस्त्र | वर्थिषोमहि। च । बयम्‌ । आ | च। 
प्यासिषीमहि | अभे । वाजजिदतिं वाजऽजित्‌ । वाजम्‌ | ता | 
ससुवा&समितिं ससृऽवास॑म्‌ | बाज॒जितमिति बाजऽजितम्‌। 
सम्‌ | माडिम ॥ १४ ॥ 
पदार्थ!--( पषा ) प्रदीसिहेतुः । ( ते) तव, तस्य वा । ( अगे) | 
परमेश्वर ! भौतिको वा । ( समित्‌) सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया 
विद्या काष्ठादिर्वा । ( तया ) विद्यया, समिधा वा। ( वर्धस्व) ad 
बा । सवेच्रान्त्यपक्छे व्यत्ययो लडथें लोटू च । ( च ) समुच्चये। ( at) 
क्रियायोगे । ( च ) पुनरर्थे । ( प्यायख ) प्यायते वा । ( वर्थिषीमहि| 
on RNR RRS NNR: 
१. पूर्वोञ्नुष्ठुप! पूर्वमुद्रितपाठः | 
२. उपनिदानसूजञानुसारम्‌, एकोनविंशत्यचरत्वात्‌ | 
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अ 
- स्पष्टार्थम्‌ | ( च ) समुचये । ( वयम्‌ ) विद्यावन्तो धार्मिकाः | ( आ.) 


समन्तात्‌ क्रियायोगे । (च) अन्वाचये । ( प्यासिषीमहि 
Agad: Rae (अ० ३:। १। ३४) अनेन eal: 
सिप्पत्ययः । ( अग्ने ) ज्ञानखरूप . विजयप्रदेश्वर ! भौतिको वा | 
(amaka) वाजं सवेस्य वेगं जयति स ईश्वरः, वाजं जयति येन वा 
स भौतिक: | ( वाजम्‌ ) ज्ञानवन्तं, वेगवन्तं atl (त्त्रा) त्वां तं बा। 
( सस्टवांसम्‌ ) सवै ज्ञानवन्तं,' शिल्पविद्यागुणप्राप्तिमन्त बा .। 
(वाजजितम्‌ ) यो येन वा बाज संग्रामं जाययति,` तम्‌ । ( समू) 
सम्यगर्थे | ( माज्मि ) शद्धो भवामि, शोधयामि वा ॥ अयं मन्त्रः 
Mo १।८।२। ३--७ व्याख्यातः ॥ १४॥ 


अन्वयः--हे श्रमे जगदीश्वर ! ते तब येषा समित्‌ वेद्बिद्यास्ति 
तयास्माभिः स्तुतः aed वर्धख चास्मान्‌ नित्यं वधेय । हे भगवन्नेष 
भवद्विदितगुणेरस्माभिः प्रकाशितः संस्त्वम्‌ [ श्र ] प्यायख चास्मान्‌ 
नित्यं प्यायय) । हे भगवन्नभे वाजजिद्वाजं ससवांसं [ वाजजितं त्वा ] cat वयं 
वर्धिषीमहि | कृपया भवान्‌ चास्मानपि वाजजितः SAT वाजान्‌ करोतु | 
यथा वयं भग्रन्तमाप्यासिषीमहि तथैव भवांश्वास्मान सर्वे: शुभगुणेरा- 
प्यायताम्‌ | अहं भवन्तमाश्चित्य data अवदाज्ञानुष्ठानेन शुद्धो 
अवामीलेकः ॥ 

येषा तेऽस्याग्नेवेश्िका समिदस्ति तया चायं वर्धते आप्यायते च 
बयं तं वाजं ससुवांसं वाजजितमझिं विद्याबरुद्धये वर्षिषीमहि श्राप्यासिषीमहि 


` च । यतोऽयं शिल्पविद्यासिद्धेविमानादिभियानेर्वाजानर सञ्नुषो 


वाजजितोऽस्मान्‌ विज्ञयेन वर्धयति तमहं संमाज्मीति द्वितीयः ॥ १४ ॥ 

` भवार्थः--अत्र श्लेषालङ्कारः । क्रियाद्वयं चादराथे विज्ञेयम्‌ । ये 
मनुष्या; परमेश्वराज्ञापालने क्रियाकोशले च वर्धन्ते, ते विद्यायां 
सर्वानानन्द्यिस्वा, दुष्टान्‌ शत्रून्‌ जित्व, शुद्धा भूत्वा, खुखयन्ति, 
नेतरेऽल्लखाः | चकारचतुष्येनेश्वराक्षा धर्म्या सुच्मस्थूलतया5नेक- 


१, “सर्वज्ञानवन्तम्‌? इति युक्तः पाठः स्यात्‌ | 

२, सर्वकोशेषु 'जाययति' इत्येव पाठः, पूर्वमुद्रिते प्रथमसंस्करणे 'च, द्वितीयं 
तृतीयसंस्करणयोः ‘sala? कृतः केनचित्‌ संशोधकेन । “जाययति' इत्यस्य 
साधुत्वं परिशिष्टे दर्व्यम्‌ | 'जापर्यति' रालकद्रसंशोधनम्‌ । 

३. 'व्यापय इति पूर्वमुद्रितेषु व्यस्तः पाठ: | ४. स्व, प्यायस' कियाइयम | 
१७ . 
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विधास्ति, तथा क्रियाकाण्डे कव्यानि कर्माण्यनेकानि सन्तीति 
विशेयम | त्रयोदशमन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्ति, तया खुखाथे | 
यज्ञसंधानसुक्त्ममनेनेवं पुरुषार्थः कार्य इति प्रकाशितम्‌ ॥ १४॥ 
पदार्थः--हे ( wat) परमेश्वर ! ( ते ) आपकी जो ( एषा ) यह ( समित्‌ ) | 
अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों की प्रकाश करनेवाली वेदविद्या है, ( तया ) उससे | 
हम लोगों की की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य, ( वर्षस्व ) हमारे ज्ञान में 
बृद्धि को प्राप्त हूजिये, ( च) और उस वेदविद्या से हम लोगों की भी निल | 
बृद्धि कीजिये । इसी प्रकार हे भगवन्‌ ! आप के गुणों को जाननेहारे हम लोगों 
खे (a) भी प्रकाशित होकर आप ( [ आ ] प्यायस्व ) हमारे आत्माओं में बृद्धि 
को प्राप्त हुजिये इसी प्रकार हमको भी बढाइये। हे भगवन्‌ ! ( अग्ने ) 
विज्ञानस्वरूप विजय देने और ( वाजजित्‌ ) सब के वेग को जीतने वाले परमेश्वर ! 
इम लोग ( वाजम्‌ ) जो कि ज्ञानस्वरूप ( ससुवांसम्‌ ) अथात्‌ सब को जाननेवाले 
[(वाजजितस्‌) संग्राम के जिताने वाले] ( त्वा ) आपकी स्तुतियों से (वर्धिषीमहि) 
बृद्धि तथा प्राप्ति करें । ( च ) और आप कृपा करके हम को भी सब के वेग के 
जीतने, तथा ज्ञानवान्‌ अथोत्‌ सब के मन के व्यवहारों को जाननेवाले कीजिये । और 
जैसे [ ( वयम्‌ ) ] हम लोग आपकी ( आप्यासिपीमहि ) अधिक अधिक स्तुति 
करें, वैसे ही आप [(च)]भी हम लोगों को सब उत्तम उत्तम गुण और ' 
सुखों से वृद्धियुक्न कीजिये । हम आपके आश्रय को प्राप्त होकर तथा आपकी आज्ञा 
के पालने से ( संमार्जिम ) अच्छी प्रकार शुद्ध होते हैं ॥ १ ॥ 
जो ( एपा ) यह ( अग्ने ) भौतिक अझि है, (ते) उसकी ( समित्‌) 
बढ़ाने अर्थात्‌ अच्छी प्रकार प्रदीस करनेवाली लकड़ियों का समूह है, (तया) उससे ' 
यह अभि ( वर्धस्व ) बढ़ता और ( आप्यायस्व ) परिपूणं भी होता है | हम लोग 
(त्वा ) उस ( वाजम्‌ ) वेग और ( सस॒वांसम्‌ ) शिल्पविद्या के गुणों को देने तथा 
( षाजजितम्‌ ) संग्राम के जिताने के साधन अपि को विद्या की वृद्धि के लिये 
( वर्धिषीमहि ) बढ़ते हैं । ( च ) और कलाओं में ( आप्यासिषीमहि ) परिपूर्ण 
भी करते हैं, जिससे यह शिल्यविद्या से सिद्ध किये हुए विमान आदि यानों तथा 
घेगवाले शिल्पविद्या के गुणों की प्राप्ति से हमको विजय के साथ बढ़ाता है, इससे 
उस संग्राम को जिताने वाले अभि को हम ( संमाउँमि) अच्छी प्रकार प्रयोग 
करते हैं | २ ॥ १४ ॥ i 
भावार्थः - इस मन्त्र में श्लेपालझर है। और एक एक अर्थ के दो दो | 
क्रियापद' आदर के लिये जानने चाहिये । जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के 
या eo e 


ज 


१ ड qig आर प्यायख' दो क्रियाएं | 
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सा tt प 
पालने और क्रिया की कुशलता में उन्नति को प्रास होते हैं, वे विद्या और सुख में 
संब को आनन्दित कर और दुष्ट aya को जीतकर, शुद्ध शोके सुखी होते हैं। 
जो शालस्य करनेवाले हैं, चे ऐसे कमी नहीं हो सकते । चार चकारों से dav की 

` aige आज्ञा सूच्म चा स्थूलता से अनेक प्रकार की और क्रियाकारड में करने 

_ योग्य कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिये ।। जो तेरह मन्त्र में 
वेदविद्या कही है, उस से सुख के लिये यज्ञ का सन्धान तथा पुरुपार्थ करना चाहिये, 
ऐसा इस मन्त्र में प्रतिपादन किया है ॥ १४ ॥ 


अझीषोमयोरिति सवस्य ऋषिः स एव | gata’ अझीषोमो* देवते | 
ब्राह्मी बहती छुन्दः | मध्यमः खरः | उत्तराद्धे इन्द्राझी देवते | 
[Rng ] अतिजगती छन्दः । निषाद: खरः ॥ 
अथ तेन किं कि दूरीकत्तेव्यमित्युपदिश्यते- . 
अब उस यज्ञ से क्या क्या दूर करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
प्रकाशित किया है ॥ 


अगीषोस॑योरुज्जिंतिमनूज्ेषं वाज॑स्य मा प्रसवेन 
| Welt | अग्रीषोसौ तमप॑नुदतां योऽस्मान्‌ ae ये 
Sad द्विष्मो वाजस्वैन॑ प्रसवेनापोहामि | इन्द्राग्न्यो- 
_ रज्षितिमनूज्जेख वाज॑स्य मा प्रसवेन MIA I 
` इन्द्राप्नी aad नुदतां सोऽस्मान्‌ BE यं च॑ बयं द्विष्मो 
| वाजस्येन प्रसवेनापोंहामि ॥ १५ ॥ 
O झयीोर्मयोः । उज्चितिमित्युतूर्नैतिम्‌ । अनु । उत्‌ । 
जेषम्‌ | वाज॑स्य । मा । प्रसवेनेति प्रब्सवेने । प्र । ऊद्यमि ॥ 
wie । तम्‌ । अप॑ । नुदताम्‌ । यः । अस्मान्‌ । द्वेष्टे । 
UL च । aag) द्विष्म; । वाजस्य । एनम्‌ । प्रसवेनेति 
| ` रे. पद्मिदम्‌ art पदात्‌ पूर्वमासीत्‌ | उत्तरपाठस्य तुलनया5स्मामिरचिते स्थाने 
Mae) २, मधो पूरवमुद्ितेष्वपपाठ: । 
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अदु | उत्‌ । जेषम्‌ । वाज॑स्य | मा । प्रसवेनतिं ्रऽसुवेनं । प्र। 
ऊहामि ॥ pd इतीन्द्रापी । तम्‌ । अपं | ey । य$। 
अस्मान्‌ । द्रेष्टि । यम्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्मः । वाजस्य । एनम्‌ । 
प्रस॒वेनेतिं asad । अप | ऊहामि ॥ १४ ॥ 

पदार्थ? अञ्नीषोमयोः ) अझिश्च सोमञ्च, तयोः प्रसिद्धाप्नि- 
चन्द्रलोकयो; | अत्र ईदमेः सोमवरुणयोः (wo ६। ३। २७ ) अनेन 
देबताद्न्द्रसमासेऽग्नेरीकारादेशः । ( उञ्जितिम्‌) जयत्यनया सा 
जितिरुत्कृष्टा चासौ जितिश्च, ताझुत्हृष्टं विजयंम्‌। ( ag) पश्चाद्भावे। 
( उत्‌) उत्कृष्टार्थे । ( जेषम्‌ ) जय॑ gata! अन्न लिङर्थे लुङडभावो 
बुद्धयभावश्च । ( वाजस्य ) युद्ध(्य। (मा) मां विजेतारम्‌ | ( प्रसवेन ) 
उत्पादनेन प्ररुष्टैश्वर्येण सह वा। (प्रोहामि) प्रकृष्टतया विविधशद्धतकंण 
योजयामि । ( अग्नीषोमौ ) विद्यया सम्यक्‌ प्रयोजितो ( तम्‌) शत्रं 
रोगं atl (अप ) दूरीकरणे । ( नुदताम्‌) प्रेरयतः। अन्न लडे 
लोटू। (यः) अन्यायकारी । ( अस्मान्‌ ) न्यायकारिणः। ( द्वेष्टि) 
शचूयति | (यम्‌) अन्यायकारिणम्‌। ( च ) agad !* ( वयम्‌) |, 
न्यायाधीशाः। ( द्विष्मः ) विरुष्यामः' । ( वाजस्य ) यानवेगादियुक्तस्य 
सैन्यस्य । ( एनम्‌) पूर्वोक्त दुष्टम्‌ । ( प्रसवेन ) प्रकृष्टतया युद्धविद्या- 
प्ररणेन । ( अप ) दूरीकरणे । ( ऊहामि ) विविधतकंण क्षिपामि। 
( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्रो वादुरश्निविद्युत्‌, तयोः। ( उञ्जितिम्‌) विद्यया 
सम्युत्कर्षम्‌ । ( अनुज्जेषम्‌) अचुगतमुत्कर्ष भाप्नुयाम्‌ | अस्य 
सिद्धिः yia । ( वाजस्य) प्रेरणाग्रेरणवेगप्राप्तः । (मा) मां 
वायुविद्युद्धिद्याभाप्तम्‌ | ( प्रसवेन ) ऐश्वयार्थसुत्पाव्तिन | ( प्रोहामि ) 
प्रकृ्ेबिविधेस्तके: सुखानि प्राप्नोमि | (इन्द्राझी) पूर्वोक्तौ सम्यक्साधितौ। 
(तम्‌) द्वेषखभावम्‌। (अप ) निषेधार्थे । ( चुदताम्‌ ) Heat! 
अन्न wed लोटू। ( यः ) अविद्वान्‌। ( अस्मान्‌) विदुषः । (aft) 
अप्रीतयति | ( यम्‌) दुष्टखभावम्‌ | (च) समुच्चयार्थे। ( बयम्‌) | 
विद्वांसः । ( द्विष्मः ) अप्रीतयामः । ( वाजस्य ) विज्ञानस्य । ( एनम्‌) 
मूखेम्‌ ( प्रसेन ) उत्पादनेन | ( अप ) बजने । ( ऊहामि ) विविधां 
शिक्षा करोमि ॥ अयं मन्त्रः श० १। ८। ३। १--६ व्याख्यातः WN 
eines A 


१. अस्य साधुत्व परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । २. गाति’ प्रथम संस्करण पाठः। | 
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अन्वयः अहममीषोमयोरजितिमनूजेषमहं वाजस्य प्रसवेन मा माँ गरोहामि, 
प्रया सम्यकलाधितावग्रीषोमो योड्समान्ेष्टि यं च वं द्विपस्तर्मा. पनुदताम ] 
agaa: | आहमेनं वाजस्य प्रसवेनापोहामि । अहमिन्द्रारन्योरजितिमनूजेषमह 
बाजस्य प्रसवेन मा मां नित्यं प्रो्ामि। अस्माभिः सम्यक्‌ साधिताबविद्धामी 
ae यं च बयं द्विष्मस्तम [ पनुद्ताम ] पनुदतः। अहं. वाजस्य . 
प्रसवेनैनमपोहामि ॥ १५ ॥ 


qarita उपदिशति-स्वैमेचुष्येरिद्द बिद्यायुक्तिम्यामचि- 
जलयोमेलनेन कलाकौशलाद्‌ वेगादिगुणानां प्रकाशेन, तथा वायु- 
बिद्युतोविद्यया सबेदारिद्रःयनाशेन, शत्रूणां विजयेन, खुशिक्षया 
मनुष्याणां सूढत्वं दूरीकत्य, Rad प्रापय्य च विविधानि सुखानि 
प्रापव्यानि प्रापयितव्यानि च । एवं सम्यक्‌ सर्वा; पदार्थविद्या जगति 
प्रकाशंनीया: । पूर्वेण मन्त्रेण यत्काय प्रकाशितं, तदनेन पोषितम्‌ ॥१४॥ 

पदार्थैः - मैं ( अशीपोमयोः) प्रसिद्ध भौतिक अभि और चन्द्रजोक के 
(उजितिम्‌ ) दुःख से सहने योग्य gi को (agaa) यथाक्रम से जीतु 
और ( वाजस्य ) युद्ध के ( ग्रसदेन ) उत्पादन से विजय करने वाले ( मा ) अपने 
आप को ( ग्रोहामि ) अच्छी प्रकार शुद्ध तकौ से युक्त करू | जो सुक से अच्छी 
प्रकार विद्या से क्रियाकुशलता में युक्त किये हुए ( ps 
चन्द्र्लोक हैं, चे (ar) जो कि अन्याय मे वत्तेनेवाला दुष्ट 
Te ( द्वेष्टि ) शब्रुभाव से ater है, (da) और 
जिस अन्याय करने वाले से ( वयम्‌ ) न्यायाधीश हम लोग ( द्विष्मः ) र 
करते हैं, ( तम्‌ ) sa ag वा रोग को ( अपनुदताम्‌ ) र्ल ई 
भी ( एनम्‌ ) इस दुष्ट शत्रु को ( वाजस्य ) यान वेगादि गुणों से युक्त सेना : 
संग्राम की ( प्रसवेन ) अच्छी प्रकार प्रेरणा से (जरशत) मी 
( इन्द्राग्न्योः ) वायु और विद्युतरूप अभि की ( उज्जितिम्‌ ) m ) 
प्रकार उत्कर्प को ( अनूज्नेषस्‌ ) अनुक्रम से प्राप्त होऊं | मो 
ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के ( प्रसवेन ) ऐर के yes 
वायु और विजुली की विद्या के जाननेवाले ( मा ) अपने आप को aug > 
अच्छी प्रकार तको से gel को प्राप्त कराता हु, और सुर से ve 
सिद्ध किये हुए ( इन्द्राझी ) बायु और विद्युत्‌: अभि है ag (यः ye Re 
सलुष्य ( अस्मान्‌ ) हम विद्वान्‌ लोगों से (RR) भ 
और ( यम्‌ ) जिस सूखे से ( बयम्‌) हम विद्वात्‌ लोग (fee gn 
TRE, ( तम्‌ ) उस वैर करने वाले सुद को ( थपजुदतास) दुर 
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तथा में मी ( पनम्‌ ) इसे ( वाजस्य ) विज्ञान के (प्रसवेन ) प्रकाश से (अपोहामि) 
अच्छी अच्छी शिक्षा देकर शुद्ध करता हूं ॥ १९ Ul 

` maniim उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को विद्या और युक्तियों 
से अभि और जल के मेल से sara की कुशलता करके वेगादि गुणों के प्रकाश 
'से तथा वायु और विद्युत अभि की विद्या से सब दरिद्रता के विनाश और wg 
के पराजय से श्रेष्ठ शिक्षा देकर, अज्ञान को दूर कर और उन मूढ़ aga को 
विद्वान्‌ करके अनेक प्रकार के सुख इस संसार में सिद्ध करने योग्य और औरों को 
सिद्ध कराने के योग्य हैं । इस प्रकार अच्छे प्रयत्न से सब पदार्थविधा संसार में 
प्रकाशित करनी योग्य है । पूर्व मन्त्र में जो कार्य प्रकाश किया, उसकी पुष्टि इस 
मन्त्र से की है॥ १६४ ॥ 


बसुभ्यस्त्वेति we ऋषिः स एव । पूर्वाद्धे दयावाएथिवी मित्रावरुणौ 
च देवताः । भुरिगाची' पङ्किश्छुन्दः । पञ्चमः खर: || व्यन्तु बय 
इत्यारभ्यान्तपर्यैन्तस्याझिदेबता | alta त्रिष्टुप्‌ छुन्दः | 
धैवतः खरः ॥ २ 
तस्मात्‌ कि भत्रतीत्युपदिश्यते- 
उक्त यज्ञ से क्या होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


चसुंभ्यस्त्वा स्द्रेभ्य॑स्त्वादित्येभ्यस्त्वा सं जानाथां 
maA सित्रावरुणौ त्वा वृष्टयांबताम्‌। व्यन्तु 
वयोक्त९ रिहाणा सस्ता एरषतीर्गच्छु बशा पश्चिभूत्वा 
दिवे गच्छ ततों नो वृष्टिमा वह । Taco अंभ्रेअसि 
चक्षुर्मे पाहि || १६ ॥ 3 

ada इति ags । खा । eet । त्वा । 
आरित्येभ्यः । खा । सम्‌ । जानायाम्‌ । द्यावापृथिवी इति 
द्यावाएयिवी । मित्रावरुण । त्वा । वृष्ट्यां । अवताम्‌ ॥ 
व्यन्तु । वय! । अक्तम्‌ । Reker: । मरुताम्‌ । eats । Ta | 


१. 'निचुदार्ची' इति पूर्वमुद्रिते मन्त्र एकत्रिंशदन्षराणयतोऽपपाठः | 
२, विराट इति aha | मने पञ्चचल्बारिरदचराण्यतो5पपाठः | 
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ee भा सा 
बशा । पश्ि; । त्वा । RAT । गच्छ । त्तः । नः । ae । 


आ.। वह ॥ चुचुष्पाः | चचु;पा इतिं चचुःऽपाः । अभे । आसि | 
न्नुः । मे । पाहि ॥ १६ ॥ cae 


पदार्थः बछ॒म्यः ) अझथादिम्योःम्यः* । ( त्वा ) तं पूर्वोक्त 
यज्ञम्‌ । ( रुद्रेभ्यः ) पूर्वोक्तेभ्य' एकादशम्यः । (त्वा) तम्‌ । 
( आदित्येभ्यः ) द्वादशभ्यो मासेभ्यः | (स्वा) तं क्रियासमूहम्‌। (सम्‌) 
सम्यगर्थे । ( जानाथाम्‌) जानीतः, प्रादुभूतविद्यासाथिके भवत; | 
अन्न व्यत्ययो ASA लोटू च । ( द्यावापृथिवी ) सयेप्रकाशो भूमिश्च | 
अत्र दिवो द्यावा [ अ० ६। ३। २६ ] इति द्यावादेशः । ( मित्रावरुणौ) 
[ मित्रो ] यः सर्वप्राणो बददिःस्थो वायु, वरुणोऽन्तस्थ उदानो वायुश्च, 
तौ । ( त्वा ) तमिमं संसारम्‌। (qen) शुद्धजलवषेणेन। ( अवताम्‌) 
रक्षतः। (व्यन्तु ) व्यन्ति प्राप्चुवन्ति । अत्र ada wed लोट्‌। 
(बयः ) पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि | ( अक्तम्‌ ) प्रकटं बस्तु 
सुख वा। (रिहाणा:) अचे काः | रिहतीत्यच॑तिकर्मसु पठितम्‌ ( निघ ३।१४)। 
(मरुताम्‌) वायूनाम्‌ । ( षतीः ) पूषन्ति\ सिञ्चन्ति याभिर्नाडी- 
भिनेदीभिर्यास्ताः । ( गच्छु) गच्छति । (बशा) काम्रिताहुतिः | 
(q: ) अन्तरिक्षस्थाः | प्रश्षिरिति साघारणनामसु पठितम्‌ ( निघं० १।४ )। 
( भूत्वा ) भावयित्वा । त्रान्तर्गतो aA: | ( दिवम्‌ ) सूर्यप्रकाशम्‌। 
( गच्छ॒ ) गच्छति । ( ततः ) तस्मात्‌ । ( न: ) अस्माकम्‌ | ( वृष्टिम्‌ ) 
जलसमूहम्‌ | ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( बह ) बदति प्रापयति । 
( चक्षुष्पाः ) agidi रक्षतीति सः । ( अग्ने) अझ्िभौतिकः | 
(असि ) भवति । अत्र सवत्र पुरुषव्यत्ययः | (ay: ) बाह्यमाभ्यन्तरं 

विज्ञाने, तत्साधनं वा । ( मे ) मम ( पाहि ) पाति रक्षति ॥ अयं मन्त्र; 
२० १। ८। ३। ७-- १६ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ रु 

अ्रन्यय!---चयं वसुभ्यस्त्वा तं RT तमादिसेम्यसूवां तं नित्यं 
मोहामः । यज्ञेनेमे द्यावाएथिवी संजानाथाग | मित्रावरुणों get त्या तमिमं 
संसारं द्यावापुथिवीस्थमवतामवतः | यथा वयः पक्षिंणोऽकं व्यक्त स्थानं 


चु व्यन्ति गच्छन्ति, तथा रिहाणा वये छन्दोमिस्तं यज्ञ नित्यमजुतिष्ठामः। 
FE आम 


oo 


१. यज्ञः २।५ मन्त्रमाष्ये Geer । २. श्रस्य agi परिशिष्टे em | 
२. atten नाडीनंदीर्वी' इति पाठो त्र युक्तः। र 
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यज्ञे कृवाहुतिवंशा एक्षिरन्तरिक्षे भूत्वा मरतां संगेन दिवं गच्छ॒ गच्छति, सा 
ततो नोऽस्माकं ease समन्ताद्व्षयति तज्जलं, पृषतीर्नाडीनेदीर्वा[गन्छ] 
गच्छुति | यतोऽयम [ मेऽ ] Reg अस्थस्त्यतो मे मम ag पाहि 
पाति ॥ १६॥ es 


॥- अत्र लुप्तोपमालङ्कारः। भोहामि, अपोहामीति पदद्वयाजुः 
बसि मनुष्यैरम्ो याऽहुतिः क्रियते, सा वायोः संगेन मेघमण्डलं 
गत्वा सूर्याकषित' जलं शुद्धं भावयित्वा, पुनस्तस्मात्‌ एथिवीमागत्योषधीः 
पुष्णाति । सा वेदमन्त्रेरेव कत्तेव्या, यतस्तस्याः फलज्ञाने' नित्यं 
श्रद्धोत्पूयेत | अयमञझिः सूर्यरूपो भूत्वा सर्व प्रकाशयत्यतो दृष्टि 
व्यबद्दारस्य पालनं जायते । एतेभ्यो बस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दुष्टानां 
. गुणानां प्राणिनां चापोहनं निवारणं नित्यं कत्तेव्यम्‌ । इदमेव सवेषां 
पूजनं सत्करणं. चेति । यत्पूर्वेण मन्त्रेणोक्तं तदनेन विशिष्टतया 
प्रकाशितमिति ॥ १६॥ 


पदार्थ:--हम लोग ( वसुभ्यः ) अभि आदि आठ agi से ( त्वा ) उस 
यज्ञ को, तथा ( रुदेभ्यः ) पूर्वोक्तः एकादश रुद्रो से ( त्वा ) पूर्वोक्त यज्ञ को, और 
( आदित्येभ्यः ) बारह महीनों से ( त्वा ) उस क्रियासमूह को नित्य उत्तम तको 
से जानें, और यज्ञ से ये ( द्यावाएथिवी) सूर्य का प्रकाश और भूमि (संजानाथाम्‌) | 
जो उन से शिल्पविद्या उत्पन्न हो सके, उनके सिद्ध करने वाले हों। और 
( मित्रावरुणौ ) जो सब जीवों के बाहिर का प्राण और जीवों के शरीर में रहने 
वाला उदानवायु है, वे ( वृष्ट्या) शुद्ध जल की वर्षा से ( त्वा ) जो संसार सूर्य 
के प्रकाश और भूमि में स्थित है, उसकी अवताम्‌ रक्षा करते हें । जैसे ( वयः) 
पक्षी अपने अपने [ ( अक्तम्‌ ) ] ठिकानों को रचते और ( व्यन्तु ) प्राप्त होते हँ, 
चसे उन छन्दों से ( रिहाणाः ) पूजन करने वाले हम लोग उस यज्ञ का [ नित्य ] 
अनुष्ठान करते हैं और जो यज्ञ में हवन की आहुति ( एश्षिः ) अन्तरित्त में स्थिर 
और ( वशा ) शोभित ( सूत्वा ) होकर ( मरुताम्‌ ) पवनों के संग से ( दिवस) 
१. प्रोह्दामीतिपदमन्वये ‘te? इत्येवं विपरिणतम्‌। श्रपोहामीति पदमन्बयेऽ- 
नन्वितमपि भावार्थ ‘ster? ead रूपेण परिण्हीतम्‌ | 
२. “आकर्षितम्‌' अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | i 
३. “सति तत्र’ इत्येवं पूरणीयम्‌। यद्वा 'फलशनेनानुष्ठाने नित्यः इति कपाठो51 | 
स्वीकार्य: | | 
४. दूसरे अध्याय के पांचवे मन्त्र के भाष्य में । 
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o जज _ ` 
सूर्य के प्रकाश को ( गच्छ॒) प्राप्त होती है, वह ( ततः ) वहां से ( नः ) हम 


लोगों के सुख के लिये ( दृष्टि.) वर्षा को ( आवह ) अच्छे | 
उस वर्षो का जल ( एपतीः ) नाही और नदियों को ॥( eect i 
जिस कारण यह [ ( अभे )] अभि (agr) नेत्रो की रक्षा करनेवाला 


' (असि) है, इससे ( मे ) हमारे (ag) बाहिरले भीतरले विज्ञान [ तथा 


उसके साधन रूप ] नेत्नों की ( पाहि ) रक्षा करता है ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:---इस मन्त्र में लुसोपमालझर है। age लोग यज्ञ में जो 
आहुति देते हैं, वह वायु के साथ मेघमण्डल में जाकर सूर्य से खिंचे हुए जल को 
शुद्ध करती है, फिर वहां से वह जल परथिवी में आकर ओषधियों को पुष्ट करता 
है। वह उक्त आहुति वेदमन्त्रों से ही करनी चाहिये, क्योंकि उसके फल को जानने 
में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे । जो यह अशि aes होकर सब को प्रकाशित करता 
है इसी से सब दष्टिव्यवहार की पालना होती है । ये जो वसु आदि देव कहाते 
हैं, इन से विद्या के उपकारपूर्वक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण 
करना चाहिये, यही सब का पूजन अर्थात्‌ सत्कार है । जो पूर्व मन्त्र में कहा था, 
उसका इससे विशेषता करके प्रकाश किया है ॥ १६॥ 


ये परिधिमित्यस्य ऋषिरदेवलः | अझिर्देवता। [ निचुज ] जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
सोऽझ्षिः कीडश इत्युपदिश्यते 
उक्त अभि कैसा है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया हे ॥ 

यं परिधि पर्थध॑त्या अग्ने देव पणिभिगृह्यमांनः | 
तत wag जोषं भराम्येष नेक््वद॑पचेतयांता अग्ने! 
पियं पाथोऽपीलम्‌ ॥ १७॥ - 

यमू । परिधिमितिं परिऽधिम्‌ । पर्य्या इति परिऽअर्घत्याः | 
अं) देव । पणिभिरिति पशिऽमिः । गुद्चमान; ॥ तस्‌ । ते । 
रतम्‌ । अनु । जोष॑म्‌ । भरामि । एषः | न । इत्‌ । त्वत्‌ । अपः 
तयाता इत्यपञ्चेतयति । अपे । प्रियम्‌ । पार्थः । अपिं। 


इतम्‌ ॥ १७ | 
१ 
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र एतदुगुणविशिष्टम्‌ | ( परिधिम्‌) परितः 
(यम्‌) छम्‌ । ( परिधिम्‌) परितः 
सबैतो नीयते after । .( qien: ) सवैतो दधासि दधाति वा। 
अन्न aed AS, पत्ते व्यत्ययश्च | (अग्ने) सर्वत्र व्यापकेश्वर ! भोतिको 
at | ( देबपणिभिः ) देवानां दिव्यशुणवतामिएथिव्यादीनां विदुषां वा | 
पणयो व्यवहार: स्तुतयश्च, ताभिः । ( शुह्यमानः ) सम्यक्‌ न्रियमाणः। 
(तम्‌) परिधिम्‌ । (ते) तब। ( पतम्‌ ) यथोक्तम्‌ । (अनु) 
पश्चादर्थ | अन्विति साहश्यापरभाव॑ me (निरु० १।३)। ( जोषम्‌ ) 
जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तम्‌ । ( भरामि ) धारयामि । ( एषः ) परिधिरहं 
वा। (मा*) | प्रतिषेधे । ( इत्‌ ) एव ( त्वत्‌ ) अन्तर्यामिनो जगदीश्वरात्‌, 
तस्मादग्नेर्वा ( अप") gua । ( चेतयाते* )। चेतयेत्‌। चिती संशने 
इति ण्यन्तस्य लेटः प्रथमपुरुषस्यैकयचने प्रयोगोऽयम्‌ । ( अग्नेः ) 
जञगदीश्वरस्य, भौतिकस्य घा । ( प्रियम्‌ ) प्रीतिजनकम्‌। (पाथः) पाति 
शरीरमात्मानं च येन यत्तदन्नम्‌ AA च. (उ० ४। २०५ ) अनेन 
पातेरन्नेऽसुन्प्रत्ययः थुडागमञ्च | ( अपीतम्‌ः ) अपि संयोगे। अपीति 
संसर्ग प्राह (feo १ । ३ ), इतं प्राप्तम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श० १। ८। ३। 
२२ व्याख्यातः ॥ १७॥ 
अन्वयः--हे श्रमे जगदीश्वर ! एष देवपणिभिसुह्ममानरुूबं यमेतं जोषं ' 
परिधिं पर्यधत्थाः aid दधासि तमित्‌ त्वामहमनुभरामि । अहं लत 
मापचेतयातै कदाचिद्विरुद्धो सा भवेयम्‌*। मया [ ते ] तवामेः खृष्टी यत्‌ 
प्रियं पायोऽपीतं लस्मांद्हं मा कदाचिदपचेतयाते Tas ॥ 
हे जगदीश्वर ! .ते तव aE योऽयं देवपणिमिशुह्यमान एघोऽ[ भेऽ ] 
fae [ एतं ] परिधिं जोषं पर्यधत्याः सेतो दधाति तमित्‌ तमहमजुभरामि 
[ त्वत्‌ ] तस्मात्‌ कदाचिन्माऽप्चेतयातै, मया यदस्याभेः प्रियं पाथोऽपीतं 
age जोषं नित्यमचुभरामीति द्वितीयः ॥ १७॥ 


१. मन्त्रे पदपाठे च “न? इत्येव पाठः । भाष्यकर्तुरमिप्रेतो5त्र 'मा' पाठः प्रतीयते | 
पूर्वमुद्रिते मन्त्रे पदपाठे चापिं 'मा'' इत्येवासीत्‌ | 
२. स्वरशात्रानुसारमेकं पद्म्‌, , तं द्विधाकृत्य व्याख्यातवान्‌ भाष्यकारः ,( द्रव्य 
` पु०४९ टि०१)| ` - | 
.३. “अपिं, इतम्‌ द्वेपदे, ते एकीकृत्य व्याख्यातवान्‌ भाष्यकारः (Zo go ४९ टि० १)। 
, ४. माङ्योगे, “माङि Ge’ (अ० ३ । ३ । १७५ ) By लिङपि भवति इति 
माष्यकृता खीयेडशध्यायीभाष्य उक्तम्‌ । तत्रस्था55स्माकीना टिम्पण्यप्यवः 
लोकनीया । ; a 
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साखा 

भावार्थः---अचर श्लेषालङ्कारः । आध्ये5न्वये5भिशब्देन जगदीश्वरो 
गृहीतो5स्ति, अपरे' भोतिकोऽझ्िश्चः । सर्वेर्मनुष्येवे: प्रतिबस्तुषुर 
व्यापकत्वेन धारको विद्वद्भिः स्तोतव्यः संप्रीत्या नित्यमनुसेबनीयः, 
यतस्दाञ्ञापालनेन uo WIHT: | .योध्य मीश्वरेण प्रकाशदाह- 
वेगगुणादिसद्ितो मूत्तद्रव्याचुगतो$झी रच्ितस्तस्मान्मनुष्यैः कला- 
कौशलादियु प्रयोजितादम्नेव्यैवदहाराः संसाधनीयाः`। यतः सुखानि 
सिध्येयुः | यत्पूर्वेण “मन्त्रेण वृष्ट्ादिसाधकत्वसुक्तं, तस्यानेन 
व्यापकत्वं प्रकाशितमिति संगतिः ॥ १७॥ 

पदाथेः--हे ( अशे ) सर्वत्र व्यापक ईश्वर ! आप ( देवपणिभिः ) दिव्य 
गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से ( गुद्यमानः ) अच्छी प्रकार अपने गुणों के 
ada को आस होते हुए ( यम्‌) उन. गुणों के अनुकूल ( जोपस्‌ ) परीति से सेवन 
के योग्य ( परिधिम्‌ ) प्रसुता को ( पर्यधत्याः ) निरन्तर धारण करते हैं ( तम्‌ ) 
उस आपको ( इत्‌ ) ही ( एषः ) मैं ( अनुभरामि ) अपने हृदय में धारण करता 
हूं, तथा मैं ( घत्‌ ) आप से ( सा“ अपचेतयातै ) , कभी प्रतिकूल न होऊं और 
[ (ते ) आप ] ( अभेः ) जगदीश्वर की सृष्टि में जो मैंने ( प्रियम्‌ ) प्रीति बढ़ाने 
और ( पाथः ) शरीर की रक्षा करने वाला अन्न ( अपीतम्‌ ) पाया है, उससे भी 
कभी प्रतिकूल न होऊं ॥ १ ॥ 

हे जगदीश्वर ! ( ते ) आपकी सृष्टि में ( पुपः ) यह ( अग्ने ) भौतिक अभि 
( देवपणिभिः ) दिव्य गुण वाले एथिव्यादि पदार्थों के व्यवहारो से ( gaat ) 
अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ ( यम्‌) जिस ( परिधिम्‌ ) विद्यादि गुणों से 
धारण और ( जोपम्‌ ) प्रीति करने योग्य कमे को ( प्येधत्याः ) सब प्रकार से 
धारण करता है, ( तमित्‌ ) उसी को में ( अनुभरामि ) उसके पीछे स्वीकार 
करता हूं, और [ (ma) ] उस से कमी (मा अपचेतयातै ) प्रतिकूल नहीं 


२. इदं वाक्यं कखकोशयोविद्यते | 

२. शरस्य साधुत्व॑ परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 

४. “सोऽयम्‌? इति पूर्वमुद्रिते पाठः | स '्ापपाठः वाक्येऽनन्वयात्‌ | कलकोशयोस्तु 
“योऽयम्‌? इति सम्यक्पाठः | 

५. 'संसेघनीयाः' इति सर्वकोशेषु पाठः | एतंस्य साधुं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ 

३. मन्त्र और पद्पाठ में “न? पाठ ही है। परन्तु भाष्यकार को यहां “मा' पाठ 
दी अभिप्रेत प्रतीत होता है। पूर्वमुद्रित में तो मन्त्र रर पदपाठ में भी 
मा! ही छुपा या। | ु see 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> शी 
4 lB digitized by Arya Samaj FALARA Annai and eGangotri 


होता हूं, तथा मैंने जो (अग्नेः ) इस अभि के संबन्ध से ( प्रियम्‌ ) प्रीति देने 
और ( पाथः ) शरीर की रक्षा करने वाला अन्न ( अपीतस्‌ ) अहण किया है, 
उसको मैं अत्यन्त प्रीति के साथ नित्य क्रम से पाता हूं ॥ २।। १७ ॥ 

भावार्थ!--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। पहिले अन्वय में अभिशब्द से 
जगदीश्वर का ग्रहण और दूसरे में भौतिक अभि का है ॥ जो प्रतिवस्तु में व्यापक 
होने से सब पदायौं का धारण करने वाला और विद्वानों के स्तुति करने योग्य 
वेर है, उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिये । जो 
मनुष्य उसकी आज्ञा नित्य पालते हैं वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हैं । तथा जो यह 
ईश्वर ने प्रकाश, दाह और देग आदि गुण वाला मूर्तिमान्‌ पदार्थों को प्राप्त होने 
वाला अप्नि रचा है, उस से भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम 
उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहियें, जिस से कि उत्तम उत्तम सुख सिद्ध होवें । 
जो पूर्व मन्त्र से दृष्टि आदि पदार्थों का साधक कहा है उसका इस सन्त्र से 
व्यापकत्व प्रकाश किया हे ॥ १७ || 


dadaa परमेष्ठी प्रजापतिऋ पिः | विश्वेदेवा देवताः | खराट्‌ 
निष्टुप्‌ छन्दः | घेवत: स्वर ॥ 
स॒ यज्ञः कथं किमर्थञ्च कत्तेव्य इत्युपदिश्यते-- 
वह यज्ञ कैसे और किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, सो अगले सन्त्र में 
प्रकाशित किया है ॥ 


सरखवभांगा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेछाः प॑रिधेयांश्च 
gan | इमां वार्चसभि विश्वे. गृणन्तं आसद्यास्सित 
बहिंषिं मादयध्व स्वाहा aiz ॥ १८॥ 

a इति asgan | स्थ॒ । इपा । वुहन्तः। 
प्रस्तरेष्ठाः | प्रस्तरेस्था इति प्स्तरेऽस्याः। परिधेया इतिं परिञ्चेया; | 
च । देवाः ॥ इमाम्‌ । वाच॑स्‌। आमि । विश्वे । yqa | 
आसचेत्याव्स्ध । अस्मिन्‌ । बहि । मादयध्वम्‌ । ear | 
चाटू ॥ १८ ॥ 

पदार्थः संख़वमागाः ) सम्यक्‌ स्यन्ते ये ते संवा’ | 
भज्यन्ते ये ते भागाः, संस्नवा भागा येषां ते। ( स्थ) भवत । ( इषा) 
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इष्यते ज्ञायते येन तदिद्‌ ज्ञानम्‌ । इष गतावित्यस्य किबन्तस्य 


रूपम्‌ | इतो बहुलम्‌ [ अ० ३॥ ३ | ११३] इति 

(qaa: ) वर्धमाना adaa | ( seater: ) wr A 
तिष्ठन्ति ते। तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ( अ० ६।३।१४ ) इति सप्तम्या 
अलुक्‌ । (Raar) परितः सबेतो धातुं घापयितुमहाः । (च) 
समुच्याथें | (देवाः) विद्वांसो दिव्याः पदाथां वा। (इमाम) प्रत्यक्षाम। 
(array) वचन्ति’ वाचयन्ति सर्वा विद्या यया, तां सल्यललक्षणां 
वेद्चतुष्टयीम्‌। वागिति पदनामसु पठितम्‌ ( निघ ५ । ५) । (अभि) 
्मीत्याभिदुख्यं प्राह ( निद० १ । ३ )। ( विश्वे सवे )। ( गृणन्तः ) स्तुवन्त 
उपदिशन्तो वा । ( आसद्य ) समन्ताद्विज्ञाय स्थित्वा वा। ( अस्मिन्‌ ) 
्रत्यक्षग्रा्े | ( बहिषि ) बृ'हन्ते' वर्धयन्ते येन तद्वहिश्ञान प्राप्त 
कर्मकाण्ड वा; तस्मिन्‌। ( मादयध्वम्‌) इषंयध्वम्‌। (खादा) सु 
आहेत्यस्मिन्नथें | ( वाटू ) वदन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाट , 
निपातोऽयम्‌ | अयं मन्त्रः To १। ८। ३। २३-२६ व्याख्यातः ॥१८॥ 


अन्वय!--हे इहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिधेया [ विश्वे | देवा विद्वांसो 
यूयमिमां वाचमभिणणन्त इघा संखवभागा स्थ भवत सखाहावाडासाद्यारिमन्‌ बर्हिषि 
मादयध्बमन्यानेतल्ञक्षणान्‌ मञुष्यान्‌ कृत्वा इृषेयत च। `यवमस्मिनः 
वहिषि इमां वाचमभिणुणद्भरियुष्माभिरिषा खाहा वाडासाद् प्रस्तरे विश्वेदेवाः 
सर्वे विद्वांसः सदा परिधेयाः। तान्प्राप्य चास्मिन्‌ बहिंषि मादयध्वम्‌ ॥१८॥ 

भावार्थः-इश्वर आक्षापयति-_ये agen धार्मिकाः पुरुषाथिनो 
वेद्विद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वतेन्ते, तेषामेव दृद्दन्ति 
सुखानि अवन्ति । यौ पूवेस्मिन्मन्त्रेञझिशब्देनेश्वरभोतिकार्थावुक्तावनेन 
तयोः सकाशादीइशा उपकार ग्राह्या इत्युच्यते ॥ १८॥ 

पदार्थः-हे ( बृहन्तः) वृद्धि को प्रास होने ( परस्तरेष्टाः ) उत्तम न्याय 
विद्यारूपी आसन में स्थित होनेवाल्ले ( परिघेयाः ) न प्रकार र घारणावती 
aige [ ( बिश्वे देवाः ) सब विद्वानो ! तुम ) ]' (इमास्‌) इस पद 
(वाचम्‌) चार वेदों की वाणी का [ ( अभियणन्तः )] उपदेश करने वाले 


(च) और.( इषा ) अपने ज्ञान से ( संजवमागाः ) घृतादि पदार्थों के होम में 
LTU) अपने घान हें (eee 


: अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्व्यम्‌ | 
* आत्मनेपदस्य साधुत्वं परिशिष्टे दर्व्यम्‌ | ER 
३. द्वितीयान्वयस्य कश्चिद्‌ भागः । ४. यह पाठ पूर्वमुद्रित में आगे पछ | 
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छोड्ने वाले ( स्थ ) होओ । तथा ( स्वाहा ) अच्छे अच्छे वचना से ( वाट ) प्राप्त 
होने और सुख बढानेवाली क्रिया को [ ( आसद्य ) ] प्रास होकर ( अस्मिन्‌ ) प्रतयक्ष 
( बहिंषि ) ज्ञान और कर्मकाण्ड में ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित होओ, देसे ही 
Ai को भी आनन्दित करो । इस प्रकार उक्त ज्ञान को कर्मकाण्ड में उक्त 
चेदवाणी की प्रशंसा करते हुए तुम लोग अपने विचार से उत्तम ज्ञान को प्रास 
होने वाली क्रिया को प्रास होकर (germ: ) बढ़ने और (IRE: ) उत्तम 
कामों में स्थित होनेवाले ( विशवे ) सब ( देवा: ) उत्तम उत्तम पदार्थ ( परिधेयाः ) 
धारण करो वा औरों को धारण कराओ और उनकी सहायता से उक्त ज्ञान वा 
कमेकाण्ड में सदा ( मादयध्वम्‌ ) हर्षित होओ ॥ १८-॥ 

भावार्थ:--ईश्वर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्थी वेदविद्या के प्रचार 
वा उत्तम व्यवहार में वत्तमान हैं, उन्हीं को बढ़े बढ़े सुख होते हैं । जो पूर्वे मन्त्र 
में [ अभि शब्द से ] ईश्वर और भौतिक अर्थ कहे हैं, उनसे ऐसे ऐसे उपकार लेना 
चाहिए, सो इस मन्त्र में कहा है ॥ १८॥ 


घृताची स्थ इत्यस्य ऋषिः स एव । अग्नीवायू देवते । भुरिक्‌ 
पङ्किङ्छुन्दः | पञ्चमः खर; ॥ 
अथोक्तेन यज्ञेन कि भवतीत्युपदिश्यते-- 


: अब उक्त यज्ञ से क्या होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया हे ॥ 
घृताची स्थो gat पात सुन्ने स्थ॑ः सुन्ने मा धत्तम्‌ | 
` यज्ञ नम॑श्च ast च यज्ञस्य शिवे सं Ase स्विष्ट 
में सं तिष्ठस्व ॥ १९॥ 
' घृताची इतिं घृताचीं । स्थः । gal | पातम्‌ | aÀ इतिं स्ने | 
स्य; | सुप्ते । मा | ध॒त्तम्‌ ॥ यज्ञ | नमः । च। ते। stl 
च । यज्ञस्य । शिवे । सम्‌ Aga । शिष्टे इतिं gs । मे । 
सम्‌ । ger ॥ १६ || 
पदार्थः घृताची ) ज्ृतमुद्कमञ्चत इति घृताची, अझिवास्यो 
। अत्र पूवेसवर्णादेशः | घुतमित्युदकनामसु पठित. 


(Fito १ | १२ )। ( स्थः ) स्तः। अत्र स्त्र 
पुरुषव्यत्ययः | ( gat ) 
धुर यज्ञस्याग्र सुख्याङ्ग वहतस्तो | अत्र चुरो यडेढकौ (अ०४।४।७७ ) 
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ुप्नमिति सुखनामसु पठितम्‌ :( Frio ३ । ६ )। (स्थः ) भवतः । ` 
अत्युत्कृष्टे खुखे। (मा) मां यक्ञाबुष्ठातारम्‌ । ( धत्तम्‌ ) बार i 
(यज्ञ) इज्यते Bas स यक्ष इश्वरस्तत्सम्वुद्धो, क्रियासाध्यो at | 
अत्रान्त्ये पच्छे सुपां सुलुग्‌ [ अ० ७। १। ३६ ] इति सोलुंक्‌ । ( नमः ) 
न्रीभावारथे । ( च ) समुच्चयये। (ते) तुभ्यं, तस्य वा | (उप) 
सामीप्ये क्रियायोगे । उपेत्युपजनं प्राह ( निर १। ३ )। (च ) पश्चादर्थे। 
(यज्ञस्य ) ज्ञानाक्रियाभ्यामञुष्ठेयस्य । ( शिवे) कल्याणसाधिके | 
agao (So १ | १५१ ) इत्या नेना [यं सिद्धः । ( संतिष्ठख ) 
संतिष्ठते | अत्र wed लोट्‌ । ( खिष्टे ) शोभनमिष्ठ॑ याभ्यां ते । (मे) 
मम । ( संतिष्ठख ) सुष्ठुसाधने स्थिरो भव, संतिष्ठते वा ॥ अय मन्त्रः 
Mo १।८। २ । २७ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 


अन्वयः--यावझ्िवायू यज्ञस्य शय्य सुन्ने स्यो घृताची स्थः सबै जगत्‌ 
पातं रक्षतस्तौ मया सम्यक्‌ प्रयोजितो सुन्ने सुखे मा मां धत्तं धारयतः | 
[ यश ] यज्ञो नमश्च ये यथा ते तब [ fae ] शिवे उपसंतिष्ठेते मे ममाप्येते 
तथैव संतिष्ठेताम्‌ | तस्माद्ययाहं तस्य यशस्यानुष्टाने संतिष्ठे तथा 
त्वमप्यत्र संतिष्ठख | यथाऽहं यज्ञमनुष्ठाय सुखें संतिष्ठे तथा त्वमपि तत्र 
संतिष्ठख ॥ १६ ॥ 

भावार्थः--अन्न लुप्तोपमालङ्कारः। इश्वरोऽभिवदति-हे मलुष्या ! 
यूयमेतयोरसच्छेदक घारकयोजगत्पालनहेत्वोः सुखकारिणोः क्रिया- 
aea निमित्तयोरूध्वेतियेग्गमनशीलयोरशिवाय्योः सकाशात्‌ 
कार्याणि साधित्वा' सुखेषु संस्थितिं कुरुत, मदाक्षापालनं मां च 
सततं नमस्कुरुत । पूर्वमन्तरोक्तेरुपकारैः परमं सुखं सवतीत्यने- 
नोक्तमिति ॥ १६॥ | 


पदार्थ:--जो अभि और वायु ( धर्यो ) यज्ञ के मुख्य अङ्ग को आस कराने 


वाले (च) और ( सुन्ने) सुखरूप ( स्थ ) हैं, तया ( घृताची ) जल को मास 
कराने वाली क्रियाओं को करनेहारे ( स्थ ) [ हैं ] और सब जगतू को ( पातस्‌ ) 
पाते हे, वे झुक से अच्छी अच्छी प्रकार उत्तम उत्तम किंया-कुशलता में युक्त 
इए ( मा ) ga, यज्ञ करने वालों को ( सुन्ने ) सुख में ( धत्तम्‌ ) स्थापन करते 


है । जैसे यह ( यज्ञ ) जगदीश्वर ( च ) आर ( नमः ) चन्र होना ( ते) तेरे 
a प प््सस्स्क् 


१. 'साधित्वा' इत्यस्य साधुत्वं परिशिरे द्रश्व्यम्‌। 
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लिये [ (fae) सुख तया] ( शिवे ) कल्याण में ( उप ) समीप स्थित होते 
हैं । चे वैसे ही (मे) मेरे लिये भी स्थित होते हैं, इस कारण जैसे मैं [(यज्ञस्य)] 
यज्ञ का अनुष्ठान करके सुख में स्थित होता हूं, वेले तुम भी उस में ( संतिस्व ) 
स्थित होओ ॥ १६ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में लुसोपमालझर है। इधर कहता है कि हे मतुस्यो। 
रस के परमाण करने [ तथा धारण करने वाले ] जगत्‌ के पालन के निमित्त, 
सुख करनेवाले, क्रियाकाण्ड के हेतु और ऊपर को तथा देरे वा सूघे जाने वाले 
अभि वायु के गुणों से कार्यों को सिद्ध करो । इस से तुम लोग सुखों में अच्छी 
प्रकार स्थिर हो तथा मेरी आज्ञा पालो और सुक को ही वार वार नमस्कार 
करो ॥ १६ ॥ 


अझेऽदब्धायो इत्यस्य ऋषि! स एव | अभिसरखल्यौ देवते | 
भुरिच्त्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः खर; ॥ 
अथ सोऽञ्चिः कीदशः, किमर्थं प्रार्थनीयश्रेत्युपद्श्यते-- 
उक्त अभि कैसा और क्यों प्रार्थना करने योग्य है, सो अगले सन्त्र में 
प्रकाशित किया है ॥ 
अग्नेऽद्‌व्घायोऽशीतम पाहि मां Bat: पाहि प्रसित्यै 
पाहि grey पाहि दुरदूसन्या अंबिषं नः पितुं करणु | 
सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपंतये स्वाहा सर॑स्वत्यै 
यशोभागिन्ये स्वाहां ॥ २० ॥ 
अभ्रे | अदुष्धायो इत्यदब्षञ्ञायो । अशीतम्‌ । अशितमेत्य- 
शिश्तम । पाहि । मा । RA: । पाहि । प्रसित्या इति ग्र5सिंत्ये । 
पाहि। दुरिष्ट्या इति RA | पाहि। दुरन्या इतिं हुःऽद्रब्न्ये। 
आविष्‌ । नः । पितुम्‌ । कृणु ॥ सुषदा। सुसदेतिं सुऽसदां। 
योनो । स्वाहा । वाद्‌ । अभय । संवेशप॑तय इतिं संवेशऽर्पतये । 
स्वाहा । सरस्वत्यै ।  यशोमगिन्या इति यशःऽभूगिन्यें | | 
स्वाह॑ ॥ २० ॥ i | 
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पदार्थ/--( अग्ने ) जगदीश्वर | भोतिको वा। ( अदस्धायो ) 


अदब्चमरदिसितमायुयेस्मात्‌ , तत्संबुद्धौ, अदब्धायुर्वा 1 (afan ) 

अश्नुते व्याझोति चराचरं यज्ञं सो5तिशयितस्तत्संवुद्धो, स बा। 

येषामपि इस्यते [ अ० ६। २। १३७ ] इति दीघेः। ( पाहि ) रक्ष, पाति 

बा। (मा) माम्‌ । (RA) अतिदुःखात्‌ | Ra धातोः gaa 

(so १। २२ ) इति चकारेण कुप्रत्ययो' बाडुलकादकारलोपश्च | 

(पाहि) रक्ष, रक्षति वा। ( प्रसित्यै) प्रकृष्टा चासौ सितिवेन्थनं 

यस्यां, तस्याः | अत्र पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । ( पाहि ) पाति वा। (दुण्ण्यै) 

gat इ्टियेजनं यस्यां, तस्याः । अत्रापि पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । ( पाहि ) 

पाति वा। ( डुरअन्ये ) दुष्टा अझनी अदनक्रिया यस्यां, तस्याः | अत्रापि 

पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । ( अविषम्‌) विषादिदोषरद्वितम्‌ । (नः) 

अस्माकम्‌ | ( पितुम्‌) अन्नम्‌। पित॒रि्यन्ननामसु पठितम्‌ ( निघं २) ७ )। 

(ay) कुरु, करोति वा । अत्र सवत्र पत्ते asa लोटू । ( सुषदा ) 
सुखेन सीदन्ति यस्यां, तस्याम्‌ | अन्न सुपां सुलग [ अ० ७।१।३६ | इति 
S खान आकारादेशः | ( योनौ ) युयन्ति यस्यां सा योनियं जन्मान्तरं 
वा, तस्याम्‌ | योनिरिति गहनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३ । ४ )॥ (खाद्य ) खु 
आहानया सा । ( वाटू) क्रियार्थे । ( अम्नये ) परमेश्वराय, भौतिका 
ati ( संवेशपतये ) सम्यक्‌ विशान्ति ये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तेषां 
पतिः पालकस्तस्मे । ( खाद्दा ) Bs आहुतं करोति यस्यां, सा। 
(सरखत्यै ) लरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो ज्ञानं, तत्मशस्तं विद्यते 
यस्यां बाचि, तस्ये | सरस्वतीति वाङ्नामसु पठितम्‌ (fide es । १९ )1 
(यशोभगिन्बै) यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि pit शीलं 
यस्यास्तस्यै । ( erat) खकीयं पदार्थ प्रत्या यस्या , सा॥ 
अयं मन्त्रः श० २। ६। २। १६-२० व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


०2252 sp पाहि, 

अन्वये अदन्धायो5शीतमामे जगदीश्वर | त्व यश दुरि १ 
[मा] at et: प्रमादाद्‌ इ वेन 
कमविषं fd इणु, नोऽस्मान्‌ [ सुषदा Paa 
सत्क्रियायां च करु, वयं यशोमगिन्दै सरसे साहं ase तुभ्यं 
खाहा नमश्च नित्यं कुसं MT: ॥ 


इ परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ | 
१. चकारेण दिवुघातोः संग्रह इति मावः | २. ग्रस्य साइज a 
३. मात्तिकोडनुघज्ञः । ४, 'खाहा सरसैः विपर्यस्त, पशु L 
१६ 
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हे जगदीश्वर ! योऽथं भवताऽदब्धायुरशीतमोझिनिमितः स यज्ञं | 
दुरिष्टयाः पाति। मां दिद्योः पाति । प्रसित्याः पाति । दुरझन्याः पाति। 
नोऽस्माकमविषं पितुं करोति | छुषदायां योनो खाहा वाटू सत्क्रियायां 
च हेतुरस्ति | वयं तस्मै संवेशपतयेऽञये areal यशोभगिन्ये सरखत्ये 
खाद्दा कुँ इति द्वितीयः ॥ Ro ॥ 


भावार्थः--अत्र शलेषालङ्कार: । aged: सर्वथा सर्वस्माद्‌ दुःखाद्‌ 
रक्षक उत्तमजन्मनिमित्तकर्माज्ञापक उत्तमभोगप्रदाता जगदीश्वरोस्ति, 
स एव सदा सेवनीय: | तेन खस्ष्टौ खर्यविद्यु त्मत्यक्षरूपेण यो5यमझिः 
प्रकाशितः, सोऽपि सम्यक्‌ विद्योपकारे संयोजितः सन्‌ सवथा 
रक्तणोत्तमभोगहेतुर्भवति। यया कोतिहेतुभूतया सत्यलच्तणया वेद्रूपया 
वाचोत्तमानि जन्मानि सवेपदार्थेभ्य उत्कृष्टा विविधा विद्या च प्रकाशिता 
भवति, सा सदेव स्वीकतेव्या स्वीकारयितव्या वेति । अन्न “नमो यज्ञ! 
इति च पदद्वयं पूषेस्मान्मन्त्रादाकषितम्‌'। पूर्वेमन्त्रोक्कानाँ age 
चुष्टितानां कमेणां फलमनेनोक्तमिति वेद्यम्‌ ॥ २०॥ 


* पदार्थः--हे ( अदव्धायो ) निर्विन्न आयु देनेवाले (aa) जगदीश्वर ! 
आप ( अशीतम ) चराचर संसार में व्यापक यज्ञ की ( दुरिष्ट ) दुष्ट अर्थात्‌ 
वेदविरुद्ध यज्ञ से ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( सा ) aà (Ra: ) अति दुःख से 
( पाहि ) बचाइये, तया ( प्रसित्यै ) आरी भारी बन्धनो से ( पाहि ) अलग 
रखिये ( दुरन्यै ) जो दुष्ट भोजन करना है, उस विपत्ति से ( पाहि ) बचाइये, 
और ( नः ) हमारे लिये ( अविषम्‌ ) विष आदि दोपरहित ( पितुम्‌ ) अन्नादि 
पदार्थ (gu) उत्पन्न कीजिये, तथा ( न: ) इम लोगों को ( सुपदा ) सुख से 
स्थिरता को देने वाले [ ( योनौ ) ] घर में ( स्वाहा वाटू ) वेदोक् वाक्यों से सिद्ध 
होने वाली उत्तम क्रियाओं में स्थिर कीजिये । जिससे इम लोग ( यशोभगिन्ये ) 
सत्यवचन आदि उत्तम कमों की सेवन कराने वाली ( सरस्वस्यै ) पदार्थ के 
प्रकाशित कराने में उत्तम ज्ञानयुक्त वेदवाणी के लिये ( स्वाहा ) धन्यवाद वा 
( संवेशपतये ) अच्छी प्रकार जिन एथिव्यादि लोकों में प्रवेश करते हैं, उनके पति 
wale पालन करनेहारे जो ( अये ) आप हैं उनके लिये ( स्वाहा ) धन्यवाद 
और ( नसः ) नमस्कार करते हैं ॥| १ || 


हे भगवन्‌ जगदीखर ! आपने जो यह ( अदब्धायो ) निर्विन्त आ 
O यु का 
निमित्त ( अपने ) भौतिक अशि बनाया है We भी ( अशीतस ) ada व्यापक 
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wast ( दुरि्यै) दुष्ट यज्ञ से (पाहि 

= A यज्ञ से ( पाहि) रचा करता है, T 

झुमे ( दिधोः ) अति दुःखों से ( पाहि) बचाता है है 
दारिद्रथ के watt से ( पाहि.) बचाता है, तया ( दुरभन्ये ) दुष्ट भोजन 
कराने वाली क्रियाओं ले ( पाहि ) बचाता है और ( नः ) हमारे ( पितुम्‌) 
oa आादि पदार्थ ( अविषम्‌ ) विष आदि दोषरहित (Fu) कर देता है. 
बह ( सुपदा ) सुख से स्थिति देने वाले [( योनौ ) ] घर अथवा दूसरे जन्मा 
में ( स्वाहा वाद्‌) वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होनेवाली क्रियाओं का हेतु है, 
इम लोग उस ( संवेशपतये ) ध्रथिव्यादि खोकों के पालनेवाळे (wat ) 
भौतिक अझि को ग्रहण करके ( स्वाहा ) होम तथा उसके साथ ( यशोभगिन्यै ) 
(meet) उक्त गुणवाली वेदवाणी की प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) परमात्मा का 
धन्यवाद करते हैं Ro ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है | मनुष्यों को जो wears सब 
प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कर्म कराने और उत्तम विद्या वा 
उत्तम भोग देने वाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है | तथा 
जो यह अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अझि प्रयच सूर्यलोक भर बिजुली 
रुप से प्रकाशित किया हे वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त 
किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता है | जिसकी कीति 
के निमित्त सत्यक्ञक्षणयुक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थों से अच्छी 
अच्छी विद्या प्रकाशित होती है, वे सब विद्वानो के स्वीकार करने योग्य हैं ! इस 
न्तर में ( नमः ) और ( यज्ञ ) ये दोनों पद पूर्व मन्त्र से लिये हैं ॥ २० ॥ 


वेदोऽसीत्यस्य वामदेव ऋषि: । प्रजापतिदेवता | सुरिशकराह्मी बहती 
छुन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


_ स जगदीश्वरः कीदशोऽस्तीत्युपदिश्यते- 
सो जगदीश्वर कैसा है, सो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
Sas येन्न त्वं देव वेद देवेभ्यां बेदोऽभवस्तेन 
wi बढो भूयाः । देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा 
गातुमिंत | मन॑सस्पत इमं देव यज्ञ९ स्वाहा वाते 
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` वेदः । असि । येनं । खम्‌ । देव । वेद । देवेभ्यः । वेद; | 

अर्भबः । तेनै । मह्य॑म्‌ | वेद; । भूयाः ॥ देवा: । गातुविद इति 

, गातुऽविदः | गातुम्‌ । वित्वा । गातुस्‌ । इत्‌ ॥ मन॑सः | पते | 
इमम्‌ । देव । यज्ञम्‌ । सत्राहा । वाते । धाः ॥ २१ ॥ 


पदार्थः--( aa: ) वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति 
थेन स आग्वेदादियाँ । ( असि ) भवसि वा । (येन ) विज्ञानेन, वेदेन 
बा । ( त्वम्‌ ) । ( देव ) छुमशुणदातः। (वेद ) जानासि, वेत्ति वा 
( देवेभ्यः ) विद्वद्धयः । ( वेदः ) वेदयिता । ( अभवः ) wate, भवति 
चा।' ( तेन) विज्ञानप्रकाशनेन। ( मह्यम्‌ ) विज्ञानं जिज्ञासचे । (वेद: ) 
ज्ञापकः | (भूयाः) । (देवाः ) विद्वांसः । ( गातुविदः) गीयते 
स्तूयतऽनया सा गातुः स्तुतिस्तस्या विदो वक्कारः । कमिमनिजनि० 
(उ० १॥ ७३) अनेन गा स्तुतावित्यस्मात्‌ तुः प्रत्ययः । ( गातुम्‌) 
गीयते gaa येन स गातुर्वेदस्तम्‌ । गादुरिति पदनामसु पठितम्‌ 
(निघं० ४। १) अनेन ज्ञानार्थो गृह्यते । ( विस्या) लब्ध्दा। ( गातुम्‌) 
गीयते शब्द्यते यस्तं यज्ञम्‌ । ( इत ) प्राप्नुत । ( मनसः ) विज्ञानस्य! 
(पते ) पालक | ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षमुष्ठितमचुष्ठातव्यं वा । (देव) 
सर्वेजगत्प्रकाशक | ( यज्ञम्‌ ) क्रियाकाएडजन्यं संसारम्‌ । ( खाद्दा) 
gy आहुतं इविः करोत्यनया सा) ( वाते ) चायो। ( थाः ) थापय, 
धापयति वा | अत्र सवत्र पक्षान्तरे व्यत्ययेन. प्रथमः | वहुलं छन्दस्यमाइ- 
योगेऽपि [ wo ६। ४। ७५ ] इत्यडभावः ॥ यं मन्त्रः श० १॥ ६। २। 
२१-२८ व्याख्यातः ॥ २१ | 

१. wae भवति वा? इति ख पाठः | अयमेव शुद्धपाठः, उत्तरत्र “शत्र सर्वत्र 
पक्षान्तरे व्यत्ययेन प्रम” इति बचनात्‌। गप्रतिलिपिकत्रो प्रमादात्‌, T 

` पदं त्यक्कम्‌ । मुद्रण संशोधकेन 'भवति' पदमपि त्यक्तं नाशितं वा। 

२, 'वेत्तारः इति युक्त; पाठः, संस्कृतमावार्थे “सर्वत्रा? पदस्योपलम्भात्‌, भाषाया 
स्तुति के जानने हारे! इलेवं दर्शनाच । 'वेत्तारः? इत्यस्य साधुत्वं परिशिष्टे 
द्रष्टव्यम्‌ | 

"३. इदं क्रियाकाण्डं नास्मदीयममिप्रेतम्‌) अपितु जगत्कतुः परमेश्वरस्य, आधिदेविकी 
पत्ते च देवानाम्‌ | शरस्यैव सर्वसंसारोसादकस्य यस्य वर्णनं agad पुरुष 
TRACT उपलभ्यते | अस्मदीयं क्गियाकाणडमप्यस्यैवानुकरणम्‌। 
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अन्वय/---दे देव जगदीश्वर ! येन त वेदोऽसि सबै च वेद थेन च 
af देवेभ्यो वेदो5मवस्तेन त्वं महाप्रपि वेदो भूयाः। हे गातुविदो देवा भवन्तो 
येन वेदेन खर्वा चिद्या विदन्ति, तेन यूयं गातु वित्त्वा गातुमित । हे मनसस्पते 


देव ! त्वमिमं asi बाते धाः खाहा हे देवास्तमिमं मनसस्पति परमेश्वरमेव 
देवं नित्यसुपासीध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


भावार्थः--हे विद्वांसो wget! यूयं येन सवैवेत्रा' वेदविद्या 
प्रकाशिता, तमेवोपास्यं विदित्वा क्रियाकाएडमनुष्ठाय aii 
संपादयत | नेव वेद्विज्ञानेन तन्रोक्कविधानानुकूलस्यानुष्ठाने च विना 
मलुष्याणों कदाचित्‌ सुखं संभवति, वेदविद्यया स्वेसाक्षिणमीश्वरं 
देवं सवेतो व्यापकं मत्वैव नित्यं` धर्सस्याुष्ठातारो भवतेति ॥ २१॥ 


पदार्थः --दे ( देव ) शुभ गुणो के देनेहारे जगदीश्वर ! [ ( येन ) जिससे ] 
(sq) आप ( वेदः ) चराचर जगत्‌ के जानने बाले ( असि ) हैं, सब जगत्‌ 
को ( वेद ) जानते हैं, तथा जिस विज्ञान धा वेद से ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये 
( वेदः ) पदार्थों के जनाने वाले ( अभवः ) होते हैं, ( तेन) उस विज्ञान के 
प्रकाश से आप ( मदाम्‌ ) मेरे लिये जो कि मैं विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा 
हूं, ( वेदः ) विज्ञान देने वाले ( भूयाः ) हूजिये । हे ( गातुविदः ) स्तुति के 
जानने वाले ( देवाः ) विद्वानो ! जिस वेद से मनुष्य सब विद्याओं को जानते 
हैं, उस से तुम लोग ( गातुम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( वित्वा ) प्रास होकर ( ma) 
प्रशंसा करने योग्य वेद को. ( इत ) ग्रास हो । हे ( मनसस्पते ) विज्ञान के पालन 
करने हारे ( देव ) सवेजगळाकाशक परमेश्वर ! आप ( इमम्‌ ) TTT AGE 
करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) क्रियाकाण्ड से सिद्ध होने वाले यज्ञरूप संसार को 
(स्वाहा ) क्रिया के अनुकूल ( वाते) पवन के बीच ( घाः) स्थित कीजिये । 
हे विद्वानो ! उस विज्ञान से विशेष ज्ञान देने वाले परमेश्वर ही की निल 
उपासना करो ॥ २१ 0 


जानने वाले 
भावार्थ :- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जिस सब कुठ 
परमेश्वर ने वेदविद्या प्रकाशित की है, उस की उपासना करके उसी वेदविद्या को 
जान कर और क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करके सब का हित संपादन नो 
चाहिये, क्योंकि वेदों के विज्ञान के विना तथा उसमें जो जो कहे हुए 


—, —— 
——— 
-_——_.. 


१. अस्य साधुं परिशिष्टे द्रणव्यन । | 
२. Fre? पृथक्‌ पदं क्रियाविशेषणम्‌ | द्र० TAT: ! 
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उनके किये विना मनुष्यों को कभी सुख नहीं हो सकता । वेदविया से, जो सव का 
साची इश्वर देव दै उस को सब जगह व्यापक मानके नित्य धर्म में रहो । २१ ॥ 


सं बहिरित्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुपू छुन्दः। 
धेवतः खरः ॥ 
अझ हुतं द्रव्यमन्तरिक्षस्थं भूत्वा केन सद्द चरतीत्युपद्श्यते- 
अमि. में छोड़ा' हुआ पदार्थ अन्तरि में ठहर कर किसके साथ रहता है, सो 
अगले मन्त्र में प्रकाश किया है । 

सं वर्हिरङ्क्ता& gaat ga समांदित्यैव॑सुंभिः 
सं मरुङ्गिः | समिन्द्र विश्वदेवेभिरङ्क्तां दिव्यं: नभो 
गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥ २२ ॥ 

सम्‌ | aR: | seem । हविषा । gaat । सम्‌ । आदित्येः | 
वसुभिरिति वसुंऽभिः। सम्‌ । मरुञ्जिरिति मरुत्‌ऽर्भः । सम्‌ । 
इन्द्र! । ARAARA विशवञदेवोमिः । xem । दिव्यम्‌ । 
नभ॑ः । गच्छतु । यत्‌ । स्वाहा ॥ २२ ॥ | 

पदार्थः--( सम्‌) एकीभावे क्रियायोगे । ( बर्हिः ) दृ'हन्ते* सर्वे 
पदार्था यस्मिन्‌, तदन्तरिक्षम्‌ | बहिंरित्यन्तरिच्ननामसु पठितम्‌ (निघं० १।३)। 
( अङ्काम्‌ ) संयोजयतु | ( इविषा ) होतुमेहं शुद्ध dead हविस्तेन । 
( घृतेन ) खुगन्ध्यादि*शुणयुक्तेनाज्येन सह । (सम्‌) संयोगार्थे | 
(आदित्यैः ) द्वादशभिर्मासैः । ( वसुभिः) अग्न्यादिभिरष्टमिः । 
` (सम्‌) मिश्रीभावे । ( मरुद्भिः) वायुविशेषैः सह । ( सम्‌ ) मेलने | 
( इद्रः ) सयेलोक: । ( विश्वदेवेभिः ) खकीयै रश्मिभिः । रश्मयो हास्य 
frag (go ३।७।३।६) । ( अङ्काम्‌ ) प्रकटं संयोजयति | 
( दिव्यम्‌ ) दिवि प्रकाशे भवम्‌। द्युप्रागपासुदकप्रतीचो यत्‌ ( so ४। २। 
१०१ ) इति शैषिको यत्‌ । ( नभः) जलम्‌ । नम इत्युदकनामसु पठित. 


१. “यश में चढ़ा' इति पूर्वमुद्रितपाठः। 
२. अन्न आम्मनेपदस्य साधुं परिशिष्टे द्रव्यम्‌ | 
३. मुणवाचकस्य सुगन्धिपदस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रष्व्यम्‌ | 
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(Fido १ । १२ 2! (गच्छतु) गच्छति | (यत्‌) यदा। 
' शोभनं हविजुहोति यया क्रियया सा॥ अयं मन्त्र, श० १ ( Je । 
| २६-२१ ब्याख्यात: ॥ २२ ॥ 


अन्वये मचुष्य ! भवानिद्‌ यद्‌ यदा होतव्यं दच्यं 

gee यत्सुगन्ध्यादिद्रव्ययुक्ते हविः समङ्क यत्समिथितैविशदेने 

Aged नमः संगच्छुठु सस्यक्प्रकटयति ॥ २२ ॥ 

| c ` संशोधितं A 

भावाथे!---यज्ञे' संशोधितं यद्धविरझो प्रक्षिप्यते 

` वायुजलसूर्येकिरणैः सह वर्तमानमितस्ततो ha ees 

` पदार्थान्‌ दिव्यान्‌ कृत्वा सततं प्रजा; सुखयति । तस्मात्‌ age 

` were श्रेष्ठे: साधनैत्तिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेय इति ॥ २२ ॥ 

. पदार्थ:--हे मजुष्य ! तुम (यत्‌) जव हवन करने योग्य द्रव्य को 
( इविषा ) होम करने योग्य ( घृतेन) घी आदि सुरान्धियुक्त पदार्थ से संयुक्त 

` झरे हवन करोगे, तय वह ( आदित्यैः ) बारह महीनों ( वसुभिः ) अग्नि आदि 

रों निवास के स्थान और ( wef: ) वायु विशेषों के साथ मिल के सुख को 
(समङ्कास्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाश करेगा । ( इन्द्रः) सूयंत्ञोक ( स्वाहा ) 

) यज्ञ में छोड़ा हुआ उत्तम क्रिया से सुगन्ध्यादि पदार्थ युक्त [ जिस ] हवि [को ] 
(संगच्छतु ) पहुंचाता है, उससे ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार मिश्रित हुई ( विश्वदेवेभिः ) 
भपनी किरणों से ( दिव्यस्‌ ) अपने प्रकाश में gear होने वाले ( नभः ) जल 
को ( समङक्ताम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकट करता है ॥ RR II 

| भाबार्थः--जो हवि अच्छी प्रकार शुद्ध किया हुआ यज्ञ के निमित्त शशि 
में छोड़ा जाता है, वह अन्तरिच में वायु जल और सूये की किरणों के साथ 
मिल कर इधर उधर फैलकर आकाश में व्हरने वाले सब पदार्थों को दिव्य करके 
अच्छी प्रकार प्रजा को सुखी करता हे । इससे मनुष्यों को उत्तम सामग्री और 
SH उत्तम साधनों से उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करना 

ji ॥ २२ ॥ 

£ 


` भेस्तवेत्यस्य ऋषि: स एव । प्रजापतिर्देवता । frag बृहती छन्दः । 
| मध्यमः स्वरः ॥ ` 
~_ अरो द्रव्यं किमथं प्रक्षिप्यत इत्युपदिश्यते 


SSHRC दवीपिन हन्तिवनिमित्तसततमी | यशनिमिचमिचर्यः | 
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अभि में किसलिये पदार्थ छोड़ा जाता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है ॥ 
कस्त्वा वि सुंज्चति स त्या वि खुच््चति कस्मै त्वा 

बि खुच्चति तस्मे त्वा वि सुज्चति | पोषांय ai 


as ॥ २२ ॥ टर 
क: । त्वा । बि । मुन्चति। सः । त्वा । वि । मुब्चाति । 
कर । त्वा । वि। मुञ्चति | तसमै । त्या । वि । मुञ्चति ॥ 
पोर्षाय । रच॑सास्‌ । भागः । असि ॥ २३ ॥ 4 
©. (कः) सुखकारी यजमान;। (त्वा) तम्‌ । (वि) 
og । व्यपेसयेतस्य प्रातिलोम्यं me ( निरु० १। ३) \ 
(gañ ) त्यजति । ( सः ) यज्ञः | (zat) cava’ | (वि) विशेष \ 
(सुञ्चति ) त्यजति । ( कस्मै ) प्रयोजनाय । (त्वा ) त्वाम्‌ । (वि) 
विविक्तार्थे | ( सुञ्चति ) प्रक्षिपति । ( तस्मे ) यतः सवैस्ुखमासि मवेत्‌ 
तस्मै । ( त्वा) पदार्थ॑समूहम्‌ ( चि ) विशिष्टार्थे । ( मुञ्चति ) त्यज्जति। 
( पोषाय ) पुष्यन्ति ्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवद्वारे, तस्मै । ( रक्षसाम्‌) 
दुष्टानाम्‌। ( भागः ) भजनीयः। ( असि ) भवति ॥ अयं मन्त्रः श० 
१।६।२। ३३--३४ व्याख्यातः ॥ २३ N 
४--को मजुष्यस्वा तं यज्ञं विमुञ्चति कोऽपि नेत्यर्थः | यश्च 
ag विशति [त्वा] तं स यज्ञः परमेश्वरो विमुञ्चति | यज्ञकर्ता क्सी 
प्रयोजनाय [ त्वा ] तं पदार्थसमूहमझो विमुक्वति यतः qiganini 
तसमै पोषाय त्वा तं विमुञ्चति । किन्तु यः पदार्थः सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयुज्यते 
स wast भागोऽसि भवति ॥ २३ ॥ 
भावार्थः--यो wat ईश्वरेण वेदद्वाराऽऽज्ञापितं ब्यवहार त्यजति 
aad: खुखेद्दीनो भूत्वा ढुष्टै, पीडितः सन्‌ सर्वदा दुःखी भवतिं। 
केनचित्‌ कंचित्प्रति gd, यो यज्ञं त्यजति तस्मे किं भवतीति। त 
आह ईश्वरोऽपि तं त्यजतीति । स पुनराह इश्वरः कस्मे प्रयोजनाय 
तं त्यजतीति | स॒ जूते, तस्मे दुःखमेव स्यादित्यस्मे | qaa 
पालयति स सुखैः पोषितुमहति, यश्च त्यजति स एव राच्चसी 


भवतीति ॥ 23-11 
EE ee A 


१, अन्न 'तम! इति पाठो Ge, अन्वये तथा दर्शनात्‌। 
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पदार्थे:--( कः ) कौन सुख चाहने वाला यज्ञ का 
उस यज्ञ को ( विसुञ्चति ) छोड़ता है अर्थात कोई नरो बा 
घोड़ता है (त्वा) उस को (सः) यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी 
( वि्ञचति ) छोड देता है । जो यज्ञ का करने वाळा मनुष्य पदार्थ समूह को यज्ञ 
में छोइता है (त्वा ) उस को ( कसम ) किस प्रयोजन के लिये अशि के बीच 
में (Raat) छोइता है, (aÀ) जिससे सब को सुख प्रास हो, तथा 
(पोषाय ) पुष्टि आदि गुण के लिये ( स्वा ) उस पदाथ समूह को [अभि में ] 
(Raak ) छोड़ता है। जो पदार्थ सब के उपकार के लिये यज्ञ के बीच में 
नहीं ge किया जाता वह ( रचसाम्‌ ) दुष्ट प्राणियों का ( भाराः ) अंश ( असि ) 
होता है || २३ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य ईश्वर के वेद द्वारा आज्ञापित व्यवहार को छोबता है 
वह सब सुखों से हीन होकर और दुष्ट age से पीड़ा पाता हुआ सब प्रकार 
दुःखी रहता है। किली ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को छोइता है उसके लिये 
क्या होता है ? वह उत्तर देता है कि ईश्वर भी उसको छोड़ देता है। फिर वह 
पूछुता है . कि इश्वर उसको किसलिये छोड़ देता है ! वह उत्तर देने वाला कहता 
है कि दुःख भोगने के लिये | जो ईश्वर की आज्ञा को पालता है वह सुखों से युक्त 
होने योग्य है और जो कि छोड़ता हे वह राक्षस हो जाता है ॥ २३ ॥ 
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* से वचेसेस्यस्य ऋषिः स पब । त्वष्टा देवता | Rae त्रिष्टुपू छन्दः | 
धैवतः स्वरः ॥ 
तेन यज्ञेन वयं किं किं प्राप्नुम इत्युपदिश्यते 
उक्त यज्ञ से हम लोग किस किस पदार्थ को प्रास होते हैं, सो अगले मन्त्र में 
प्रकाशित किया है ॥ 
gala पर्यसा सं तनभिरगंन्महि मनसा स९ 
Rit । त्वष्टा gaat वि द॑धातु uisa माह तन्‍्हों 
IRRE ॥ २४ ॥ क? 
सम्‌ । वर्चेसा | पय॑सा । सम्‌ । तुतूमिः। अगमि | मनसा | 
'सम्‌ । शिवेन ॥ खश । सुदत्र इति eset । वि। दुधा । 
राय; | अदु माई। तन्वः | यत्‌ | विलिष्टमिति विशिष्ट URAN 
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esa) सम्यगर्थे (acter) aera दीप्यन्ते सवे 
पदाथा यस्मिन्‌ वेदाध्ययने, तेन ( पयसा ) पयन्ते बिज्ञानन्ति सर्वान्‌ | 
पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन, तेन । (सम्‌) संघानार्थे । ( तनूभिः ) तन्वते 
सुखानि कर्माणि च ag, ताभिः | ( अगन्महि ) प्राप्ठुमः | गमधातो- 
लुङि उत्तमबहुवचने मन्त्रे घसहरणश० (FoI ४। ८० ) अनेन 
SAGE । स्वोश्र (अ० ८।.२। ६५) अनेन मकारस्य नकारादेशः | अन्न 
Wee लुङ्‌ । ( मनसा ) मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वे व्यवहारा येनान्त:करणेन, 
तेन। (सम्‌) मिश्रीभावे। ( शिवेन ) सर्वख्ुखनिमित्तेन । ( त्वष्टा ) 
त्वक्षति तनूकरोति दुःखानि, प्रलये सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति वास 
जगदीश्वरः | (gam) gg we ददातीति सः। ( विदधातु) 
विधानं करोतु | ( रायः) विद्याचक्रवत्तिराज्यश्रियादीनि धनानि। 
(ag) पश्चादर्थे (mg, ) Naag । ( तन्वः ) शरीरस्य । ( यत्‌) 
यावत्‌ | ( विलिष्टम्‌) परिपूणेम्‌। अत्र विरुद्धार्थं विशब्दः ॥ अयं 
मन्त्रः श० १। ६। ३। ६ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


अन्वय१--वयं यस्य कृपया at पयसा मनसा शिवेन तनूमिश्च सह 
रायः समगन्महि। सः सुदचस्वष्ेश्वर; छपया5स्मभ्यं रायः संविद्धातु यदस्माकं 
तन्वो ARIE तत्समनुमाष्ट, ॥ २४ ॥ 
भावार्थ/--मज॒ष्येः सवेकामप्रद्स्येश्वरस्याज्ञापालनसम्यकूपुरुषा- 
aiai विद्याध्ययनं, विज्ञानं, शरीरवलं' मनःशुद्धिः; कल्याणसिद्धिः, 
सर्वोत्तमश्चीप्राप्तिश्च सदैव कार्याः। तथा सर्वे व्यवहारा: पदार्थाञ्च 
नित्यं शुद्धा भावनीयाः ॥ २४ ॥ REE 
- पदार्थः--इम लोग पुरुपार्थी होकर ( वचंसा ) जिस में सब पदार्थ प्रकाशित 
होते हैं, उस वेद का पढ़ना वा ( पयसा ) जिससे पदार्थों को जानते हैं, उस ज्ञान 
( मनसा ) जिस से सब व्यवहार विचारे जाते हें, उस अन्तःकरण ( शिवेन) 
सब सुख और ( तनूभिः ) जिन में विपुल सुख प्राप्त होते हैं, उन शरीरो के साथ 
( राय: ) श्रेष्ठ विद्या और चक्रवत्तिराज्य आदि wai को ( समगन्महि ) अच्छी 
प्रकार प्रास हों । सो ( सुदत्रः) अच्छी प्रकार सुख देने और ( aur) दुःखों 
[का नाश ] तथा प्रलय के समय सब पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला ईश्वर कृपा 
करके हमारे लिये ( रायः ) उक्त विद्या आदि पदार्थों को ( संविदधातु ) अच्छी 
प्रकार विधान करे, और हमारे ( तन्वः ) शरीर की ( यत्‌ ) जितनी ( विलिष्टम ) 


१. 'शरीरबलमनःशुद्धिः' इति पूर्वमुद्रितो लिपिकरप्रमादजः पाठः | 
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SS a 
व्यवहारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता है, उसे ( समनुमाष्टे ) अच्छी प्रकार 
निरन्तर शुद्ध करे ॥ २४ ॥ 


। भावार्थ:--मजुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा 
। पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर 
का बल, मन की शुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की 
| ea करनी चाहिये । इस संपुर्ण यज्ञ की धारणा वा उन्नति से सब gal 
| को प्रास AÈ औरों को सुख ग्रास कराना चाहिये | तथा सव व्यवहार और पदार्थों 
को नित्य शुद्ध करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


eee 


दिवीत्यस्थ ऋषिः स एव । सवस्य विष्णुर्देवता | दिवीत्यारभ्य द्विष्म - 
इत्यन्तस्य निचृदार्ची, तथाऽन्तरिक्ष इत्यारभ्य द्विष्मः पयेन्तस्याची 
पङ्किश्छुन्द्ः | पञ्चमः स्वरः | पृथिव्यामित्यारभ्यान्तपर्यन्तस्य 
: जगती छुन्दो निषादः स्वरश्च ॥ 


स aag लोकेणु Rega: सन्‌ कि कि सुखं साधयतीत्युपदिश्यते-- 
बह यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर कौन कौन सुख का साधन होता है, सो 
अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ ९ 

दिवि Aydana जाग॑तेन च्छन्द॑सा ततो 
निर्भेक्तो सोऽस्मान्‌ AO यं च॑ चयं द्विष्मोऽन्तरिश्न 
विष्णुंब्येक्रश्‍स्त त्रैष्डुभेन seeder ततो निभेक्तो 
योऽस्मान्‌ ड्वेन्टि यं च॑ बयं द्विष्मः श॑यिव्यां विष्णुव्ये 
Ra गायत्रेण च्छन्द॑सा ततो निभेको सरोञ्स्मान्‌ 
दवेष्टि यं चं वयं दविष्सोऽस्मावन्नाठस्ये VASE अगन्म 
` स्व; सं ज्योतिंषाभूस ॥ २५ ॥ | 
| RAI विष्णु; । वि । अक्रश्स्त | जागतेन । छन्दसा | 
` तत । Alle इति निःऽम॑क्तः | यः | अस्मान्‌ BE | यम्‌ । 
` च्‌। वयम्‌ । Awl अन्तरिंदे । विष्णुः । वि । अस्तु । 
Seda । तैस्तुभेनोते dsedita | छन्द॑सा | तत; नि इति 
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Cr । यः । अस्मान्‌ । दृष्टि । यस्‌ । च। वयस्‌ । en । 
पृथिव्यास्‌ । विष्णुः । वि । अक्रशस्त । गायत्रेण | छन्दसा | 
तत॑ः । Ale इति fisan: । यः । अस्मान्‌ । दवेष्टि । यम्‌ । 
चु । वयम्‌ । हिष्मः । अस्मात्‌ । -अन्नांत्‌। अस्ये । TABA । 
प्रतिस्थाया इतिं प्रतिऽस्थाये । अगन्म । स्वरिति सु; । सम्‌। 
SMT | AJT ॥ २३ ॥ | 
पदार्थ:--( दिवि) सर्यप्रकाशे। (विष्णुः) यो वेवेष्टि व्याप्तो 
व्यन्तरिच्ञस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञः | यशो वै विष्णुः (श० १। १। 
२।१३)।(वि) विविधार्थे क्रियायोगे। ( अक्रश्स्त ) क्रमते | अत्र 
सर्वच wed GS" । ( जागतेन ) जगत्येव जागतं, सवेलोकखुखकारक, 
तेन । ( छन्दसा) आह्वादकारकेण | ( ततः ) तस्मात्‌ द्युलोकात्‌ । 
(Raia: ) विभागं प्राप्तः । ( यः ) विरोधी । ( अस्मान्‌ ) यज्ञाचुषठातन्‌ 
(दवेष्टि ) ) विरुणद्धि' । ( यम्‌) शासितुं योग्यं दुष्टं . ्राणिनम्‌। ( च) 
पुनरर्थे | ( वयम्‌) यज्ञक्रियाचुष्ठातारः । ( द्विष्मः ) Rem | 
( अन्तरिक्षे) अवकाशे | ( विष्णुः ) यज्ञः । (वि) विविधगमने 
क्रिया्थे (amea) गच्छति | ( त्रेष्टुभेन) Breda Igi, 
भिविधसुखहेतुस्तेन | ( छुन्द्सा ) खच्छुन्द्ताप्रदेन | (ततः) तस्मादन्त- 
रिक्षात्‌ | ( निमेक्तः ) gaga: | ( यः ) दुःखप्रदः प्राणी । ( अस्मान्‌) 
सर्वोपकारकान्‌ | (aft) दुःखयति | ( यम्‌) सर्वाहितकरम्‌ (a) 
wget । ( बयम्‌) सवैद्वितकारिणः । ( द्विष्मः) पीडयामः | 
( पृथिव्याम्‌ ) विस्तृतायां भूमौ ।. ( विष्णु: ) यज्ञः । (वि) विविधः 
सुखसाघने । ( अक्रश्स्त ) विविधसुखप्रापतिहेतुना क्रमते। ( गायत्रेण ) 
गायञ्येव गायत्रं, तेन रक्षण साधनेन* | ( छुन्दसा ) आनन्दपरदेन | 
( ततः ) तस्मात्‌ पृथिवीस्यानात्‌ । ( निर्भक्तः) प्रथग्भूत्वा5न्तरिक्षं 
गत; | (यः ) अस्मद्राज्यविरोधी। ( अस्मान्‌ ) न्यायाधीशान्‌। ( द्वेष्टि) 
SSAC Sst (ब) शच) न 
“लड? इतिं पूवंमुद्वितेऽपपाठः 1 
‘Recife’ इति सर्वहस्तलेखेषु पाठः | अस्य साधुत्वं RRR Ke । 
० Raen: इति सर्वकोशेषु पाठः | साघुत्वमस्य परिशिष्टे दषटव्यभ्‌। l 
० “(गायत्रेण yee साधनेन” अयमंशः खकोशे प्रतिलिपिकत्री प्रमादात्‌, सक्तः l | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Kw ८० २७ 


Digitized by ^द्वितीथो ऽध्य? Chennai and ००००५७ 


(fran) वेरायामहे। ( अस्मात्‌) प्रत्यक्षाद यडशोधिताता अपता ) वैरायामहे । ( अस्मात्‌ ) प्रत्यक्षाद्‌ यश्शोधितात्‌ | ) 
ad, योग्यात्‌ । ( अस्यै ) Tere प्राप्ताये । (प्रतिष्ठायै ) Heat 
सत्कारं प्राप्युवन्ति यस्यां, तस्ये । ( अगन्म ) प्राप्नुयाम । (खः ) 
Gary | स्वरिति साधारणनामसु पठितम्‌ (rio १। ४) | ( सम्‌ ) सम्यगर्थे 
(ज्योतिषा) विद्याधर्मप्रकाशकारकेण संयुक्ताः। ( अभूम ) संगता 
भवेम ॥ अयं मन्त्रः श० १। ९ । ३। ८-१४ व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 
. - आन्वयः--अस्माभिजौगतेन छन्दसाऽचुष्ठितोऽयं विष्णुयेज्ञो दिवि 
व्यक्रंस्त स पुनस्ततो निर्भक्तः सन्‌ छन्दसा सर्व जगत्‌ प्रीणाति', योऽस्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ 'च वयं द्विष्मस्तमनेन निराकुमेः । अस्माभियोंऽयं [ विष्णुर्‌ ] 
TES छन्दसाऽञौ प्रयोजितः सोऽऽन्तरिच्षे व्यस्त स पुनस्ततः 
| स्थानानिर्मकः सन्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा ad जगत्सुखयति, योऽस्मान्‌, 
| द्वेष्टियं च वयं दविष्मस्तमनेन निवारयामः | अस्माभियोंऽयं विष्णुयशे 
गायत्रेण छन्दसा पूथिव्यामञुष्ठीयते स ged व्यक्रस्त स ततो निर्मक्त: सन्‌ 
पृथिवीस्यान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति'। योऽस्मान्‌ BE यं च वयं दिष्मस्तमनेन 
निषिध्यामः'। वयमस्मादन्नात्‌ खरगन्म | वयमनेन यज्ञेनास्ये प्रतिष्ठाये ज्योतिषाः 
संयुक्काः समभूम भवेम ॥ २५॥ . ; ; 
भावार्ष;- -मचुष्यैर्यावन्ति सुगन्ध्याः दिगुणयुक्तानि द्रव्याण्यझौ 
प्रक्षिप्य्ते तानि पृथक्‌ पृथक्‌ भूत्वा सूयेप्रकाश आकाशे भूमौ च 
बिहत्य सर्वाणि सुखानि साधयन्ति | तथा च वास्वप्निजलपृथिव्यादीनि' 
शिल्पविद्यासिद्धेः कलायन्नेबिमानादियानेषु प्रयोज्यन्ते, तानि सूर्य, 
ग्रकाशेऽन्तरिक्षे च सर्वान्‌ प्राणिनः gee विद्दारयन्ति । यदु द्रव्य 
सूर्यकिरणाभिद्वारा विच्छिद्यान्तरिच्ष [ गच्छति ] पुनस्तदेव भुवमागत्यः 
Gage सकाशादुपरि गत्वा पुनस्तत आगच्छुति, एवमेव पुनः 
पुनर्स स॒ष्येरित्थं पुरुषार्थेन दोषडु:खशत्रन्‌ सम्यक्‌ निवाये सुखं sect 
भोजयितव्यं च । य्ञशोधितेर्वायुजलौषध्यक्षे रारोग्यबुद्धिशरीरबल- 
वर्धनान्परहत्सुखं प्राप्य विद्याप्रकाशेन नित्यं प्रतिष्ठीयताम्‌॥ २५ ॥ 
ee ee पराल) 


.१, 'प्रतिइन्ते सर्वहस्तलेखेषु पाठः । २. “प्रीणयति सर्वहस्तलेलेषु पाठः baa 
३. “प्रयोजितेऽन्तरिच्षः इति पूर्वसुद्रितपाठ: | कोशेषु “योजितः See इत्येव 1. 
४. 'शोषयति' इति पूर्वमुद्रिते$पपाठः । कल-कोशयोस्तु पोषयति' इस्येव इश्यते | 
५. (निषिघ्यास्म? इति पूर्वमुद्रितेडपपाठः | ६९. साधुत्वमस्य RRR reel | 
७; “--जलौषध्यन्नशुद्दैरारोग्य** «२ इत्यपपाठः पूर्वमुद्रिते 1‘ जलौषधिशुद्ानेरा- 
-Aan इति माषानुवादानुसारी पाठो HET |... - « `” 
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तच य 
` ` पदार्थः-( जागतेन ) सब लोकों के लिये सुख देने वाले ( छन्दसा ) 
आहादकारक जगती छन्द से हमारा अनुष्ठान किया हुआ यह ( विष्णुः ) अन्तरि 
में उहरने वाले पदाथौं में व्यापक यज्ञ ( दिवि ) सूर्य के प्रकाश में ( व्यक स्त) 
जाता है, वह फिर ( ततः ) वहां से ( निर्मक्तः ) विभाग अर्थात्‌ परमाणरूप होके 
सब जगत्‌ को तृस करता है। (यः) जो विरोधी wz ( अस्मात्‌ ) यज्ञ के 
अनुष्ठान करने वाले हम लोगों से द्वेष्टि ) विरोध करता है, (च ) तथा (aq) 
दरड देकर शिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट प्राणी से ( वयस्‌) हम लोग यज्ञ के 
अनुष्ठान करने वाले ( द्विष्मः.) अप्रीति करते हैं, उसको उसी यज्ञ से दूर करते 
हैं इम लोगों ने जो यह ( विष्णः ) यज (Aa) तीन प्रकार के सुख करने: 
और ( छन्दसा ) स्वतन्त्रता देने वाले त्रिष्टुप्‌ छन्द से अभि में अच्छी.प्रकार 
संयुक्त किया है, वह ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( व्यक्रस्त ) पहुंचता है, वह 
फिर (ततः ) उस अन्तरिक छे ( निर्भक्तः ) अलग होके वायु और वपो 'जल की. 
शुद्धि से सब संसार को सुख पहुंचाता है । (यः ) जो दुःख देने वाला प्राणी 
(-अस्मान्‌.) सब के उपकार करने वाले हम लोगों को (द्वेष्टि) दुःख देता है,' 
(=) तथा ( यस्‌) सब के अहित करने वाले दुष्ट को ( वयस्‌ ) हम लोग सवः 
के हित करने वाले ( द्विष्मः ) पीडा देते हैं, उसे उक्त यज्ञ से निवारण करते हैं| 
इम लोगों से जो ( विष्णुः ) यज्ञ ( गायत्रेण ) संसार की रक्षा सिद्ध करने-और 
( छन्दसा ) अति्नन्द करने वाले गायत्री छुन्द से निरन्तर किया जाता है. 
[ वह ] ( एथिब्याम्‌ ) विस्तारयुक्त इस एथिवी में ( व्यक्रंस्त ) विविध gai की. 
प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है (aa: ) उस थिवी से ( निर्भक्तः ) अलग: 
होकर [ और ] अन्तरि में जाकर प्रथिवी के पदार्थों की पुष्टि करता है । ( यः); 
जो. पुरुष हमारे राज्य का विरोधी ( अस्मान्‌ ) हम लोग जो कि न्याय करते. 
वाले हैं, उन से ( दवेष्टि ) घेर करता है ( च) तथा (aq) जिस शत्रु जन से 
(वयस्‌) हम लोग न्यायाधीश ( fea: ) वेर करते हैं, उसका इस उक्त यज्ञ से 
नित्य निषेध करते हैं। हम लोग ( अस्मातू ) यज्ञ से शोधा get Here ( अन्नात्‌ ) 
जो भोजन करने योग्य भन्न है, उस से ( स्वः ) सुखरूपी at को ( अगन्म ) 
प्राप्त हों, तथा ( अस्यै ) इस प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली ( प्रतिष्ठायै ) प्रतिष्ठा अथात, 
जिस में सत्कार को प्रास होते हैं, उसके लिए ( उयोतिषा ) विद्या और धर्म के 
प्रकाश से संयुक्त ( समभूम ) अच्छी अकार हो RX N 


: भावाथेः--मुष्य लोग जो जो सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त ] पदार्थं अभि 
में घोबते हैं, वे अलग अलग होकर सूर्य के प्रकाश, आकाश तथा सुमि 
पैजकर सब सुखो को सिद्ध करते हैं, तथा जो वायु, अभि, जज और शी 
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m ई, वे सब सूर्यप्रकाश वा अन्तरि में सख से 

सूर्य की किरण वा अशि के द्वारा wuss रते त 
पृथिवी पर आते हैं, फिर भूमि से अन्तरि वा वहां से भूमि को आते जाते हैं 
/ वेभी संसार को सुख देते हैं। मनुष्यों को उचित है कि इसी प्रर बार बार 
पुरुषार्थ से दोप दुःख और शब्रुओं को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख ओगना 

भुगवाना चाहिये तथा यज्ञ से शुद्ध वायु जल ओषधि और अन्न की शुद्धि के 
| द्वारा आरोग्य बुद्धि और शरीर के बल की बृद्धि से अत्यन्त सुख को प्रास होके 
| विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्रात होना चाहिये ॥ २१ ॥ 


1 
| 


 स्यंभूरित्यस्य ऋषिः स एव । ईश्वरो देवता । उष्णिक्‌ छुन्द्‌ः 
ऋषभः खरः॥ ` 
अथ सर्यशब्देनेश्वरभोतिका' ्थाचुपदिश्येते-- | 
अब अगले सन्त्र में सूर्य शब्द से इश्वर और सूर्यज्ञोक' का उपदेश किया हे ।।' 
स्वयं भूरसि sel रदिमवर्चोदा असि वर्चो मे देहि 
सूयेस्यावृतमन्वा वर्ते || २६ ॥ wae 
MNT aas: | आसि । श्रेष्ठ; । रश्मि! । वर्चोदा 
| इति वर्चे5दाः । अपि । बचें। । मे । देहि adler । आवृतः 
| गित्याभृतम्‌ । अबु । आ । वर्ते ॥२६॥. .. 
| RA खयंभू: ) खयं भवत्यनादिखरूपः | ( असि ) अस्ति 
| षा ( श्रेष्ठः) अतिशयेन प्रशस्तः । ( रश्मिः ) प्रकाशकः, प्रकाशमंयो 


` २० ईश्वरविद्ृद्थोबुपदिश्पेते' इति पूर्वमुद्रिते पाठः | fe a 
इदमत्र विशेषतो ज्चेयम्‌-भाष्यस्य क ख ग संशका ये त्रयोऽपि कोशाः सत्ति, 

तत्र विद्वदर्थो न कचिल्लिखितः | सर्वत्र feugiat वर्णन इश्यते । 

अस्माभिर्यः - पाठो धृतः स हस्तलेखानुसारी बर्तते । पूर्वमुद्रितपाठोऽधस्तात्‌ 

- प्रदर्शयिष्यते। ` 

२. “और विद्वान्‌ मनुष्य का? इति पू्वमुद्विते पाठः | 

३. 'भवसि' इति पूर्वमुद्रिति पाः। ` ` 
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| आदि पदार्थ शिद्पविद्या सिद्ध Sareea से विमान आदि थानों में युक्त किये 


| षा। ( वर्चोदा; ) वर्चो विद्यां दीति वा ददातीति। (असि ) अस्ति ert? 
a ee 
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| , प्रकाशनं वा। (मे) मह्मम्‌। ( देदि ) ददाति वा। 
i TU i जगदीश्वरस्थ सूयेलोकस्य' वा। सये आमा 
जगतस्तस्थुष्ध ( य० ७) ४२ ) अनेनेश्वरस्य प्रहणम्‌ | स्स इति weg 
पठितम्‌ ( निघं० ५॥ ६ ) इति गत्यर्थेन ज्ञानरूपत्यादीश्वरो व्यवद्दार- 
प्रापकत्वात्‌ सर्येलोको* SI TTT । ( आवृतम्‌ ) समन्ताङत्तेन्ते 
यस्मिन्‌ तमीश्वराज्ञापालनं खुयेप्रकाशनं वा। (AF ) ang | 


(आ) अम्यर्थे। ( वत्ते) स्पष्टार्थः ॥ अयं मन्त्रः To १।६।३। ` 


१५-१७ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


i र आहि 
अन्ययः---हे जगदीश्वर | त्वं aa रश्मिः स्व aak 
af मे बच्चो देहि । अहं ससस्य तवाइतमाज्ञापालनमन्वावत्ते [ इलेकः | ॥ 


तथा यः aa रश्मिः खयम्भूः खयंप्रकाशो5स्यस्ति, वर्चोदा अस्यस्ति, यो 
भे मह्यं विद्यां वचा [ देहि ] ददाति, तस्यास्य सूर्यस्याइत॑ शिल्पविद्यायै 
अन्वावत्ते[ इति द्वितीयः ] ॥ २६ ॥ 


भावार्थः--नैव परमेश्वरस्यः कोचिन्मातापितरो कदाचित्‌ स्वः 


e 


कित्वयमेव aia माता पिता चास्ति। तथा नैतस्मात्‌ कञ्चिदुत्तमः 


प्रकाशहेतुबिद्याप्रदो वा पदार्थोऽस्ति। अतः सर्वेर्म ल॒ष्येरस्येवाश्ञायमलः | 


बत्तेनीयम्‌ । तथैवायमेव सूयेलोक; प्रकाशानां मध्येडधिक प्रकाशो 


व्यवद्दारविद्याहेतुर्वतते5स्यैवप्रकाशं प्राप्य चन्द्रादयो5जुप्रकाशन्ते” । 
LL se eee 


‘fagat जीवस्य वा' इति पूर्वमुद्रिते पाठः | 

(विद्वान्‌ एवाडत्र' इति पूर्वमुद्रिते पाठः | 

(उपदेशप्रकाशनं वा? इति पूर्वमुद्रिते पाठः | 

'हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा a! इति पूर्वभुद्रिते पाठ: | 

द्वितीयो5यमन्वयः पूर्वमुद्रिते नास्ति । ड 
“नेव परमेश्वरस्य विदुषो वा जीवस्य' इति पूर्वमुद्रिते पाठः | शत्र पाठे विदु 
जीवस्य मातापितृसंबन्धो निराकृतः । aa चिन्त्य एव | एवमेव उत्तर 
बाक्ये “अयमेव सर्वस्य माता पिता चास्ति? इत्यत्र सर्वनाम्नः पूर्वपरामशिरलात, 


2” 2£ “६ war 


विद्वान्‌ एव पराम शक्यः । स कथं सर्वस्य माता वा पिता वा स्यात्‌,। यदि 


परमेश्वरस्य प्रहणममिग्रेत॑ स्यात्‌ तथापि पूर्वपठितस्य विदुषो जीवस्य परामर्श 
कथं प्रमाष्ठ शक्यम्‌। ञ्तोऽपपाठ एव | 
७, “तयैवायमेव"”""""5नुप्रकाशन्ते” इति पाठे नास्ति पूर्वमुद्रिते । 
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पदार्थ:--है जगदीश्वर | आपः ( श्रेष्ठ: ) अत्यन्त प्रशंसनीय और (रश्मिः) 
प्रकाशमान वा ( स्वयंभूः ) अपने आप होने वाले ( असि ) हैं, तथा ( asiat: ) 
विद्या देने वाले ( असि ) हैं । इसी से आप (मे) सुके ( वच्च: ) विज्ञान और 
प्रकाश ( देहि ) दीजिये । मैं ( सूर्यस्य ) जो आप चराचर जगत्‌ के आत्मा हैं, 
, उनके ( आवृतम्‌ ) निरन्तर सजन जन जिस में वत्तेमान होते हैं, उस 
[आज्ञापालन रूप] उपदेश को (अन्वावते) स्वीकार करके वता हूं । [ यह प्रथम 
अर्थ हुआ ] ॥ 


तथा यह ( शरेष्ठः ) अत्यन्त प्रशंसा के योग्य ( ररिमः ) प्रकाशमय और 
( स्वयम्भूः ) आप से आप प्रकाशित और ( वचदाः ) पदार्थों का प्रकाश करने 
| हारा (असि ) दै । इस से यह (मे ) सुके ( वचः) reer साधन विज्ञान 
| को ( देहि ) देता है । में इस ( सूयंस्य ) व्यवहार को सिद्ध करनेहारे सूर्य का 
| (star) जो कि संसार के अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश है, उसको 
| (xaa) RaRa के लिए यथायोग्य बतंता हुँ" । [ यह दूसरा अर्थ 
| green 

| भावार्थ:--परमेश्वर काः कोई माता वा पिता नहीं है, किन्तु यही सब 
का माता पिता हे । तथा जिस से बढ़कर कोई विज्ञान प्रकाश की विद्या देने वाला 
| नहीं हे । सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की आज्ञा में वर्चेमान होना चाहिये । 
पैसे ही जो सूर्येलोक भी प्रकाश* वाले पदार्थों में अधिक प्रकाशक और व्यवहार 


१, “श्राप विद्वन्‌ बा? इति पूर्वमुद्रिते पाठः | 

२, “तथा यह""` `` "यथायोग्य वर्ता हूं? यह द्वितीय अन्वय पूर्वमुद्रित में नहीं है । 

३. “परमेश्वर और जीव का? यह पूर्वमुद्रित में पाठ है | 

पूर्वमुद्रित में gine अर्थ जो कि तीनों हस्ततेखों में विद्यमान है, उसे 

न जाने किसने हटाकर विद्वान्‌ पद बना दिया हे । यह सारा नया बनाया 
पाठ अशुद्ध है। उत्तर वाक्य किन्तु यही सब का माता पिता है, में यही 
कौन १ सर्वनाम पूर्व निर्दिष्ट पद के बोधक होते हैं। इस नियम से 'जीव 
ही का ग्रहण होगा | यदि कथंचित्‌ परमेश्वर का महण करें भी, तो भी साथ 
में जीव का निर्देश अवश्य मानना पड़ेगा, छूट नहीं सकता । 

४. जो विद्वान्‌ मी प्रकाश” यह पूर्वमुद्रित पाठ है। 

५, 'अवधिल्प और यह पूर्वपुद्रित पाठ है | 

२१ 
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[का हेतु हे इसी के प्रकाश" को प्राप्त, होकर चन्द्रादिलोक प्रकाशित | 
होते हैं? ॥ २६ ॥ | 


अन्ने yard इत्यस्य ऋषिः स एव । सवेस्याझिर्देबता | gat 
निज्त्पङ्किश्छन्दः | पञ्चम; खर; | उत्तराद्धे गायत्री छन्द: । ` 
षड्जः स्वरः ॥ 
अथ ग्रृहाश्रमिमिरस्याचुष्ठानेन किं किं साथनीयमित्युपदिश्यते-- 
गृहस्थ लोगों को इस के अनुष्ठान से क्या क्या सिद्ध करना चाहिये, 
अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है N 
अग्ने ग्रहपत सुणृहपतिस्त्वरयाऽग्नेऽहं गृहपंतिनों 
भूयास खुणहपतिस्त्वं Aisa गृहर्पतिना भूयाः | 
अस्थरि णौ गाईँपत्यानि सन्तु wax Ran सूयेस्या- 
बृतमन्वा वर्ते ॥ २७ ॥ 
Ba । गृइपत इतिं ग्रृहञ्पते । सुगहपतिरिति सुच्गृइपति; | 
mat अग्रे । अहम्‌ । गुहर्पतिनेति गृहञ्पातैना । ग्रूयासम्‌ । 
सुगहपतिरिते सुध्यहपति! | त्म्‌ | मयां । अग्ने । गृहर्पतिनेति 
गृहऽपतिना। । gan: | अस्थूरि | नो । गाहँपत्यानीति गाईउपत्यानि। 
सन्तु | श॒तम्‌ । हिमाः | द्यस्य । आवृतमित्याव्वृतस्‌ | ae! 
आ । वृत्ते ॥ RO I | 
. ` RA अग्ने) परमेश्वर भौतिको वा । (get) wera 
स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मिन्‌ घह्माएडे शरीरे निवासार्थ वा Be, 
यः पतिः पालयिता, तत्संवुद्धो, पालनद्देतुर्वाः । (gue) 
स्प S 


जिसके उपदेश प्रकाश को” यह पूर्व मुद्रितपाठ हे | 

'चन्द्रादिलोक' पूर्वमुद्रित में नहीं हे | | 

० इस से आगे “वह क्यों न सेवना चाहिये, यह पूर्व मुद्रित में अधिक है | 

- 'पालनहेतुर्वो' इति नास्ति पूर्वमुद्रिते । | 
Ta ASR उपरिधृतः पाठः सर्वहस्तलेखेषु बर्तते | 

ध्यूब॑मुद्रिते इत्येनिवमधस्तान्निदिषटो हस्तलेखेषु नोपलम्यते | 


9 a 


~ का SM 
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re 
| शोभनानां ग्रहाणां पतिः पालयिता, पालनसाधनो वा' । ( त्वया) 
| ज्ञगदीश्वरेणानेन अञ्िना वा' | ( अग्ने) सबैखामिन्‌ प्राप्तिसांधको 
| atl ( अहम्‌) wear wget यज्ानुष्ठाता वा। ( गृहपतिना ) 
| सवेस्वामिना शुदपालकेन भौतिकेन' वा । ( भूयासम्‌) स्पष्टाः | 
(खग्रहपतिः ) शोभनश्चासो ग्रहस्थ पालकश्च सः । (त्वम्‌) 
जंगदीश्वरोऽयं भौतिको` वा । (मया) सत्कर्माचुष्ठात्रा wel ( अग्ने) 
| ज्ञगवीश्वर | अयं भौतिको बा" । ( गृहपतिना ) धार्मिकेण पुरुषाथिना 
| शुहपालकेन atl ( भूयाः ) भवेः, भवति बाः। ( अस्थूरिः ) तिष्ठन्ति 
| यस्मिन्नालस्ये तत्स्थूरं, तन्निन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्थूरि, न स्थूरि 
| यथा स्यात्तथा । अत्र निन्दार्थ इनिः। (at) आवयोगर हसंबन्थिनोः 
| ह्मीपुरुषयोः । ( गाहँपत्यानि ) ग्रहपतिना संयुक्कानि कर्माणि | गहपतिना 
| सुंयुक्के वयः (ao ४४९०) । ( सन्तु ) भवन्तु । ( शतम्‌ ) शतादधिकानि. 
| ati (faa) हेमन्तः । ware carte: पुरुषों जीवति 
| (श० १।६।३।१६ ) । ( सुरथस्य ) प्रत्यक्षस्य लोकस्य वा। (NATA) 
आसमन्ताद्वतैन्तेऽहोरात्राणि{ यस्मिन्‌, तं समयम्‌ | ( अनु ) अनुगतार्थ | 
| (आ) समन्तात्‌ (ad) वत्त॑मानो भवेयम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श० 
१।६।३। २८-२१ व्याख्यातः ॥ २७॥ 

C अन्वयः--दे RAS जगदीश्वर | खं सुण्दपतिरसि त्वया गहपतिना 
werd सुग्हपतिमू'यासम। मया णहपतिनोपासितस्त्वं मम गुद्दपतिभूया; | 
एंबं नौ स्रीपुरुषयोगोईप्यान्यस्थूरि aad बरत्तमानोऽहं वत्तेमाना :च 
| स्यातं ud हिमा orcad [ इलेकः ]॥ 

| ` अयमश्िविद्यया संग्रहीत: सुशदपतिभबति | अहमनेन खुसाधितेन 
| ग्रद्पतिनाझिना खुणृहपतिर्भूयासम्‌ | मया गृहपतिना संयोजितोऽयमझिः 


लन” 
e न 


“पालन सांघनो वा? इति नास्ति पूर्वमुद्रिते | ER 

जगदीश्वेरेणानेन. 'विज्ञान सुणहस्थेन वा' 0012: पाठ: | | 5 
मैतिकेन” इति नास्ति पूर्वमुद्रिते। ४. “धर्मको वो! इति पूरु पाठ: | 
'प्रशस्तविद्य वा' इति पूर्वमुद्रिते पाठ; | 
“भबति वा? इति नास्ति पूर्वमुद्रिते | a ; 
reae विद्यान्यायप्रकाशस्य विदुषो. वा' इति पवद पाट | 
अस्य साधुत्वं RRR द्रष्टव्यम्‌ | 

* “जगदीश्वर विद्वन्‌ वा at इति पूर्वमुद्रिते पाठ; | 
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खुग्रहपतिर्भवति । अनेनावयोः ख्रीपुरुषयोर्गाहेपत्यान्यस्थूरि सन्तु। 
एवं प्रयत्नं कुवैन्‌ Gat चाहं सूयेस्यावृतं खुखेन शतं feat अन्वावर्ते' 
[इति द्वितीयः ] ॥ २७॥ 
भावायैः--अत्न erage | आवां स्त्रीपुरुष खुपुरुषाथिनो 
भूत्वा योऽस्य सर्वेषां स्थित्यर्थश्य जगतो dee सततं रक्षको 
जञगदीश्वरोऽस्ति\ तमाश्रित्य भौतिकाग्न्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः स्थिरसुख- 
साधकानि सर्वाणि कर्माणि संसाध्य शतं वर्षाणि जीवेव, तथा 
जितेन्द्रियत्वभावेन शतादधिकमपि सुखेन जीवनं भुञ्ज्वहे इति ॥ २७॥ 
पदार्थः-हे ( गृहपते ) घर के पालन करने हारे ( अझे ) परमेश्वरे ( त्वम्‌) 
आप ( सुग्रहपतिः ) ब्रह्माण्ड शरीर और निवासार्थं घरों के उत्तमत्ता से पालन 
करने वाले हैं, उस ( गृहपतिना ) उक्त quart ( त्वया) आप के साथ 
( अहस्‌) मैं ( सुगृहपतिः) अपने घर का उत्तमत्ता से पालन करने हारा 
( भूयासम्‌ ) होऊं । हे परमेश्वर | ( मया) जो में श्रेष्ठ कमं का अनुष्ठान करने 
वाला ( गृहपतिना ) धमोव्मा और पुरुपार्थी मनुष्य हूं उस सुरू से, आप उपासना 
को प्रास हुए मेरे घर के पालन करने हारे ( भूयाः ) हूजिये । इसी प्रकार (नौ) 
जो इम खरी पुरुष घर के पति हैं, सो हमारे ( गाइँपत्यानि ) अर्थात्‌ जो गृहपत्ति 
के संयोग से घर के काम सिद्ध होते हैं, वे ( अस्थूरि ) जैसे निरालस्यता दो 
बैसे सिद्ध, ( सन्तु ) हों । इस प्रकार अपने वत्तंमान में वर्तते हुए हम खी बा 
पुरुष ( सूर्यस्य ) alate" के ( आवृतम्‌ ) वर्तमान अथात्‌ जिस में अच्छी प्रकार 
रात्रि वा दिन होते हैं, उस में ( शतं हिमाः) सौ वषं वा सौ से अधिक भी 
[ ( अन्वावत्ते ] वत्ते । [ यह प्रथम ग्रर्थ हुआ ] 
यह अभि विद्या से संग्रह किया हुआ ( सुगृहपतिः ) अर्थात्‌ ठीक ठीक पूर्वोक्त 
घरों की रक्षा का उत्तम हेतु होता है । इस कारण में अच्छी प्रकार सिद्ध किये 
हुए इस ( गृहपतिना ) धर्म के पालन करने हारे अझि से ( सुग्रहपतिः ) उत्तमता 
से घर का रक्षक ( भूयासम्‌ ) होऊं । ( मया ) मुझ ( ग्रहपतिना ) घर के पालन 
करने हारे से शिल्पविद्या में संयुक्त किया हुआ यह अशि (सुग्रृहृपतिः ) घर के 
कामों में उत्तम गुण बाला ( भूषाः ) होता है । इस म्नि से ( नौ ) हम स््रीपुरुषों 


» द्वितीयोऽन्वयो नास्ति पूर्वमुद्रिते । 

- "जगदीश्वरो विद्वान्‌ वा5स्ति' इति पूर्वमुद्रिते पाठ; । 
परमेश्वर और विद्वान! यह पूर्वमुद्रित में पाठ है | 
„ है परमेश्वर विद्वान्‌ वा! यह पूर्वमुद्रित में पाठ है | 
* “आप और विद्वान्‌ के” यह पूर्वमुद्रित में पाठ है । . 


E ० wan 
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| के (.गाहंपत्यानि ) उक्त गाहंपत्य कर्म ( चर आलस्य को 

सिद्ध होते हैं । इस प्रकार इम दोनों ae mmi Ree 

। यल्लोक के निमित्त से सिद्ध हुए रात्रि दिनों में ( शतं हिमाः ) सौ वर्ष वा सौ 
से भी अधिक ( अन्वावतें ) वत्ते [ यह दूसरा शर्थ हुआ Jusu 
भावार्थ:--इस मन्त्र में श्लेपालझर है । दम दोनों खरी पुरुष पुरुपार्थी 

होकर जो इन सब पदार्थों की स्थिति के योग्य संसाररूपी घर का निरन्तर रचा 

करने वाला जगदीश्वर दै,” उसका आश्रय करके भौतिक अशि झादि पदार्थ से 


स्थिर सुख करने वाले सब काम सिद्ध करते हुए सौ वर्ष जीवें तथा जितेन्द्रियता 
से सौ वर्ष से अधिक भी सुखपूवेक जीवन भोगे ॥ २७ ॥ 


अझे aaqa इत्यस्य ऋषिः स एव । aaa | सुरियुष्णिक्‌ छन्द: | 
ऋषभः स्वर: ॥ रि 
अथ यत्सत्याचरणेन सुखं भवेत्‌ तदुपदिश्यते-- 
अथ जो सत्याचरण से सुख होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 


अभ्रे TATA ब्रतमंचारिषं तद॑शक तन्मेञ्राधीदमह 
यऽएवाऽस्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ क 
wa । व्रतपत इतिं ब्रतऽपते । व्रतम्‌ । अचारिषम्‌ | तत्‌ । 


IIM । तत्‌ । Al अराधि | इदम्‌ । अहम्‌ । यः । wl 


पणा न 


अस्मि | सः । अस्मि ॥ २८ ॥ 


पदाथेः--( अग्ने ) सत्यखरूपेश्वर ! (व्रतपते) व्रतं नियतं 
 यन्न्याय्यं कर्म, तत्पतिस्तत्संवुद्धो | (aa) सत्यलक्षणम्‌ | 
( अचारिषम्‌) चरितवान्‌। ( तत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌। (अशकम्‌ ) THAT | 
| (तत्‌ ) मया चरितुं योग्यम्‌। (मे) मम । ( अराधि ) संसाधितम्‌। 
(इदम्‌ ) अत्यक्षमाचरितुमहं मचुष्यः | (यः) याइशकर्सकारी | 
(एवं ) निञ्चयार्थे । ( अस्मि) भवामिः। (सः) ताइशकेभोजी | 
( अस्मि ) भवामि ॥ अयं मन्त्र, श० १।६। ३। २२-२३ 
व्याख्यातः ॥ २८॥ 

MR Se 

१. यह दूसरा अर्थ पूर्वमुद्रित में नहीं है | 
२. “जगदीश्वर और विद्वान्‌ हैं? यह पूर्वमुद्रित में पाठ हे । 
३. “मबामि? सर्वकोशेषु पाठः । “वृत्तेः इति पूर्वमुद्रिते पाठः | 
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oe 5S SS 
{ अन्वयः ब्रतपतेऽभे.! भवता कृपया [ मे ] मदर्थे aaah 
तदहमंशकमचारिषम्‌। [ इदम्‌ ] यन्मयाऽराधि तदेवाहं भुञ्जे, योऽहं याहशः 
HaHa सोऽहं ताइशफलभोभ्यस्मि भत्रामि ॥ २८॥ an 


भावाथे!--मंुष्येणेदं निञ्चेतव्यं, मयेदानीं याइशं कर्म क्रियते 
तादशमेवेशवरव्यवस्थया फलं भुज्यते, भोच्यते च। नहि कञ्चिदपि 
ज्ञीवः .खकसंबिरुद्ध फलमधिक न्यूनं वा प्राप्तुं शक्तोति । तस्मात. 
सुखभोगाय. धर्माण्येव कर्माणि कार्याणि, यतो नेव कदाचिद्‌ दुःखानि 
स्युरिति ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( व्रतपते ) न्याययुक्त नियत कमं के पालन करने हारे ( अग्ने) 
सत्यस्वरूप परमेश्वर ! आपने जो कृपा करके (मे) मेरे लिये ( त्रतम्‌ ) सल्लक्षण 
WR Ra नियमों से युक्त सत्याचरण व्रत को ( अराधि ) अच्छी प्रकार सिद्ध 
किया है, (तत्‌ ) उस अपने आचरण करने योग्य सत्य नियम को (अशकम्‌) जिस 
प्रकार मैं करने को समर्थ हुआ हूं! ( अचारिषम्‌ ) अर्थात्‌ उसका आचरण अच्छी 
प्रकार कर सका हुँ," वेसा मुझ को कीजिये । .[ ( इदम्‌ ) ] जो मैंने उत्तम वा 
अधम कर्म किया है ( तदेवाहम्‌) उसी को भोगता हूं अब भी (यः) जो मैं 
जैसा कर्म करने वाला ( अंस्मि ) हूं, वैसे कर्म के फल भोगने वाला ( अस्मि) 
होता हूं ॥ २८॥ 


भावार्थः--मचुष्य को यही निश्चय करना चाहिये कि में अब जैसा कर्म 
करता हूं देला ही परमेश्वर की व्यवस्था से फल भोगता हूं, और भोगूँगा | सब 
प्राणी अपने कमे से विरुद्ध [ न्यून अथवा अधिक ] फल को कभी नहीं प्रात 
होते । इससे सुख भोगने के लिये alge कमं ही करने चाहिये कि जिससे कमी 
दुःख नहीं हो eas || र 


अझय इत्यस्य ऋषिः स एव | अञ्निदेवता। खराडाषी अनुष्डुप्‌ छुन्दः | 
गान्धार खरः ॥ 
अथ भोतिकावझीषोमो कीइशगुणौ वतेते इत्युपदिश्यते 
अष संसारी अभि और चन्द्रमा कैसे गुण वाले हैं, सो अगले मन्त्र में 
प्रकाश किया है।॥ 
wad कव्यवाहंनाय Get data पितमते स्वार्हा। 
अर्पहत। असुरा TABS वेदिषदः ॥ २६ ॥ $ 


a a a M 
I R पूषमुद्रित पाठ हे 1 २. "कू २ यहद पूर्वमुद्रित पाठ है poi 
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: Laat 
: - गये i कव्यवाइनायेतिं कव्यञ्चाईनाय । ee | सोमाय | 

पितृमत इति RSA | स्वाद ॥ अपदता इत्यप5इताः | अधुरा; | 

TISA । वेदिपदः । वेदिसद इति RTk ॥ २६ ॥ 

पदार्थः अझये ) अङ्गति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ qet देशान्तरे 
(आपयति, तस्मै । ( कव्यवाहनाय ) कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये 
ते कवयः, क्रान्तदशंनाः क्रान्तप्रज्ञाश्व, तेभ्यो हितानि कर्माणि कव्यानि, 
तानि यो वद्दति प्रापयति, तस्मै। ( खाहा ) gg आह यस्यां, सा। 

( सोमाय ) सुबन्त्येश्वर्याणि प्राप्चुवन्ति यस्मिन्‌ संसारे, तस्मै । 
(Rana) पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌, तस्मे । अत्र 
नित्ययोगे मतुप्‌ । श्रतवः पितरः (श० २।.४।२।२४)।. (ter) 
स्वं दथात्यनया, सा साहा क्रिया । ( अपहताः ) अपहिसिताः । 
(agu: ) अविद्वांसो दुष्टखभावा: प्राणिनः | ( रक्षांसि) परपीडका', 
खाथिनः । (वेदिषदः ) ये वेद्यां great सीदन्ति, ते । यावती वेदिस्ताबती 
पुथिवी (श०१। २।५। ७ )॥ अयं मन्त्रः श० २। ४। I १२-१३ 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥ .. १ a 

अन्वय;+--मलुष्येः कथ्यवाहनायामय्रे खाहा पितृमते सोमाय खाहा विधाय 
ये वेदिषदो रचांस्यसुराश्च ते नित्यमपहताः कार्या: ॥ २६॥. 

' . भावार्थः--विद्वद्धियुक्त्रा संयोजितो5यमझिः शिल्पिनां कार्याणि 
बहति, येन ,संसारस्योपकारेण सामयिक ga प्रथिवीस्थानां curt 
दोषाणां च निदृत्तिः स्याद्‌ अयं प्रयल्लो नित्यं विधेय इति॥ २६ ॥ 

. पदार्थैः मनुष्यों को उचित हे कि ( कब्यवाहनाय ) विद्वानो, को हित कमी 
की प्राप्ति कराने तथा ( अग्नये ) सब पदार्थों को अपने आप एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुंचाने वाले भौतिक अभि का अहण करके सुख के लिये ( स्वाहा ) 
चेद्वाणी से [ व्यवहार करें | तथा ] ( पितृमते ) जिस में वसन्त आदि ऋतु पालन 
के हेतु होने से: पितर संयुक्त होते हैं, ( सोमाय ) जिन में Bett को प्राप्त दते 
हैं, उस के लिए ( स्वाहा ) अपने पदायौं को धारण करने वाले, धर्म से युक्त 
विधान करके जो ( चेदिपदः ) इस इयिवी में रमण करने वाले, ( रपा) 
औरो को दुःखदायी स्वार्थीजन तथा ( असुराः ) दुष्ट स्वभाव वाले सुखं हैं, उनको 
(wage: ) विनष्ट कर देना चाहिये || २४॥ | क 2 
भावार्थ:--विद्वानों से युक्ति के साथ शिव्यंविदा में संयुक्त कियो इभा पह 
अन्ति उनके लिने उत्तम उत्तम कार्यों की प्राप्ति करने वाला होता दै। agate 
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यह यत्न नित्य करना चाहिये कि जिस से संसार के उपकार से सब सुख और 
पृथिवी के दुष्टजन वा दोषों की निवृत्ति हो जाय २९ ॥ - 


थे रूपाणीत्यस्य ऋषिः स एव । अभिर्देवता | भुरिक्‌ पङ्गिशछुन्द्‌ः । 
३ पञ्चमः खर! |l 
कीरग्लक्षणास्तेऽसुरा भवन्तीत्युपदिश्यते-- 
उक्त असुर केसे लक्षणों वाले होते हैं, सो अगले मन्त्र में काशत किया है ॥ 
ये रूपाणि प्रतिसुश्चमांना असुंरा; सन्त; स्वधया 
चर॑न्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्त्यामेष्टॉल्लोकात्‌ प्र 
'णुंदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ | 
[ये । रूपाणिं । aganla इति प्रतिऽपु्धमांनाः | असुराः | 
सन्त! | स्व॒यां | चरन्ति ।। परापुर इतिं पराञपुर; । निपुर इति 
निः्पुर) । ये । भर॑न्ति । अभि; । तान्‌ । लोकात्‌ । प्र । नुदाति। 
अस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
पदार्थः( ये) मनुष्याः । ( रूपाणि) अन्तःस्थानि श्ञानमध्ये 
याइशानि श्ञानानि सन्ति तानि । ( प्रतिमुञ्चमानाः) आभिमुख्यं ये 
प्रतीत मुञ्चन्ते त्यज्यन्ति, ते। ( असुराः ) घर्माच्छाद्‌काः | ( सन्तः) 
बतंमानाः । ( स्वघया ) पृथिव्या सह | स्वधे इति द्यावाप्रथिव्योनौमसु पठितम्‌ 
(Rao ३। ३०) । ( चरन्ति) ada । ( परापुरः) परागतानि 
स्वसुखार्थान्यध्सकार्याणि पिपुरति, ते । (fac) निकृष्टा 
डुष्टस्वभावान, पिपुरति पूरयन्ति, ते । प पालनपूरणयोरित्यस्यैव द्वाविमो 
म्रयोगो,' अत्रोभयत्र क्विप्‌। (ये) स्वार्थसाधनतत्पराः । ( भरन्ति ) 
अन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति | ( अझि; ) जगदीश्वरः । युपतत्त्तक्षष्वन्तः 
'पादम्‌ (श्र० ८। ३॥ १०३ ) अनेन मूद्धन्यादेशः ।` ( तान्‌) दुष्टान्‌। | 
'( लोकात्‌ ) स्थानादस्मददशैनाद्वा | ( प्रणुदाति ) दूरीकरोतु । ( अस्मात्‌) 
प्रत्यक्षात्‌ ॥ अयं मन्त्रः To R I ४। २ | १४-१८ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


0 १ अयं पाठः खकोशप्रतिलिपिकत्रो प्रमादात्‌ त्यक्तः । 
. २९, संदितायामिति शेषषः। 
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चरन्ति ये च परापुरो निपुरः सन्तोऽन्यायेन परपदार्थान्‌ भरन्ति 
तानस्माल्लोकात्‌ प्रणुदाति दूरीकरोतु ॥ ३० ॥ s oe 


भावार्थः--ये दुष्टा मनुष्या मनोदेइवारिभर्िध्या च - 
मन्यायेनान्यान्‌ प्राणिनः पीडयित्वा स्वसुखाय a 
इेश्वरस्तान डुःखयुक्तान्‌ मनुष्येतरनीचशरीरधारिणः कृत्या येघु' 
पापफलानि मुक्त्वा' पुनर्मनुष्यदेहधारणे योग्यान्‌ करोति । अतो 
मदुष्यैरीदशेभ्यो मचुष्येभ्यः पापकर्मभ्यो वा पृथक स्थित्वा सदैव धर्म 
एव सेवनीय इति ॥ ३० n > 

पदार्थ:--( ये ) जो दुष्ट मनुष्य ( रूपाणि ) ज्ञान के अनुकूल अपने 
| अन्तःकरणो में विचारे हुए भावों को ( प्रतिमुश्नमानाः ) दूसरे के सामने छिपा कर 
विपरीत भावों के प्रकाश करने हारे ( असुराः ) धर्म को ढांपते. ( सन्तः ) हुवे 
( स्वघया ) एथिची सें जहां तह ( चरन्ति ) जाते आते हैं, तथा [ (ये ) ] जो 
( परापुरः ) संसार से उलटे अपने सुखकारी कामों को नित्य सिद्ध करने के लिये 
यत्न करने और ( निपुरः ) दुष्ट स्वभावों को परिपूर्ण करने वाले ( सन्तः ) होते हुए 
अन्याय से औरों के पदार्थों को [ ( भरन्ति ) ] धारण करते हैं, ( तान्‌ ) उन 
Gel को (अभिः) जगदीश्वर ( अस्मात्‌ ) इस प्र्यक्ष और अप्रत्यक्ष [ ( लोकात्‌ ) ] 
ब्लोक से ( प्रण॒दाति ) दूर करे ।। ३० ॥ 
मावार्थः--जो दुष्ट मनुष्य अपने सन, वचन और शरीर से कूठे आचरण 
करते हुए अन्याय से अन्य प्राणियों को पीड़ा देकर अपने सुख के लिये औरों के 
| Wat को ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर उन को gaga करता है और नीच योनियों 
| में जन्म देता है कि वे अपने पापों के फलों को भोग के फिर भी मनुष्य देह के 
योग्य होते हैं। इस से सब मनुष्यों को योग्य है. कि ऐसे दुष्ट मनुष्यों वा पापों से 
| बचकर संदेव धमं का ही सेवन किया करें ॥ ३० | 


अत्र पितर इत्यस्यर्षिः स एवं। पितरो देवता; | बृहती gra: | 
मध्यमः स्वर: ॥ 
मनुष्यैर्धामिका ज्ञानिनो विद्वांसः कथं सत्कतब्या इत्युपदिश्यते- 
मनुष्य लोगों को धमोत्मा ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों का कैसा सत्कार करना योग्य है, 
en सो अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
१. ag इत्यर्थ: | xo दशपाद्युणादिदृत्तः ( ६। ४३ )। 
| * र. “भोजयित्वा इत्यर्थः | श्रन्तमौबित ण्यात RA: । 
२२ 
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est पितरो मादयध्वं यथाआगमा वृंबायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों थथाभागसावृंषायिषत ॥ ३१ ॥ 

. अत्रं । पितर | मादयध्वम्‌ | यथाभागमितिं यथा5भागम्‌ । | 
वृषायध्वम्‌ । वृषयध्यमितिं वृषऽयध्वम्‌ ॥ अमीमदन्त | पितर; | 
यथाभागमिति यथाऽमागष्‌ | आ । अवूषायिपत ॥ ३१ ॥ 


qA अत्र) अस्माकं सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने atl 
( पितरः ) पान्ति पालयन्ति सद्विद्याशिक्षाभ्यां ये ते, तत्संबुद्धौ | 
( मादयध्वम्‌ ) दृर्षयध्यम्‌ । ( यथाभागम्‌) भागमनतिक्रम्य कुवैन्तीति 
यथाभागम्‌ | ( आ ) समन्तात्‌ । ( ब्युषायध्यम्‌ ) आनन्दसेक्कारो दृषा 
इवाचरत | aq: क्यङ्‌ सलोपश्च (शञ्र°२।१। ११) अनेन क्यङ्‌ | 
प्रत्ययः । ( अमीमदन्त ) आनन्द्यतास्मान्‌, मोद्यत, विद्यां ज्ञापयत 
ati ( पितरः ) विद्वांसो विद्यादानेन रक्षकाः । (यथाभागम्‌ ) भागं 
भागं प्रतीति यथाभागम्‌ | त्र वीप्सार्थे यथा'। ( आ) आभिसुख्यतया 
(Gansa) विद्याधर्मशिक्तया हषेकारका भवत । wed लुङ्‌ 
अयं मन्त्रः श० २। ४। २। १६-२३ व्याख्यातः ३१ ॥ 

अन्वय$--हे पितरो ! यूयमत्र यथाभागमाइघायध्वम्‌ | मादयध्वमस्मान 
[ पितरः ] यथामागमादषायिषतामीमदन्तास्मान, हर्षबत ॥ ३१॥ 


भावार्थ?-—ईश्वर आश्ञापयति-मातापित्रादीन्‌ विदुषोऽध्यापकान्‌ 
धार्मिकान, पितृन्‌ समीपस्थान्‌ आगच्छुतञ्च इष्ट्वैवं वाच्यं सेवनं च 
कार्यम-हे अस्मत्पितरो ! यूयं स्वागतमागच्छुतास्मद्विषये यथायोग्यान्‌' 
भोगानासनादाश्चेमानस्मद्दत्तान्‌ स्वीकृत्य खुखयत | यद्यदाऽवश्यक 
युष्माकमिष्टं वस्त्वस्माभिरानेतुं योग्यं तदाज्ञापयत | एवमत्राऽस्माभिः 
सत्कृताः सन्तो भवन्तः प्रश्नोत्तरविधानेनाऽस्मान्‌ स्थूलस्‌दमविद्या- 
धर्मोपदेशेन यथावद्‌ वद्धयस्तु | guae वयं नित्यं सत्क्रिया 
कत्वा5ल्यै; कारयित्वा च सर्वेषां प्राणिनां स्ुखविद्योन्नतीः नित्य 

कुर्यामेति ॥ ३१॥ 
पदार्थः-दे ( पितरः ) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षाओं और विद्या दान a 
पालन करने चाले विद्वान्‌ लोगो ! ( अन्न ) हमारे सत्कारयुक्त व्यवहार अथवा 
pe 


१, 'प्रतिः इत्यपपाट: aT || २. ग्रस्य साधुत्व॑ परिशिष्टे zee | ` | 
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त eee 
स्थान में ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य पदार्थों के विभाग को ( आवृषायध्वम्‌ ) अच्छी 


प्रकार जैसे कि आनन्द देने वाले वेल अपनी घास को चरते हैं, वैसे पाओ, और 
( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित भी होवो, तथा [ ( पितरः ) ] आप हम लोगों के जिस 
प्रकार ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल विभाग को प्रा 
} हों वेले ( आवृषायिषत ) विद्या और धर्म को शिक्षा करने बाले होवो, और 
( अमीमदन्त ) सब को आनन्द दो ॥ ३१ ॥ 

भवाथेः--ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य लोग माता और पिता आदि 
धार्मिक सजन विद्वानों को समीप आये इए देखकर उनकी सेवा करें, प्रार्थनापूर्वक 
वाक्य कहें कि हे पितरो ! आप लोगों का आना हमारे उत्तम ;भाग्य से होता है 
| सो श्राश्नो और जो अपने व्यवहार में, यथायोग्य भोग और आसन आदि पदाथों 
| को हम देते हैं, उनको स्वीकार करके सुख को प्राप्त होवो, तथा जो जो आप के 
प्रिय पदार्थ हमारे लाने योग्य हाँ उस उस की आज्ञा दीजिये, क्योंकि सत्कार को 
प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम खोगों,को स्थूल और सूच्म विद्या वा 
धमं के उपदेश से यथावत्‌ वृद्धियुक्र कीजिये। आप से वृद्धि को प्राप्त हुए हम 
लोग अच्छे अच्छे कामों को करके तथा औरों से अच्छे काम कराके सब आियों 
का सुख और विद्या की उन्नति नित्य करें ॥ ३१ ॥ 


नमो ब्र इत्यस्यर्षिः स एव | पितरो देवता: । मन्यवे पयेन्तस्य ब्राह्मी 
बृहती । sia frag बृहती च छन्द; | मध्यमः स्वर; ।। 
अथ कथं किमर्थोऽयं Naaa: क्रियत इत्युपदिश्यते 
अब पिनृयज्ञ किस प्रकार से और किस प्रयोजन के लिये किया जाता है, 
| इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र सं किया है ॥ 


नमों बः पितरो tala zat वः पितरः शोषांय नमों 
वः पित्रो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमों वः 
पितरो घोराण vat बः पितरो मन्यवे नमा वः पितरः 
पित॑रो नसों वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो 
liag: पितरो वास॑ः ॥ ३२ ॥ suf 

नम; | बुः। पित्रः | रसाय । नमः | बः | पित्रः। Ẹ । 
नमः । वुः । पितरः । जीवार्य । नम॑ः । वः | पितरः । स्वधाय । 
नमः | बुः । पितरः । घोराय । नमः । बः | पित्रः । मन्ये | 
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नम॑ः । वः । fae । पितरः । नम॑ः । वः । गृहान्‌ । नः | 
पित्रः । दत्त । सत; । बः। पित्रः । देष्म । एतत्‌ । वः | 
पितरः । वासः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ!---( नमः ) नग्रीभावे । यशो नमो यशियानेबैनानेतकरोति | 
(श°०२।४।२।२४)। (वः) युष्मभ्यम्‌ । (पितरः ) विद्यानन्ददाय- | 
कास्तत्संवुद्धी। ( रसाय ) रसभूताय विज्ञानानन्द्प्रापणाय। (नमः) . 
आद्रीमावे | (बः) युष्मभ्यम्‌ | (पितरः) दुःखनाशकत्वेच रक्षकास्तत्सं- 
बुद्धौ | (शोषाय) दुःखानां शत्रूणां वा निवारणाय | (नमः) . 
निरभिमानार्थे। (वः) युष्मभ्यम्‌ | (पितरः ) धर्म्येजीविकाक्षापकास्तत्सं- 
gat | ( जीवाय ) जीवति प्राणं धारयति, प्राणधारणेन समर्था 
भवति यस्मिन्नायुषि, तस्मै। ( नमः ) शीलधारणाथे | ( वः ) युष्मभ्यम्‌ | 
(पितरः ) अन्नभोगादिविद्याशिक्षकास्तत्संबुद्धौ । (-स्वधायै ) अन्नाय, 
पृथिवीराज्याय, न्यायप्रकाशाय वा। स्वघेत्यन्ननामसु पठितम्‌ (Ado २। ७), 
स्वधे इति ्यावापृथिव्योनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३। ३०) । (नमः) 
नघ्रत्वघारणे | (वः) युष्मभ्यम्‌ | ( पितरः ) पापापत्कालनिवार- 
कास्तत्संबुद्धो | ( घोराय) हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ तद्‌ घोरं, 
तन्निवारणाय । हन्तेर्‌ घुर च (उ०५।६४) अनेन घोर इति सिद्धथति। 
( नमः ) क्रोधत्यागे । ( बः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) श्रेष्ठानां पालका 
दुष्टेषु क्रोधकारिणस्तत्संवुद्धौ । ( मन्यवे ) मन्यन्तेऽभिमानं कुषेन्ति 
यस्मिन्‌ स मन्युः क्रोधो दुष्टाचरणेषु दुष्टेषु, तद्भावनाय | यजिमनि० 
(So ३। २०) अनेन मन्यतेयुच्‌ प्रत्ययः | ( नमः ) सत्कारे । (वः) 
युष्मभ्यम्‌ | ( पितरः ) प्रीत्या पालकास्तत्संवुद्धों (पितरः ) ज्ञानिनस्तत्‌- 
संबुद्धौ ।' ( नमः ) ज्ञानग्रहणारथे । ( नः ) युष्मभ्यम्‌ । ( ger)" 
ग्रहुन्ति विद्यादिपदार्थान येषु, तान्‌। (नः) अस्मभ्यमस्साकं वा। 
(पितरः ) विद्यादातारस्तत्संचुद्धौ | ( दत्त ) तत्तद्दानं कुरुत | ( सतः ) 
विद्यमानाचुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ | ( बः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) जनकादयः 
स्तत्संवुद्धो | ( Ast ) देयास्म । डुदाञ्‌ इत्यस्सादाशीलिडन्युत्तमबहुवचने 
लिङ्याशिष्यङ्‌ [ अ० ३ | १ । ८६ ] इत्यङ्‌ , छन्दस्युभयथा [ ao ३ | ४। | 
११७ | इति मस आद्धेधातुकसंज्ञामाश्रित्य सकारलोपाभावः, सार्व . 
RS’ | 


१. {( पितरः ) शानिनस्तत्सम्बुद्ौ' इति पूर्वमुद्रिते प्रमादात्‌ परितयक्तम. | 
२. ar)’ इति पूर्वमुद्रिते प्रमादात्‌ परित्यक्तण्‌। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya द्वितीयीऽच्यायः Chennai and > 
hne वि 
घातुक संश्ामाश्चित्यातो येय [ श्र» ७। २। ८० ] इतीयादेशञ्च । (पतत्‌) 
असद्दत्तम्‌। ( वः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) सेवितु योग्यास्तत्संबुद्धौ | 
(बास: )' बसते आच्छादयन्ते शरीरं येन तद्वख्ादिकम्‌॥ अयं मन्त्रः 
| श०२।४।२।२४ व्याख्यातः ॥ aR N 
अन्वयः दै पितरो रसाय वो युष्मभ्यं नमोऽस्तु । हे पितरः शोषाय 
बो नमोऽस्तु । हे पितरो जीवाय वो नमोऽस्तु । हे पितरः खघायै वो नमोऽस्तु । 
हे पितरो घोराय वो नमोऽस्लु। हे पितरो मन्यते वो नमोऽस्तु । हे पितरो 
| विद्याये वो नमोऽस्तु । हे पितरः सत्काराय वो नमोऽस्तु । [ हे पितरः ] 
यूयं [ नः ] अस्माकं [ गहान्‌ ] gee नित्यमागच्छुत । ama च 
| शिक्षाबिद्ये नित्यं दत्त | हे पितरो बयं वो युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्यं 
| देष्म। हे पितरो यूयमस्माभिः [वो युष्मभ्यम्‌ ] caged वासो वल्मादिक 
| खीकुरुत ॥ ३२॥ 


भावार्थः-—अत्रानेके नम शब्दा अनेकशुभगुणसत्कारद्योतनार्थाः | 
| यथा बसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्तशिशिराः षडुतवो रसशोषजीवान्नधनत्व- 
| मन्यूत्पादका भवन्ति, तथैब ये पितरोऽनेकविद्योपदेशैसनुष्यान्‌ सततं 
प्रीणयन्ति, aan waa: सत्कृत्य तेभ्यः सततं विद्योपदेशा 
ग्राह्याः ॥ ३२ ॥ 
पदार्थः--हे ( पितरः ) विद्या के आनन्द को देने वाले विद्वान्‌ लोगो! 
| (रसाय ) विज्ञानरूपी आनन्द की प्राप्ति के लिये ( बः ) तुम को हमारा ( नमः) 
| नमस्कार हो। हे ( पितरः) दुःख का विनाश और रक्षा करने वाले विद्वानो ! 
` (शोषाय) दुःख और शत्रुं की निवृत्ति के लिये ( वः ) तुम को हमारा ( नमः ) 
नमस्कार हो । हे ( पितरः ) धर्मयुक्त जीविका के ज्ञान कराने वाले विद्वानों ! 
` (जीवाय ) जिससे प्राण का स्थिर धारण होता है, उस जीविका के लिये ( बः ) 
| तुम को हमारा ( नमः) शील धारण विदित हो.। हे ( पितरः ) विद्या अन्न 
आदि भोगों की शिक्षा करने हारे विद्वानो ! ( स्वधायै ) अन्न प्रथिवी राज्य और 
न्याय के प्रकाश के लिये ( वः ) तुम को हमारा ( नमः ) नख्रीभाव विदित हो | 
हैं ( पितरः ) पाप और आपर्कालके निवारक विद्वान लोगो ! (घोराय ) सुखविनाशक 
दुःख समूहकी निवृत्तिके लिये ( वः ) तुमको हमारा ( नमः) कोधका छोडना 
हो । हे (पितरः) श्रेष्ठो के पालन करने हारे विद्वानो ! (मन्यवे ) दुशचरण 
a त a al 
१. ( वासः) इति गकोशप्रतिलिपिकत्री प्रमादात्‌ त्यक्तमतएव पूर्वमुदरित 
नोपलम्यते | २. 'दुःखविनाशक' इत्यपपाठः | 
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करने वाले दुष्ट जीवों पर क्रोध करने के लिये (वः ) तुम को हमारा ( नमः ) 
सत्कार विदित हो । हे ( पितरः ) ज्ञानी ag! ( वः ) तुम को विद्या फे 
लिये ( नमः ) हमारी विज्ञानग्रहण करने की इच्छा विदित हो । हे ( पितरः ) 
प्रीति के साथ रक्षा करने वाले विद्वानो | (वः) तुम्हारे सत्कार होने के लिये हमारा 
( नमः ) सत्कार करना तुम को विदित हो । थाप लोग ( नः ) हमारे ( WA) 
घरों में नित्य आओ और आके रहो । हे ( पितरः ) विद्या देने वाले विद्वानो ! 
हमारे लिये शिक्षा और विद्या नित्य ( दत्त ) देते रहो । हे पिता माता आदि 
विद्वान्‌ पुरुपो ! हम लोग ( वः ) तुम्हारे लिये जो जो ( सतः ) विद्यमान पदार्थ 
हैं, वे नित्य ( देष्म ) देवं । हे ( पितरः ) सेवा करने योग्य पितृ लोगो ! आप 
[ (बः ) आप के लिये ] हमारे दिये [ एतद्‌ ] इन वासः ) चखादि को ग्रहण 
कीजिये ॥ ३२॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में अनेक बार ' नमः यह पद अनेक शुभगुण और 
सत्कार के प्रकाश करने के लिये धरा है | जैसे वसन्त, ग्रीष्म, वषो, शरद्‌, हेमन्त 
और शिशिर ये छः ऋतु रस, शोष, जीव, अन्न, कठिनता, और क्रोध के उत्पन्न 
करने वाले होते हैं, वेसे ही पितर भी अनेक विद्याओं के उपदेश से मलुष्यों को 
निरन्तर सुख देते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिये कि उक्त पितरों को उत्तम उत्तम 
पदार्थों से संतुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश का निरन्तर ग्रहण करें ।। ३२ I 


आधत्त इत्यस्य ऋषिः स एव । पितरो देवताः । [ Frag ] गायत्री 
छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 
तैः किं किं कतेव्यमित्युपदिश्यते- 

उक्त पितरों को क्या क्या करना चाहिये, सो अगले सन्त्र में उपदेश किया है ॥ 

आ धत्त पितरो गै gat पुष्करखजम्‌। यथेह | 
o isea ll ३३ ॥ 

आ। घत्त । पित्रः । गर्भम्‌ । कुमारम्‌ । पुष्करखजमिति 
पुष्मरऽस्रजम्‌ | यथां | इह । पुरुपः | असंत्‌ ॥ ३३ ॥ 

gA आ) समन्तात्‌। ( त्त) धारयत । ( पितरः) ये । 
पान्ति विद्यान्नादिदानेन, तत्संबुद्धौ । ( गर्भम्‌ ) गर्भमिव । ( कुमारम्‌) | 
ब्रह्मचारिणम्‌ | ( पुष्करखजम्‌ ) विद्याप्रहणार्था जग्‌ atta येन! 
तम्‌ । ( यथा ) येन प्रकारेण (xc) अस्मिन्‌ संसारे5स्मत्कुले वा! | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DOR 


Digitized by Ary: Bi oundation Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः १७५ 


nnnm 
पुरुषः ) विद्यापुरुषार्थयुक्कोष्यं agen । 2 
eee ॥ ३३॥ "खः अस) त 
अन्वयः छे पितरो ! यूयं यथायं ब्रह्मचारीद शरीरात्मबलं प्राप्य 
mAsa भवेत्‌, तथैव गर्मेमिव ged कुमार विद्याथिनामाधत्त 
' भारयत ॥ १२ II 
भावार्थःअतर लुतोपमालङ्कारः | ईश्वर आज्ञापपति-विद्वद्धि- 
बिदुषीभिश्च विद्याथिन; कुमारा विद्याथिन्यः कुमार्यश्च विद्यादानाय 
miarat: | यथा wa देहः क्रमेण वर्धते, तथेव सुशिक्षयेत* carey 
सद्विद्यायां वर्धयितव्याः पालनीयाश्च । यतो विद्यायोगेन धार्मिका' | 
पुरुषार्थयुक्ता भूत्या संदेव सुख्युक्ता भवेयुरित्येतत्सदैवाचुष्ठेयः | 
मिति ॥ ३३॥ i 
पदार्थ:--हे ( पितरः ) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
( यथा ) जैसे यह ब्रह्मचारी ( इह ) इस संसार वा हमारे कुल में अपने शरीर 
और आत्मा के बल को प्रास होके विद्या और पुरुषा्थयुक्त [ ( पुरुषः ) ] मनुष्य 
( असत ) हो, चेसे (mig) गर्म के समान ( पुष्करस्रजम ) विद्या ग्रहण के 
लिये फूलों की माला धारण किमे हुये ( कुमारम्‌) ब्रह्मचारी को ( आधत्त) 
अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये ॥ ३३ ॥ 
भात्रार्थः--इस मन्त्र में लु्तोपमालझ्वार हे । इधर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ 
पुरुप और स्त्रियों को चाहिये कि विद्यार्थी कुमार दा कुमारी को विद्या देने के लिये 
गर्भ के समान धारण करें | जैसे क्रम क्रम से गर्म के बीच देह बढ़ता है देसे 
अध्यापक लोगों को चाहिये कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार वा कुमारी 
| को श्रेष्ठ विद्या में बुद्धियुक्त करें तथा पालना करें। वे विद्या के योग से धमो्मा 
| और पुरुषार्थयुक्त होकर सदा सुखी हो, यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिये ॥ ३३। 


ae 


ऊजमित्यस्यषि: स. एव | आपो देवता; | भुरिगुष्णिक छन्दः | 

ऋषभः खरः ॥ 
पते पितरः केन केन पदार्थेन सत्कतेब्या इत्युपदिश्यते 

उक्त पितर किन किन पदार्थों से सत्कार करने योग्य हैं, सो अगले मन्त्र में 

उपदेश किया है ॥ | 
RR ऑप फॅन्कीश >>> 
१. 'पुरुषवद भवति? इति खगकोशयो: पूर्वमुद्रिते च । a न्च खकोशप्रतिलिपिकतरी 
प्रमादान्मिध्या लिखित इति माति | २. “ata पूर्वमुद्रितः पाठ: |. 
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ऊजे वइन्तीरखर्त get qa: कीलालं परिखुतंस्‌ | 


an स्थ॑ adda से पितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 
5 म द 
ऊर्जैस्‌ | वर्हन्तीः । अमृतम्‌ । घृतम्‌ । प्यः | कीलालं 
परिखुतमिर्ति परिञ्खुर्तम्‌ ॥ स्वाः । स्थ॒ । aida । मे। 


पितुन्‌॥ ३४ ॥ 


—( ञजेम्‌ ) इष्टं विविधं Tay | Fia: ( ष्राष१।७। 
१। mi वहन्ती; ) प्रापयन्तीः खादिष्ठा आप: | ( अस्तम्‌ ) सवेरोग- 
हरं सुरसं मिष्टादिकम्‌ | (gaa) आज्यम्‌। ( पयः) F 
( कील्लालम्‌ )सुसंस्कृतमन्नम्‌ | कीलालम्‌ इत्यन्ननामसु पठितम्‌ (निघं० २।७)। 
(Raan) परितः समेतः सुतं, खुरसयोगेन परिपक्क फलादिकम्‌। 


. (खशाः) ये खमेब दधते, ते। (स्थ) सर्वे पितुसेविनो भवत । (तपयत) 


सुखयत । ( मे ) मम । ( पितृन्‌ ) पूर्वोक्तान्‌ ॥ ३४ ॥ 

अन्वय;--हे पुत्रादयो ! यूयं मे मम पितृनूर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः 
कीलालं परिलुतं दस्वा तर्पयतैवं तत्सेवनेन विद्या: पराप्य स्वघाः स्थ परस्वत्यागेन 
सदा स्वसेविनो भवत ॥ ३४ ॥ 

qiia आक्ञापयति--मजुष्याः सर्वान्‌ पुत्रप्रश्नतीन 
ग्रत्येबमादिशन्तु, युष्माभिमम पितरो जनका विद्याप्रदाश्भ प्रीत्या नित्यं 
सेबनीयाः | यथा तेर्वाल्यावस्थायां विद्याप्रदानसमये च वयं यूयं च 

` पालितास्तथैवास्माभिरपि ते सवेदा सथा सत्कर्तव्याः | यतो नेवाऽस्माकं 

मध्ये कदाचिद्‌ विद्यानाशकृतप्न[ ता ]दोषो भवेतामिति ॥ ३४॥ 


ईश्वरेण यद्यदस्मिन्नध्याये वेद्यादिरचनं, यज्ञस्य फलगमनसाधः 


कानि, सामग्रीधारणम्‌, अग्नेदृःतत्वग्रकाशनम्‌, आत्मेन्द्रियादिशोधन 


सुखभोगो, वेदंप्रकाशनं, पुरुषार्थसाधनं, युद्धे विजयकरणं, श 
निवारणं, द्वेषत्यागोऽसन्यादीनां यानेषु योजनं, पृथिव्यादिभ्य उपकार 
रणम्‌, bat प्रीतिदिव्यगुणविस्तरणं, aicay, वेदन्दर्थर्ं 
बास्वरन्यादीनां परस्परमेलनं, पुरुषार्थप्रहणम्‌, उत्तमानां पदार्थाना 


स्वीकरणं, fag लोकेषु यक्षाहुतद्रव्यस्य गमनं, पुनस्तस्मादागमर _ 
स्वयंभूशब्दार्थवणनं, ग्रहस्थकत्यं, सत्याचरणम्‌, wat cat, Ga 


निवारण, पितृणां सेवनं चोक्तं, तत्तन्मनुष्यैः संप्रीत्या सेश्रनीय 
प्रथमाष्यायार्थन सहास्य द्वितीयाध्यायार्थस्य संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥२४ 
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rR 
पदार्थः हे RA ! तुम (मे ) मेरे ( पितृन्‌ ) पूर्वोक्त गुण वाले पितरो 


को ( अजँस्‌ ) अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम रस ( वहन्ती: ) सुख प्रास करने वाले 
स्वादि जल ( अतम ) सब रोगों को दूर करने वाले ओषधि सिश्टादिपदार्थ 
(पयः ) दूध ( शृतम्‌ ) घी ( कीलालम्‌ ) उत्तम उत्तम रीति से पकाया हुआ 
अन्न तथा ( RATA ) रस से चूते हुए पके फलों को देके ( तपयत ) तृप्त करो | 
इस प्रकार तुम उनके सेवन से विद्या को प्रास होकर ( स्वधाः ) प्रधन का त्याग 
करके अपने धन के सेवन करने चाले ( स्थ ) होओ ॥ ३४ ॥ 

भवार्थः- ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों के पुत्र और नौकर आदि 
को आज्ञा देके कहना चाहिये कि तुम को हमारे पितर अर्थात्‌ पिता माता आदि 
| वा विद्या के देने वाले प्रीति से सेवा करने योग्य हैं। जैसे कि उन्होंने बाल्यावस्था 
| वा विद्यादान के समय हम और तुम पाले हैं, वैसे हम लोगों को भी वे सब काल 


| में [ सब प्रकार ] सत्कार करने योग्य हैं, जिससे हम लोगों के बीच में विद्या का 


| नाश और कृतज्ञता आदि दोष कभी न परापत हों ॥ ३४ ॥ 


ईश्वर ने इस दूसरे अध्याय में जो जो वेदि आदि यज्ञ के साधनों का बनाना, 
यज्ञ का फल, गमन वा साधन, सामग्री का धारण, अभि के दूतपन का प्रकाश, 
आत्मा और इन्द्रियादि पदार्थों की शुद्धि, सुखा का भोग, वेद का प्रकाश, पुरुपार्थ 
का संधान, युद्ध में शब्रुओं का जीतना, शब्रुओं का निवारण, द्वेप का त्याग, aft 
आदि पदार्थों को सवारियों में युक्त करना, एथिंवी आदि पदार्थों से उपकार लेना, 
ईश्वर में प्रीति, अच्छे अच्छे गुणों का विस्तार और सब की उन्नति करना, वेद 
शब्द के अर्थ का वर्णन, वायु और अशि आदि का परस्पर मिलाना, पुरुषार्थ का 
अहण, उत्तम उत्तम पदार्थों का स्वीकार करना, यज्ञ में होम किये हुए पदार्थों का 
तीनों लोक में जाना आना, स्वयंभू शब्द [ के अर्थ ] का वर्णन, Teall का कमें 
सत्य का आचरण, अभि में होम, दुष्टों का निवारण और जिन जिन का सेवन 
करना कहा है, उन उन का सेवन मनुष्यों को प्रीति के साथ करना अर्वश्य है । 
इस प्रकार से प्रथमाध्याय के अर्थ के साथ द्वितीयाध्याय के अर्थे की संगति जाननी 
चाहिये ।। ३४ || 


R श्रीमत्परित्राजकाचायेश्रीयुतदयानन्दसरखतीखामिना खुविरंचिते 
सस्कृतायेभाषाविभूषिते यजुवेंद्भाष्ये द्वितीयो$ध्याय; संपूर्ण: ॥ २॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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% अथ हाविशत्तमाध्यायारम्मः % 
ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां खुच | 
यद्भद्रं तन्न आ खुच ॥ १ Ul 


तदेवेत्यस्य स्वयम्भु व्रह्वा ऋषिः। परमात्मा देवता | TST छन्दः | 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ परमेश्वरः कीदश इत्याह-- 
अब परमेश्वर कैसा हे, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र में किया है ॥ 
तडेवाग्निस्तदाडित्यस्तड़ायुस्तदुं AHA: | तंदेव शुत्र 
तदू ब्र॒ह्म ता आपः स प्रजञाप॑तिः ॥ १ ॥ 
तत्‌ । एव । अग्निः । तत्‌ । आदित्यः | तत्‌ । वायुः | तत्‌ | 
ऊँ इत्यू । चन्द्रमाः ॥ तत्‌ । एव । शुक्रम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । ताः | 
आप । सः । प्रुजाप॑तिरितिं प्रजाऽप॑तिः ॥ १ ॥ 
—( तत्‌ ) ada सर्वव्यापि सनातनमनादि सञ्चिदानन्द 
स्वरूपं.नित्यशुद्धवुद्धसुक्तस्वभावं न्यायकारि दयालु जगत्लष्ट जगद्धत्त 
सर्वान्तर्यामि' | ( एव ) निश्चये ( अथि ) ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्वप्रकाशं 


ware | (तत्‌) | ( आदित्यः ) प्रलये सवैस्यावातत्वात्‌ । (aa)! 
( वायु! ) अनन्तबलस्बसवेधतत्वाभ्याम्‌ः | ( तत्‌ )। (ड) । (चन्द्रमा) 


आनन्दस्वरूपत्वादाइलादकत्वाञ्च | (तत्‌) । (एव) । (BAA) 


१. तत्‌ इति सर्वनाम । तस्य पूर्वपरामर्शिलात्‌ पूर्वीच्याय उक्तो विराट. पुरुष र | 


परामृश्यते | स च विराट पुरुष अ्रध्यात्म॑ wt । तस्येमानि 
एतेष्वपि बहूनि पूवौध्याय श्रर्थत उक्तानि | 
वायोडलत्वधृतिले दे प्रधाने घर्मणी | तयोश्यातिशयित्ं ब्रहाण्येव इति। 
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आशुकारित्वाच्छुद्धभावाञ्च' । (तत्‌ )। (ब्रह्म सर्वेभ्यो Tee 
(ताः) | ( आप: ) सवेत्र व्यापकत्वात्‌ । ( सः) । ( प्रजापति: ) 
सर्वस्याः प्रजायाः स्वामित्वात्‌॥ १॥ ; 
अन्वयः-हे IRAR शुक्र तद्‌ 
ब्रह्म ता आपः स उ प्रजापतिरस्त्येवं यूयं विज्ञानीत ॥ १॥ x 


भावार्थः--हे मचुष्याः | यथेश्वरस्येमान्यग्न्यादीनि गौणिकानि' 
नामानि सन्ति, तथान्यानीन्द्रादीन्यपि वतन्ते | अस्यैवोपासना फलवती 
भवतीति वेद्यम्‌ ॥ १॥ - 


पदार्थः--हे wget! ( तत्‌ ) वह सर्वेज्ञ, स्वब्यापि, सनातन, अनादि, 
| सचिदानन्दस्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक़स्वभाव, न्यायकारी. दयालु, जगत्‌ का 
| स्रष्टा, धारणकत्तो और सब का अन्तयोमी ( एव ) ही ( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप और 
| स्वयंप्रकाशित होने से अभि, (तत्‌ ) वह ( आदित्यः ) प्रलय समय सब को ग्रहण 
| करने से आदित्य, ( तत्‌ ) वह ( वायुः) अनन्त बलवान्‌ और सबका घतत होने 
से वायु, (तत्‌) वह ( चन्द्रमाः ) आनन्दस्वरूप और आनन्दुकारक होने से 
चन्द्रमा, ( तत्‌ , एव.) वही ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रकारी वा शुद्ध भाव से शुक्र, ( तत्‌ ) 
बह ( ब्रहम ) महान्‌ होने से ब्रह्म, ( ताः ) वह ( आपः ) सववत्र व्यापक होने से 
} आप, ( उ ) और ( सः ) वह ( प्रजापतिः ) सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति 
है, ऐसा तुम लोग ज्ञानो ॥ १ ॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर के ये अभि आदि [ उसके भिन्न भिन्न 
' गुणों के कारण ] गौणिकः नाम हैं, देसे और भी इन्द्रादि [ अन्य ] नाम हैं। 
| उसी की उपासना-फलवाली है, ऐसा जानो ॥ १ ॥ 


4 


| . १, शुक्रपदस्य greta प्रतिपादितौ । तत्र ATA (२। १५) तिकः 
| Rma 'शु' पूर्वपदम्‌, करोतेश्च ऋः इत्युत्तरपदम्‌। तेनाशुकारित्बख्पोऽथः 
संग्रहीतः | शुक्रशब्दस्य Aada लोकप्रसिदठः | तेन शुद्धस्य 
परिशहीतः । 

२. 'गुणान्यधिकत्य कृतानि’ इत्यर्थः, न दु गौणात्यप्रधानानीति | किं सुणमाश्रिय 
' _ किन्नाम इति तु पदार्थ स्पष्टीकृतं भाष्यकारेण | Fe छु 
रै. NaRa में “गौण नाम? पाठ है | वह अनुवाद अशुद्ध है। संस्कृत पाठ स 

'गौणिकानि' पद है, जिसका अर्थ है 'सुणानुख्प' | 'गौणानि' पद नहीं। 


र: 
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सवे इत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता | IASI Sra | 
गान्धारः स्वर; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 

फिर उसी विषय का प्रतिपादन अगले मन्त्र में किया Ru : 
सर्वे fader ज॑ज्ञिरे ge: पुरुषादाधिं | नैन॑सूध्वे न 
_तियेञ्चं न मध्ये परिँ जग्रभत्‌ ॥ २ | 

सवे । निमेषा इति निऽमेषाः | जिरे । विद्युत इति बिज्युत; | 

पुरात्‌ | अधिं ॥ न । एनम्‌ । उध्वेम । न । तिये्बम्‌ | न। 
मध्ये । परि । जग्रभत्‌ ॥ २ ॥ 

Wlad) । ( निमेषाः ) नेत्रोन्मीलनादिलक्षणाः कला 

ना | (जक्षिरे ) जायन्ते । (विद्युत: ) विशेषेण 

द्योतमानात्‌ | ( पुरुषात्‌ ) पूर्णाद्‌ बिभोः। ( अधिः) | (न) निषेधे। 


( एनम्‌ ) परमात्मानम्‌ । ( ऊर्वम्‌) उपरिस्थम्‌ । ( न ) । ( तियैञ्चम्‌) | 


तियेक्स्थितमधस्थं बा। (न) (मध्ये )। (परि) स्वेतः (जग्रभत्‌) 
गृह्णाति ॥ २॥ 


HAMS मनुष्या; | यस्मादु विद्युतः पुरुषात्‌ सबै निमेषा अधि जिरे 


तमेनं कोऽपि नोर्ध्व न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रमत्‌ , त॑ यूयं सेवध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
भावार्थः--हे sae: ! यश्य निर्माणेन सर्वे कालावयवा जाता 

यब्योध्वेमधो मध्ये पाशवेतो दूरे निकटे वा कथयितुमशक्यं, यत्‌ se 

पूण ब्रह्माउस्ति, तद्योगाभ्यासेन विज्ञाय सर्वे भवन्त उपाखीरन्‌॥ २॥ 


पदार्थः--हे मजुष्यो | जिस ( विद्युतः ) विशेषकर प्रकाशमान ( पुरुषात ) 


पूर्ण परमात्मा से ( सर्वे ) सब ( निमेपाः ) निमेष कला काष्टा आदि काल 
अवयव ( अधि, जज्ञिरे ) अधिकतर उत्पन्न होते हैं, उस ( एनम्‌ ) इस परमात्मा 
को कोई भी (न) न (wera) उपर, (न) न ( Reta) तिरघा, सब 
दिशाओं में वा नीचे और ( न) न ( मध्ये ) बीच में ( परि, जग्रमत्‌ ) सब 
से ग्रहण कर सकता है, उसको तुम सेवो ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--हे wget! जिस के रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न ६२ | 


और जो ऊपर, नीचे, बीच में, पीछे, दूर, समीप कहा नहीं जा सकता, 


सर्वत्र wing है, उस को योगास्थास से जान के सब आप लोग उपासना करो॥ २ i 
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निचत्‌ पङ्किशछुन्द्‌: । पञ्चमः स्वर; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
` फिर उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


न. तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद्यशः | 
हिरण्यग भै इत्येष मा मां हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जात 
इत्येषः ॥ ३ ॥ 

न। तस्यं । प्रतिमेति प्रतिष्मा। अस्ति। यस्य॑ । नाम । महत्‌ । 
यश | हिरण्यगर्भ इतिं हिरण्यगर्भः । इति । एषः । मा । मा । 
दिश्सीत्‌ । इतिं । एषा । यस्मात्‌ । न । जात; । इति । एषः ॥ २॥ 
| पदायै (न) निषेधे । ( तस्य) परमेश्वरस्य । ( प्रतिमा) 
| प्रतिमीयते यया, तत्परिमापकं सदशं तोल़नसाधनं प्रतिक्तिराकतिवी | 

( अस्ति ) बतंते । ( यस्य ) । ( नाम) नामस्मरणम्‌। ( महत्‌ ) पूज्यं 
बृहत्‌ | (यशः) कीत्तिकरं धस्यैकर्मचरणम्‌ | ( हिरण्यगर्भः ) 
सूयेविद्युदादिपदाधिकरणः | (इति )। ( एष; ) अन्तर्यामितया प्रत्यक्ष: | 
(मा) निषेधे । (मा) मां जीबात्मानम्‌। ( हिंसीत्‌ ) न्यात्‌ ताडयेद्‌ 
विमुखं कुर्यात्‌ । ( इति )। ( एषा ) प्रार्थना प्रज्ञा वा। ( यस्मात्‌ ) 
कारणात्‌ (a) निषेधे। ( ज्ञात; ) उत्पन्नः। (इति )। (om) 
परमात्मा ॥ ३॥ 

अन्चय हे मजुष्याः | यस्य महद्यशो नामास्ति, यो हिरण्यगर्म इस्पेषो; 
यस्य मा मा हिंसीदित्येषा, यस्मान्न जात इत्येष उपासनीयो5स्ति तस्य प्रतिमा 
नास्ति ॥ 

यदवा पञ्चान्तरम्‌--हिरणयगर्म इलेष' (२५। १०-१३) उक्तोऽ 
जुवाको, मा मा हिंसीदित्येपोक्ता ( १२ । १०२) ऋग्‌, यस्मात्न जात इसेष 


— - 


किं तेषां 
माष्यम्‌ Ho ३३ | २१, २७, ३३, ४७, ५८, ७२, ६७ इत्यादि। 
प्रयोजनं, कि तानि मूलसंहिताया एकदेशभूतानि, बहिभूतानि वा ततः, 
इत्यादीनां मीमांसा अन्यत्र करिश्यते । 
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न तस्येत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: | हिरण्यगर्भ: परमात्मा देवता | 


१, अनुवाकानां मन्त्राणां वा प्रतीकान्यनेकत्रोपलम्यन्ते संहितायाम्‌ द्र० ऋषि 
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(८॥ ३६। ३७) उक्तोऽचुवाकञ्च यस्प भगवतो नाम महद्यशो5स्ति तस्य 
प्रतिमा नास्ति ॥ ३॥ : 

भावाथे!--हे मजुष्याः ! यः कदाचिद्देहधारी न भवति, यस्य 
किञ्चिदपि परिमाणं नास्ति, यस्याज्ञापालनमेव - नामस्मरणमस्ति, य 
उपासितः सन्नपासकानलुशुह्णाति, वेदानामनेकस्थलेषु यस्य महत्त्व 
प्रतिपाद्यते, यो न faa, न विक्रियते, न क्षीयते, तस्यैवोपासनां सततं 
कुरुत | यद्यस्माद्भिन्नस्योपासनां करिष्यन्ति," त्यनेन महता. पापेन 
युक्ताः सन्तो भवन्तो डुःखक्लेशैहता भविष्यन्ति ॥ रे ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! ( यस्य.) जिस का ( महत्‌ ) पूज्य बड़ा ( यशः ) 
कीर्ति करनेहारा, धर्मयुक्त कर्म का आचरण ही ( नाम ) नामस्मरण है। 
. जो ( हिरण्यगमंः ) सूर्य, बिजुली आदि पदार्थों का आधार ( इति ) इस प्रकार 
( एप: ) अन्तयामी होने से प्र्यक्ष, जिस की (मा) सुर को ( मा, हिंसीत्‌ ) 
सत ताइना दे वा वह अपने से सुझ को विसुख मत करे. ( इति ) इस प्रकार 
` (एपा) यह प्रार्थना वा बुद्धि, और ( यस्मात्‌ ) जिस कारण (न) नहीं ( जातः) 
उत्पन्न हुआ ( इति ) इस प्रकार ( एपः ) यह परमात्मा उपासना के योग्य है। 
( तस्य) उसे परमेश्वर की ( प्रतिमा ) प्रतिमा = परिमाण, उस के तुल्यता नापने 
का साधन प्रतिकृति, मूर्ति वा आकृति ( न, अस्ति ) नहीं है ॥ ; 
अथवा द्वितीय पक्ष यह है कि ( हिरण्यगर्भ:० ) इस पच्चीसवै अध्याय में १० 
मन्त्र से १३ मन्त्र तक का ( इति, एषः) यह कहा हुआ अनुवाक, (मामा 
हिंसीत्‌ इति ) इसी प्रकार ( एपा ) यह ऋचा ( वारहवें अध्याय का १०२ मन्त्र) 
और ( यस्मान्न जातः इत्येपः ) यह आठवें अध्याय के ३६, ३७ दो सन्त्र का 
अलुवाक ( यस्य ) जिस परमेश्वर की ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ ) महती ( यशः ) 
कीति है, ( तस्य ) उस का ( प्रतिमा ) प्रतिबिम्ब--तस्वीर नहीं है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो [ईश्वर ] कभी देहधारी नहीं होता, 
जिस का कुछ भी परिमाण सीमा का कारण नहीं हे, जिसकी आज्ञा का 
पालन ही नामस्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासको पर अनुग्रह 


१. इहोत्तरवाक्यस्थस्य “भवन्तः? पदस्यापकर्षी द्रष्टव्यः | 
२. संहिता में इस प्रकार ग्रनुवाक और मन्त्रं की प्रतीके कई स्थाना पर मिलती 
हैं | इन का क्या प्रयोजन है, इसकी विवेचना हम श्रन्यत्र करेंगे । 
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Tess 14. 
भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान्‌ पाप से युक्त हुए आप लोग दुःख क्लेश 
से नष्ट होगे ॥ ३॥ : 


एष इत्यस्य खयम्सु बरह्म ऋषि: । आत्मा देवता। भुरिक त्रिष्ड्प 
छन्द: | धेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले सन्त्र में किया है 11 


एषो हं देवः प्रदिशोऽन सब पूर्वी ह जातः स उ 
TH अन्त: | स एव जात; स ज॑निष्यमांगः प्रत्य 
जनास्तिष्ठति स्वेतोंसुखः ॥ ४ ॥ 


एषः । ह। देवः । प्रदिश इतिं प्रऽदि राः । अनु । सवो । पूर्व; । 
ह। जात; । सः । ऊँ इत्यू । गर्म । अन्तरित्यत्तः | सः । एब । 
'जातः। सः । जनिष्यमणः । प्रत्यङ्‌। जना; | तिष्ठति | सर्वेतोंयुख 
इतिं सबेत;श्युख; ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-( एषः ) परमात्मा । अत्र विभक्तेर्लुक' । (हृ) 
प्रसिद्धम्‌ । ( देवः ) दिव्यस्वरूपः । ( प्रदिशः ) । ( अनु ) MIRÀ l 
` (सर्वाः) Raai (पूवः) प्रथमः। (a) प्रसिद्धम्‌ | ( जातः ) 
| प्राकट्यं प्राप्तः । ( सः ) । (उ ) एव । ( गमे ) अन्तःकरणे | ( अन्तः 
| मध्ये । (सः )। ( एव ) । ( जातः) प्रसिद्धः । (सः) । ( जनिष्यमाणः ) 

mama: | ( sag ) प्रतिपदार्थमञ्चति प्राभोति। ( जनाः ) 
| विद्वांस: । ( तिष्ठति) adal ( सबैतोमुख; ) saat सुखाद्यवयवा 

यस्य सः ॥ ४ ॥ 


अन्वय;---हे जनाः | एषो ह देवः सर्वी: प्रदिशोऽनुब्याप्य स उ MSHA 
पूवी हृ जातः स एव जातः स जनिष्यमाणः सर्वतोमुखः प्रस्‌ तिति, स युष्मा 
भिरुपासनीयो वेदितव्यञ्च ॥ ४॥ 
न... ae उ 
१. 'एतत्तदोः सुलोपः? (ato ६। १ । १३२ ) इत्यनेन लोपं प्राताया विमक्तेः | 
९. सिद्वम्‌? इति Jakana विलिङ्गस्वात्‌ प्रसिद्ध: इति पाठो युक्त; स्यात! 
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१ अयं पूर्वोक्त ईश्वरो जगदुत्पाद्य प्रकाशितः' सन्‌ सर्वासु 
दि ee व्याप्ये न्द्रियाएयन्तरेण is Sane ras TA, 
सर्वेप्राणिनां हृदये तिष्ठति, सोऽतीतानागतेषु कल्पेषु जगदुत्पादनाय 
पूर्व प्रकटो भवति'। स ध्यानशीलेन मनुष्येण क्षातव्यो, नान्येनेति | 
भाव: ॥४॥ 

पदार्थः ( जनाः ) विद्वानो ! ( एपः ) यह ( ह ) प्रसिद्ध परमात्मा 
( देवः ) उत्तम स्वरूप ( सर्वाः ) सब दिशा और ( प्रदिशः ) विदिशाओं को 
(ag) अनुकूलता से व्याप्त होके ( सः) ( उ ) वही (W) अन्तःकरण के 
( अन्तः ) बीच ( पूर्व: ) प्रथम कल्प के आदि में ( हृ) प्रसिद्ध ( जातः) | 
प्रकटता को प्राप्त हुआ ( सः, एवं) वही ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( सः ) वह | 
( जनिष्यमाणः ) आगामी कलो में प्रथम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा ( संवंतोसुखः ) 
सब ओर से मुखादि अवयर्वो वाला अयात्‌ सुखादि इन्द्रियं के काम सर्वत्र करता 
(sere) प्रत्येक पदार्थ को प्रास हुआ ( तिष्ठति ) अचल सवंत्र स्थिर है । वही | 
तुम लोगों को उपासना करने और जानने योग्य है ॥ ४ ॥ 


भावार्थः यदृ पूर्वोक्त इश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशितः हुआ सब 
दिशाओं में व्याप्त हो के, इन्द्रियों के विना सब इन्द्रियों के काम ada व्यास होने 
से करता हुआ, सब प्राणियों के हृदय में स्थिर हैं, वह भूत भविष्यतकल्पो में 
जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये पहिले प्रकट" होता है । वह ध्यानशील मनुष्य के जानने 
योस्य है, अन्य के जानने योग्य नहीं है ॥ ४॥ 


यस्मादित्यस्य खयम्भु Tar ऋषिः | परमेश्वरो देवता | भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः खर: ॥ 


i ळा 


| 
१. यथा कत्यबिदाश्वर्यभूतवस्तुनो रचयिता खरचनाकौशलेन प्रकाशितो भवति : 
तथैवाल्याश्नय॑भूतस्य AEST रचनया स जगदीश्वर इन्द्रियातीतः सजि 
प्रकाशितो भवति | | 
२. श्रस्यायं भावः--स ted age प्रजायेयेति वचनानुसार सष्ट्रयुपत्तये | 
क्षा चकार | इच्षणमेब तस्य प्रकटीमावः | | 
३. जैसे कोई कारीगर किसी अभूतपूर्व वस्तु को बनाकर लोक में प्रकाशित होती 
है, उसी प्रकार प्रभु भी इस विशाल aae की रचना से प्रकाशित होता है! 
४. प्रमु सृष्टि की उत्पत्ति के लिये जो विचार--ईच्षण करता है, वही उत | 
प्रकट होना है। l ३ 
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पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया हे । - 
|| ° 
ज्जात च A SRi 
ह सयर N कि चनव य आबभूव सुर्वनानि 
विश्वां । प्रजाप॑तिः प्रजया सशरराणस्त्रीणि STATOR 
सचते स षोडशी ॥ ४ || 


यस्मात्‌ । जातम्‌ । न। पुरा। किम्‌ । चन | एवं। यः । 
maagiast । युर्वनानि | विश्वां || प्रजापतिरिति 
प्रजाइपंतिः । प्रजया । सश्रराण इतिं समराणः । A | 
' ज्योतीषि | सचते । सः | षोडशी ॥ ५ ॥ 


|- पदार्थः---( यस्मात्‌ ) परमेश्वरात्‌ । ( जातम्‌) उत्पन्नम्‌ | (न) 
` निषेधे। (पुरा) पुरस्तात्‌ । ( किम्‌, चन) किञ्चिदपि। (एवं )। 
(यः )। ( आबभूव ) समन्ताद्‌ भवति । ( भुवनानि) लोकजातानि 
सर्वाञधिकरणानि i ( विश्वा) सर्वाणि । ( प्रजापतिः) प्रजायाः 
पालको5धिष्ठाता । ( प्रजया) प्रजातया । (सम्‌, रराणः) सम्यक्‌ 
रममाणः | ( त्रीणि ) विद्युत्सूयेचन्द्ररूपाणि । ( ज्योतींषि ) तेजोमयानि 
प्रकाशकानि | ( सचते ) समवैति | ( सः ) | ( षोडशी ) षोडश कला 
यस्मिन्‌ सन्ति स: ॥ ५॥ 


अन्वये AGA | यस्मात्‌ पुरा किञ्चन न जातं, यस्सवेत बभूव, 


e 


| स्रीणि ज्योतींषि aad ॥ ५ ॥ 


भावार्थ;---यस्मादीश्वरो5नाविवैत्तेते, ततस्तस्मात पूर्वं किमपि 
भवितुं न शक्यम्‌। ख एव सर्वासु प्रजाखु व्यासो जीवानां कर्माणि पश्यन्‌ 


YS 


बस्तूनि सृष्ठान्यतः स षोडशीत्युच्यते । माणश अद्धाऽऽकाशं)ः 
` बायुरभिजेलं, पृथिवीन्द्रियं, मनोऽन, वीर्य, तपो, मन्त्रा; कर्म, लोकाः, 


É १. हेतौ तृतीयेयम्‌ “येन यस्मात्‌ कारणात्‌ [ तेन है ° ग्रतः सः" `“ | 
| ९ अरस्य नपुंसकलिङ्गपरयोगस्य साधुत्वं परिशिष्टे eH | 
| २४ 5 
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| यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि वर्तन्ते, स एव षोडशी प्रजया सहद संरराणः प्रजापति- ` 


) संस्तद्नुकूलं फलं ददन्‌ न्यायं करोति। येन' प्राणादीनि षोडश . 
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घोडशकला:' प्रश्नोपनिषदि षष्ठे प्रश्ने वर्णिता:। एतत्सबै 
noone जगत्‌ परमात्मनि TAA, तेनैव निमितं, पाल्यते च॥ ५॥ 


पदार्थ:--दे मह॒ष्यो ! (यस्मात्‌) जिस परमेश्वर से ( पुरा ) पहिले ( किम, 
चन ) कुछ भी ( न जातस्‌) नहीं उत्पन्न हुआ । (यः) जो सब ओर (वभूव) 
अच्छे प्रकार से वत्तंमान है, जिसमें ( विश्वा) सब ( भुवनानि ) वस्तुओं के 
आधार सब लोक वर्तमान हैं । ( सः एव ) वही ( पोडशी ) सोलह कला वाला 
( प्रजया ) प्रजा के साथ ( सम्‌, रराणः ) सम्यक्‌ रमण करता हुआ ( प्रजापतिः ) 


प्रजा का रक्षक अधिष्ठाता ( त्रीणि ) तीन (ज्योतीषि ) तेजोमय बिजुली, सूर्य, 


चन्द्रसाख्प प्रकाशक उ्योतियों को ( सचते ) संयुक्त करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--जिससे ईश्वर अनादि है, इस कारण उससे पहिले कुछ भी हो 
नहीं सकता । वही सब प्रजाओं में व्याप्त जीवों के कर्मों को देखता और उन फे 
अनुकूल wa देता हुआ न्याय करता है ॥ जिस [ कारण उस ] ने माण आदि 
सोलह वस्तुओं को बनाया है, इससे वह पोडशी कहाता है “रण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, असि, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, सन्तर, कर्म, लोक और 
नाग” ये पोडश कला प्रश्नोपनिषद [ के छठे प्रश्न में वर्णित ] हें । यह सब पोडश 
बस्तुरूप जगत्‌ परमात्मा में है, उसी ने बनाया और वही पालन करता Buen 


१. इमाः षोडशकला यजुमीष्ये (८ । ३६ ) क्रग्वेदादिमाष्यमूमिकायाम्‌ ( छ 
४५ सं० ३ ) आयोभिविनये ( प्र० २ do १४ ) च परिगणिताः । यज्णे 
(८॥ ३६ ) प्राणात्‌ पूर्वमिच्छाया निर्देश उपलम्यते, “मन्त्राः? इत्यस्मादनन्तर | 
कर्म! न पठ्यते | Bo भूमिकायां तदीयभाषाव्याख्याने च प्राणात्‌, पूवर 
‘Squer निर्देश, कर्मानन्तरं 'लोका;' इति न निर्दिश्यते । आयोमिधिनपे 


द्वितीयग्रकाशस्य चतुर्दशमन्त्रब्याख्याने प्राणात्‌ पूर्वश्‌ ईच्णस्य निदेश | 
उपलम्यते, परं “कर्मलोक ( चेशस्थान ) १५ और लोकों के नाम १६” | 


wed लोकस्य कर्मणा सह NA च सह समुच्चय उपलभ्यते | एवं सर्वत्र 


घोडशकलानां निर्देश प्रायेण व्यस्तता इश्यते । प्रश्नोपनिषदि षोडशकला | | 


इच्छा Lad वा न पख्यते । ईक्षणस्य निर्देशस्तु घोडशकलाविवरणात्‌ एन 
“स ईचाचकेः इत्येवमुपलम्पते । जैमिनीयोपनिषदत्ञाह्षण इमा षोडशकला | 
अन्यथा व्याख्यायन्ते । तथाहि--'सच्चाउसच्चाउसच्चसच, AN 
' मनश्रवाक्‌ च, चुम्न भोत्रं च, at च age, भद्दा व तपश्च, तपश्च अशी 
T तानि षोडश | षोडशकं ब्रह्म ।' ४। २५। १॥ 
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ee 
` येनेत्यस्य खयम्सु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता | Ra Brea 
छुन्दः । घेवतः खरः ॥ 
पुनस्तमेव घिषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


येन dem एंथिवी च॑ इढा येन स्व स्तभितं येन 
नाक! | यो अन्तरिचे रज॑सो विमानः कस्मे देवाय॑ 
हविष विधेम ॥ ६ ॥ 

येन॑ | दयोः। उग्रा। पाथेबी । च॒ । इढा । येन । स्वरिति | 
स्तभितम्‌ | येनं । नाक॑ः ॥ यः । अन्तर्ये | रज॑सः | विमान 
इतिं विऽमान॑ः | कस्म । देवाय | हविषां | विधेम ॥ ६ ॥ 


पदार्थः--(येन) जगदीश्वरेण | (द्यौः) सुर्या दिप्रकाशवान्‌ पदार्थः | 
(उग्रा) तीबरतेजस्का | ( पुथिवी ) भूमिः । (च) । ( eet) दृढीकृता। 
(येन )। ( खः ) सुखम्‌ । ( स्तभितम्‌ ) घृतम्‌। ( येन )। ( नाकः ) 
| अविद्यमानदुःखो मोक्षः । ( यः ) । ( अन्तरित्षे) मध्यवत्तिन्याकाशे | 
( रजसः ) लोकसमूहस्य | लोका रजांस्युच्यन्त इति निरुक्कम्‌ [ ४। १६ ]। 
( विमानः ) विविधं मानं यस्मिन्‌, सः। (wet) सुखस्वरूपाय | 
( देवाय ) स्वप्रकाशाय सकलसुखदात्रे । ( हविषा ) प्रेमभक्तिभावेन | 
( विधेम ) परिचरेम, प्राप्दुयाम बा ॥ ६॥ ८ 

अन्वय+---हे मनुष्य: ! येनोग्रा योः परथिवी च इदा, येन खः स्तमित॑, 
| येन नाकः स्तभितो, AAR वत्तैमानस्य रजसो विमानोऽस्ति, तस्मै कस्म 

देवाय वयं हविषा विधेम, एवं यूयमप्येनं सेवध्वम्‌ ॥ ६॥ 

भावार्थ;--हे aga | यः सकलस्य जगतो धर्त्ता सवेखुखप्रदाता 
मोक्षसाधक आकाशइव व्याप्तः परमेश्वरोऽ स्ति, तस्यैव भक्ति कुरुत ॥६॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो! ( येन ) जगदीश्वर ने (उग्रा ) तीतर तेज वाले ( धौः ) 
म्रकाशयुक्त qaife पदार्थ (च ) और ( एथिवी ) भूमि ( इडा ) दृढ़ की है, 
(येन ) जिसने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌) धारण किमा, ( येन ) जिसने 
( नाकः ) सब दुःखों से रहित ate धारण किया, ( यः ) जो ( अन्तरिचे ) 
मध्यवर्ती आकाश में वतमान ( रजसः ) लोक समूह का ( विमानः ) विविध मान 
| करने वाला [ है i डस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) स्वयं प्रकाशमान सकल 
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ee 

सुख दाता ईश्वर के लिये हम लोग ( हविषा ) प्रेम wiz से ( विधेम ) सेवा करें | 
चा ata होवें ॥ ६॥ 

भावा्थ!--हे मनुष्यो ! जो समस्त जगत्‌ का धतो, सब सुखां का दाता, | 

मुक्ति का साधक, आकाश के तुल्य व्यापक, परमेश्वर है, उसी की भक्ति करो ॥६॥ 


यं क्रन्द्सीत्यस्य खयम्भु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । नित्‌ 
शक्करी* छुन्द्‌ः | धैवतः AT N 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 

फिर उसी विषय का वणन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 
यं क्रन्द॑सी अव॑सा तस्तआने अभ्येक्षेतां मनसा _ 
रेज॑माने | यत्राधि सूर उदिंतो विभाति कस्में ढेवाय | 
हविषां विधेम | आपों इ यद्‌ बंडतींयेश्चिदापः ॥ ७॥ | 
` यस्‌ । क्रन्द॑सी इति क्रन्द॑सी | अवसा -। तस्तभाने इति । 
तस्तभाने । अभि | dA । मन॑सा । रेज॑माने इति रेजमाने ॥ 
यत्र) अघिं ats । उदित इत्युत्‌ऽइतः । विभातीतिं विज्ञाति। : 
करूँ | देवाय | हविषं | विधेम । आपः | इ । यत्‌ । बृहतीः |. 
यः | चित्‌ । आप॑ः || ७ ॥ | 
पदार्थ:--( यम्‌ )। (meget) गुणेः प्रशंसनीये । ( अवसा) | 
रक्षणादिना । ( तस्तभाने ) घारिके। (अभि ) आभिमुख्ये । ( ऐच्षेताम्‌) | 
इक्षेतां, पश्यतः | (मनसा ) विज्ञानेन ( रेजमाने ) चलन्त्यौ, खमन्यौ। | 
(यत्र ) यस्मिन्‌। ( अधि ) उपरि । ( सूर: ) सूर्य; । ( उदित; ) उद्‌य 
प्राप्त । ( विभाति ) विशेषेण प्रकाशयन्‌ प्रकाशयिता भवति (FR) 
सुखसाधकाय | ( देवाय ) शुद्धखरूपाय । ( हविषा ) आदातव्येन 
योगाभ्यासेन | ( विधेम) । ( आपः) व्याप्ताः । (ह) किल | | 
(यत्‌) या: । ( बृहतीः ) महत्व: । ( यः )। ( चित्‌) अपि । ( आप) 
आकाश; ॥ ७॥ | 
ee नत ह द द ज उ 

१. 'स्वराडति जगती छन्दः । निषादः स्वरः? इति पूर्वमुद्रिते पाठः | स चं 
पश्चपश्चाशद्क्तरवादशुद्धः । छन्दोऽनुरोधेन तत्खरशोधनमप्यरमामिः इत 

२. पदमिदं पञ्चममन्त्रमावार्थे नपुंसकत्वेन पठितम्‌। तस्य साधुत्वं परिशिष्टे दरः 
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अन्चय/---हे मचुष्याः | यं परमात्मानं प्रहत तस्तमाने रेजमाने करन्दसी 
द्यावाणथिव्याववसा सर्वे धरतो यत्र सूरो5ध्युदितो यदू या बृहतीरापो ह 
यश्चिदाप' सन्तिः ताश्चिद्पि विमाति तं तो चाऽध्यापकोपदेशको मनसा 
अम्मैद्ेता तस्मे कसमै देवाय हविषा वयं विधेम, एनं यूयमपि अजत ॥ ७॥ 


भावार्थः-हे मजुष्याः ! यत्र सर्वाभिव्यापकेश्वरे सूर्यपृथिव्यादयो 
लोका भ्रमन्तः सन्तो इश्यन्ते, येन प्राण आकाशोऽपि व्यापतस्तं स्वात्मस्थं 
यूयसुपासीध्वम्‌॥ ७॥ 

पदार्थः हे मचुष्यो ! (यस्‌) जिस परमात्मा को प्रास अथोत्‌ उसके नियम 
में रहने वाले ( तस्तभाने) सब को धारण करने द्वारे ( रेजमाने ) चलायमान 
( क्रन्दसी ) स्वुणों से प्रशंसा करने योग्य सूय और परथिवी लोक ( अवसा ) 
रक्षा आदि से सब को धारण करते हैं, ( यन्न) जिस ईश्वर में ( सूरः ) सूर्य 
लोक ( अधि, उदितः) उदय को प्राप्त हुआ, ( यत्‌) जो ( बृहतीः) महत्‌ 
( आपः ) व्यास जल (ह) हैं, और ( यः ) जो कुछ ( चित्‌ ) भी ( आपः ) 
आकाश है, उसको भी ( विभाति) विशेष कर प्रकाशित करता हुआ प्रकाशक 
होता है, उस ईश्वर को अध्यापक और उपदेशक ( मनसा ) विज्ञान से ( अभि, 
tara ) आभिसुख्य कर देखते [हैं ] उस (FA) सुखसाधक ( देवाय ) 
शुद्धस्वरूप परमात्मा के लिये ( इविषा ) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से हम 
( विधेम ) सेवा करने वाले हाँ, उस को तुम लोग भी भजो ॥ ७ ॥ 

आवार्थ;- हे मनुष्यो ! जिस सब ओर से व्यापक परमेश्वर में सूर्य, एथिवी 
आदि लोक अमते हुए दीखते हैं, जिस ने प्राण और आकाश को भी व्याप्त किया, 
उस अपने आत्मा में स्थित इर की तुम लोग उपासना करो ॥ ७ ॥ 


येन इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः | परमात्मा देवता । निच्चत्‌ 
बिष्ठुप्‌ छन्दः | धेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 
बेनस्तत्पैश्यन्निहिंतं get waa विश्व भवत्ये 
` नीडम्‌। तस्मिन्निद« सं च वि चैति सव€ स आतः 
प्रोतश्च विभूः उल विभुः werd / 1 ॥ ८ ॥ 


i 8 BESS र 
१. त्रापि पूर्ववत्‌ ( ३२ । ३ ) पचान्तरे आपो ह यद्‌ वृहती ( य० २५। ९४ ) 


यश्चिदापः ( य० २५ | २६ ) इति मन्त्रयोः प्रतीकग्रहणं शाक्य APES | 
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बेन; । तत्‌ । पश्यत्‌ | निहितमिति निःहितस । get । सत्‌ । 
यत्र॑ । विश्वस्‌ । भव॑ति | एकनीडमित्येकञनीडम्‌ ॥ तस्मिन्‌ | 
इदम्‌ । सम्‌ । च। वि। च। एति। सर्वेस्‌ । सः । ओत्‌ 
इत्याऽउ॑तः । परोत इति प्रऽउ॑त्तः। च । ARA विऽभूः | प्रजास्थिति 


प्रऽजासुं ॥ ८ ॥ 
पदार्थः वेनः ) परिडतो विद्वान्‌ | ( तत्‌) चेतन ब्रह्म | ( पश्यत्‌) 
पश्यति' ( निहितम्‌ ) | स्थितम्‌ । ( शुद्दा ) गुद्दायां बुद्धौ, शुस्ते कारणे 
घा। (सत्‌) नित्यम्‌ । ( यत्र) यस्मिन्‌। ( विश्वम्‌ ) सर्वे जगत्‌। 
(waft) । ( एकनीडम्‌) पकस्थानम्‌। ( तस्मिन्‌) | (इदम्‌) 
जगत्‌ | ( सम्‌ )। (च)। (वि)।(च)। (पति )। ( स्वम्‌ )। 
(सः )। ( ओतः ) ऊध्वेतन्तुषु' पट इव । ( प्रोतः); तियेकूतन्तुषु पट 
इव। ( च )। ( विभूः ) व्यापकः । ( प्रजासु ) प्रकृतिजीयादिषु ॥ ८॥ 
अन्बयः--हे मजुष्याः | यत्र विश्वमेकनीडं मवति तद्‌ सुहा निहितं aa: 
पश्यत्‌ | तस्मिन्निदं सर्व समेति 'च व्येति च स विभूः प्रजास्वोतः प्रोतश्च, स एव 
सबैरुपासनीयोऽस्ति ॥ ८॥ 
भावार्थः--हे मजुष्याः ! विद्वानेय यं वुद्धिवलेन जानाति, यः 
सर्वेषामाकाशादीनां पदार्थानामधिकरणमस्ति, यत्र संहारकाले सर्वे 
जगल्लीयते, सगेकाले च यतो निस्सरति, येन व्यापेन विना किञ्चिदपि 
बस्तु न वत्तेते, d Resa कञ्चिदप्युपास्यमीश्वरं मा विज्ञानन्तु ॥८॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( यन्न ) जिसमें ( विश्वस्‌ ) सब जगत्‌ ( एकनीडम्‌ ) 
एक आश्रय वाला ( भवति ) होता है, ( तत्‌) उस ( गुहा ) बुद्धि वा गुप्त कारण 
में ( निहितम्‌ ) स्थित ( सत्‌ ) नित्य चेतन ब्रह्म को ( वेनः ) पण्डित विद्वात्‌ जन 
( पश्यत्‌ ) ज्ञानदृष्टि से देखता हे । ( तस्मिन्‌ ) उस में ( gam) यह (aia) 
सब जगत्‌ ( सम्‌, एति ) प्रलय समय में संगत होता [ हे ], और [ उसी में ] 
उत्पत्ति समय H( वि ) एयक स्थूलरूप ( च ) भी होता है । ( सः ) वह (विमूः 
विविध प्रकार ब्यास हुआ ( प्रजासु ) प्रजाओं में ( ओतः ) ठाढे सूतो में जैसे 
वस्त्र ( च ) तथा ( प्रोतः ) डे सूतो में जैसे वस्त्र [ ठहरता है ] देखे ओत प्रोत 
हो रहा है । वही सब को उपासना करने योस्य हे ॥ ८ ।। : 
a क 9 
१. “पश्यति स्थितम्‌ ( निहितम्‌ ) | ( गुहा ), इति विपर्यस्तः पूर्वमुद्रिते । 
२. 'कष्वेतन्तु” इति पूर्वमुद्रिते5पपाठः । द्रष्टव्यः ग्रोतपदार्थः | 
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भावार्थ:-हे wget ! विद्वान्‌ ही जिस को बुद्धि बल से जानते [ हैं ] 

` जो सब आकाशादि पदार्थों का आधार, प्रलय समय सब जगत जिस में लीन 

होता [ है ], और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता है, और जिस व्याप्त इश्वर 

के विना कुछ भी वस्तु नहीं खाली है, उस को छोड़ किसी अन्य को उपास्य ईश्वर 
मत जानो ॥ ८ ॥ 


प्र तदित्यस्य खयस्मु ब्रह्म ऋषि: । विद्वान्‌ देवता । Frag श्रिष्डुपू 
छन्द: । धैवतः खरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया हे ॥ 

प्र तद्बोंचेदुसत चु विद्वान्‌ गन्धवा घास Aaa गुहा 
'सत्‌। आणिं पदानि निहिता गुहांस्य यस्तानि वेद स 
पितुः पित्ताऽसंत्‌ ॥ ९ ॥ 

प्र । तत्‌ । वोचेत्‌ । असतम । नु । विद्वान्‌ । गन्धः । धाम । 
विशतमिति बिञभैतम्‌ । get । सत्‌ ॥ त्रीणिं । पदानिं | निहितेति 
निऽहिता। गुहा । अस्य । यः। तानिं। वेद । सः । पितुः। पिता | 
असत्‌ | 8 ॥ | 

पदार्थः--(प्र) । ( तत्‌ ) चेतनं ब्रह्म। ( बोचेत्‌ ) गुणकमेखभावत 
उपदिशेत्‌ (saa) नाशरहितम्‌ । (चु) सद्य: (Ram) 
पण्डित; । ( गन्धर्वः ) यो गां वेदवाचं धरति' सः। ( धाम ) सुक्ति- 
सुखस्य स्थानम्‌। (Raa) विशेषेण शतम्‌ (get) बुद्धो । 
(aq) नित्यम्‌ । (AA) उत्पत्तिस्थितिप्रलया,, काला वा | 
( पदानि ) ज्ञातुमहाणि । ( निदिता) निहितानि। (ger) बुद्धौ । 
( अस्य ) अचिनाशिनः । ( यः ) । ( तानि ) । ( वेद्‌) जानाति । (स! )। 
( पितुः ) जनकस्येश्वरस्य* बा । ( पिता ) ज्ञानप्रदानेनास्तिकत्वेनः वा 
रक्षकः । ( असत्‌ ) भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ; 


१. गच्छतीति गं बरह्म, तद्वरतीति स गन्धर्वः इत्यायोमिविनये (TR, १४ ५९) | 
२. उभयत्र यथासंख्यं संबन्धोद्रष्टव्य--जनकस्य शानप्रदानेन पिता, TER, LAT 
चार्तिकत्वेन पिता रक्षुकः | 
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OOS 00 a ee 
$---हे age | यो गन्धवाँ विद्वान्‌, ge Per घाम तत्‌ 
aq SEE योऽस्य' get [ निहिता ] निडितानि पदानि त्रीणि सन्ति तानि 
च वेद स पितुः पिताऽसत्‌ ॥ ÈN 
qar — è agan: | य इश्वरस्य सुक्तिसाधकं बुद्धिस्थं खरूप- 
थार्थतया पदार्थानां परमात्मनश्च गुणकर्मखभावान्‌ विजानी- 
युस्ते वयोषद्धानां पितणा'मपि पितरो भवितु योग्याः सन्तीति 
बिजानीत ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-दे agd! ( यः) जो ( गन्धर्वः ) वेदवाणी को धारण करने 
वाला (विद्वान्‌) पण्डित (ger) बुद्धि में ( विशदम्‌ ) विशेष धारण किये 
( अस्तम्‌) नाशरहित ( घाम ) सुक्कि के स्थान [ रूप ] ( तत्‌ ) उस ( सत्‌) 
नित्य चेतन ब्रह्म का ( चु ) शीघ्र ( प्र, चोचेत्‌ ) गुणकर्मस्वमावो के सहित उपदेश 
करे, और जो ( अस्य ) इस अविनाशी : ब्रहम के ( गुहा ).शान में ( निहिता ) 
स्थित ( पदानि ) जानने योग्य ( त्रीणि ) तीन--उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय वा भूत, 
अविष्यत , वतमान काल हैं, ( तानि ) उन को ( वेद ) जानता है । (सः ) वह 
(Ra: ) अपने पिता चा सर्वरक्यक ईश्वर का ( पिता ) ज्ञान देने वा आस्तिकल से 
रक ( असत्‌ ) होवे ॥ ३ ॥ 
भावार्थः हे मबुष्यो ! जो विद्वान्‌ लोग इश्वर के सुक्तिसाधक, बुद्धि 
स्वरूप का उपदेश करें, ठीक २ पदार्थों के और इश्वर के गुण कर्म स्वभाव at 
जानें, पे अवस्था में बढ़े पितादिकों के भी पिता होने? के योग्य होते हैं, ऐसा. 
जानो ॥ ३॥ j 
स न इत्यस्य खयस्सु ब्रह्म ऋषि: | परमात्मा देवता | Frag 
त्रिष्टुप्‌ छुन्दः | faa खर; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया है ॥ 


१, 'याम्यस्य' इति पूर्वमुद्रितपपाठः | 

२. 'न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः? इति, “भन्ने हि बालमित्याहुः Pe 
स्येव तु मन्त्रदम्‌? इति चाह भगवान्‌ मनुः ( २ । १५६,१५३ ) | 

३. इस विषय में मनु ने मी कहा है बाल सफेद होमे से कोई पिता नहीं होता 
अशानी ही बालक होता है और उपदेशक ज्ञानी को ही पिता कहते हैं। 
( Ko मनुस्मृति २। १५६, १५३ ) | ३ 
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Sr 


ek eee 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धार्मानि वेद सुधनानिं 


विश्‍व | यत्रं देवा अस्हतंमानशानास्तृतीये धार्मन्न- 
च्यैरयन्त ॥ १० ॥ 


ala बन्धुं | जनिता | a विधातेतिं विऽधाता | 
धामानि । वेद । भुवनानि । बिश्वा ॥ यत्र । देवाः | say । 
आनशानाः । तृतीय | धामन्‌ | अध्येरंयन्तेत्यंधि$रेरंयन्त ॥ १० ॥ 

पदार्थः--( खः )। ( नः) अस्माकम्‌। ( बन्धुः ) आतेव मान्यः 
सहाय: । ( जनिता) जनयिता । अन्न जनिता मन्त्रे (ao ६ । ४। ५३) 
इति णिलोपः । ( सः )। ( विधाता ) स्वेषां पदार्थानां कर्मफलानां च 
बिधानकर्त्ता | ( धामानि) जन्मस्याननामानि' । (वेद्‌) जानाति। 
( भुवनानि ) लोकलोकान्तराणि । ( विश्वा) सर्वाणि । (यत्र) 
यस्मिन्‌ जगदीश्वरे । ( देवाः ) विद्वांसः | ( अस्तम्‌) ager 
( आनशानाः ) प्राप्छुवन्तः । ( तृतीये) जीवप्रकृतिभ्यां विलक्षणे | 
( धामन्‌) धामन्याधारभूते | ( अध्यैरयन्त) सर्वत्र स्वेच्छया 
} विचरन्ति ।। १०॥ 
अन्वयः- है agen ! यत्र तृतीये घामन्नमृतमानशाना देवा ग्रध्येरयन्त 
यो विश्वा भुवनानि धामानि च वेद स नो बन्युर्जनिता स विघाता5स्तीति 

निश्चिचुत ॥ १० N 
| भावार्थः--_हे ager ! यस्मिञूङुद्धखरूपे परमात्मनि योगिनो 
विद्वांसो मुक्तिखुखं प्राप्य मोदन्ते, स एव wae सर्वोत्पादकः सर्वदा 
| सहायकारी च मन्तव्यो नेतर इति ॥ १०॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो | ( यत्र) जिस (तृतीये) जीव और प्रकृति से 
Rasa ( धामन्‌ ) आधाररूप जगदीश्वर में (aara) मो सुख को 
( आनशानाः ) प्राप्त होते हुए ( देवाः) विद्वान लोग ( अच्यैरयन्‍्त ) सत्र अपनी 
| इर्चापूईक विचरते हैं, जो ( विश्वा ) सब ( भुबनानि ) लोक लोकान्वरो और 
' (भामानि) जन्म स्थान नामों को (वेद) जानता है, ( सः) वह परमात्मा 
( नः ) हमारा ( बन्धुः ) भाई के तुल्य, मान्य, सहायक ( जनिता ) उप्पन्न करने 


—.. 


२५ 
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१. धामानि त्रयाणि भवन्ति--स्थानानि नामानि जन्मानीति । fae ६. । २८ Nl 
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हारा, ( सः ) वही ( विघाता ) सब पदार्थों और कर्मफलों का विधान करने 
बाला है, यह निश्चय करो | १० ॥ 
* आवार्थः- है मनुष्यो | जिस शुद्धस्वरुप परमात्मा में योगिराज विद्वान 
लोग सुक्तिसुख को प्राप्त हो आनन्द करते हैं, उसी को सर्वेज्ञ सर्वोत्पादक और 
सर्वदा सहायकारी मानना चाहिये, अन्य को नहीं ॥ १० ॥ 


' , परीत्येत्यस्य खयम्सु घ्रह्म ऋषिः | परमात्मा देवता । निचत्‌ 
ब्रिष्टुप्‌ छन्द: | घैवतः खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया है । 


` परीत्य॑ भूतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य साः प्रदिशो 
दिश॑श्च | उपस्थायं प्रथम॒जामूतस्यात्मनात्मानसभि सं 
बिंवेश ॥ ११॥ 

:“प्रीत्येतिं afesged । भूतानि | परीत्येतिं परिऽइत्यं । लोकान्‌ 


A, 


परीत्येति परि 5इत्य | सर्वो | प्रदिश इति प्रशदिशः | RT: । च॒ ॥ 


उपस्थाये्युपऽस्थायं | प्रयमजामिर्ति प्रथमञ्जाम्‌ । N l 
“झोत्मना । आत्मानम्‌ । अभि । सम्‌ । विवेश ॥ ११ ॥ 
पदा्थः--( परीत्य ) परितः सवतो5भिव्याप्य । (भूतानि) । 
(परीत्य) । ( लोकान्‌ ) द्रषटव्यान्‌ पृथिवीसूर्यादीन्‌। ( परीत्य )। 
“(सर्वाः )। ( प्रदिशः) आग्नेयाद्या उपदिशः । ( दिशः ) पूर्वाद्याः । | 
(च ) अधः उपरि च । ( उपस्थाय ) पठित्वा संसेव्य वा । ( ग्रथमजञाम्‌) 
५ प्रथमोत्पन्नां वेद्चतुष्टयीम्‌। ( ऋतस्य ) सत्यस्य | ( आत्मना ) खखः _ 
ऽरूपेणान्तःकरणेन च । ( आत्मानम्‌ ) खरूपमधिष्ठान बा । ( अभि) | 
ऽआभिसुख्ये | ( सम्‌ ) सम्यक्‌ | ( विवेश ) प्रविशति ॥ ११॥ 
Eo . अन्बयः--हे विद्वन्‌ ! स्वं यो भूतानि परीत्य लोकान परीत्य सवीः प्रदिशी 
: दिशश्च परीत्य ऋतस्यात्मानममिसंविवेश, प्रथमजामुपस्थायात्मना तं प्राप्छद्धि ॥११॥ | 
भावार्थः हे मलुष्या: | यूयं धर्माचरणत्रेदयोगाभ्याससत्सज्ञादिमि' 
` कर्मभिः शरीरपुषिमात्माम्तःकरणशुद्धि च संपाद्य सर्वेत्राभिब्यए 
"परमात्मानं लब्ध्या सुखिनो भवत ॥ ११-॥ , 
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पदार्थः Rag! आप जो ( भूतानि ) प्राणियों को (ota ) सब 


ओर से व्यास हो के, ( लोकान्‌ ) एथिवी सूयोदि लोकों को ( प्री र 
से व्यास हो के, ( च) और ऊपर नीचे ( wal: ) सब (अन ae 
उपदिशा तथा ( दिशः ) wR दिशाओं को ( परीत्य ) सब ओर से व्याप्त हो के, 


( ऋतस्य ) सत्य के ( आत्मानस्‌ ) स्वरूप वा अधिष्ठान को (अभि, सम्‌, विवेश ) 


सन्मुखता से सम्यक्‌ प्रवेश करते हैं, ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम--कत्पादि में उत्पन्न 
चार वेदरूप वाणी को ( उपस्थाय ) पढ़ घा सम्यक्‌ सेवन करके ( झास्मना ) अपने 
शुद्धस्वरूप घा अन्तःकरण से उस को प्राप्त हूजिये ॥ ११ ॥ ८ 


भावाथे:--हे मनुष्यो ! तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के 
शम्यास तथा सत्संग आदि कर्मौ से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अन्तःकरण 
की शुद्धि को संपादन कर सर्वेन्न अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त हो के सुखी 
Stat ॥ ११ ॥ > 


परीत्यस्य wary ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । जिष्टुप'* छन्द I 
bigi वतः स्वरः.॥ घा eee 
पुनस्तमेव विषयमाह-- ३ te 

फिर उसी विषय का वर्णन अगले सन्त्र में किया हे ॥ 5 

परि द्यार्वाएथिवी स॒द्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिश; 
परि स्वः । ऋतस्य तन्तुं वित॑तं विचृत्य तदपरणत्‌ 
तर्दभबत्‌ तदांसीत्‌ ॥ १२ ॥ _ 
परि । द्यावांपूयिवी इति द्यावाप्रथिवी | स॒द्यः । इस्वा । परि 1 


लोकान्‌ । परि । दिश । परि । स्वरिति स्रः | तसम । AA । 
| विततमिति विऽतंतम्‌ । AAN Asget | तत्‌ । अपश्यत्‌। 
तत्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ | आसीत्‌ ॥ १२॥ 


धैई--(परि) सर्वतः । (द्यावापृथिवी ) खर्येभूमी । (स्यः) शीघम्‌। 
पदाथ$-_(परि) सबेतः । ( भूमी 


| (इत्वा ) प्राप्य । ( परि ) सबेतः | ( लोकान्‌.) द्रष्टव्या 
' भूगोलान । ( परि ) । ( दिशः ) पूर्वाद्याः । ( परि ) । ( स्वः ) खुखम्‌ । 
mm ee भी 


१. नुत्‌ त्रिष्‌ इति पूर्वमद्िते5पपाठ; मन्त्रस्य चव॒भलारिशदच्रलात्‌ | .. 
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(ऋतस्य ) सत्यस्य | ( तन्तुम्‌) कारणम्‌। ( विततम्‌ ) विस्तृतम्‌। . 
(Reger) विविधतया ग्रन्थित्वा वध्वा | (तत्‌ ) । ( अपश्यत्‌) 
पश्यति । (तत्‌) | ( अभवत्‌) भवति । ( तत्‌.) । ( आसीत्‌ ) 
स्ति ॥ १२॥ 
अन्वयः--हे मजुष्याः ! यः परमेश्वरो द्यावाएयिवी सद्य इत्वा पर्यपश्यद्‌ . 
यो लोकान. सद्य इत्या पर्यमबत्‌, यो दिशः सद्य इस्बा पयोसीद्‌, यः खः | 
सद्य इत्वा पर्यपश्यद्‌, य ऋतस्य वित्त, तन्तु विचृत्य तत्खुखमपश्यद्‌ येन- 
तत्खुखमभवद्‌, यतस्तद्विज्ञानमासीत्‌, तं यथावद्धिज्ञायोपासीरन, ॥ १२॥ 
भावार्थ:--ये' मजुष्याः परमेश्वस्मेव भजन्ति, तन्निमितां afr 
ुखायोपयुञ्जते, त tee पारमार्थिकं विद्याजन्यं ged च सद्य: प्राप्य _ 
सततमानन्द्न्ति ॥ १९ ॥ 
पदार्थः--हे मजुष्यो ! जो परमेश्वर ( थावाश्रथिवी ) सूर्य और भूमि को 
(am: ) शीघ्र ( इत्वा ) प्राप्त होके ( परि, अपश्यत्‌ ) सब ओर से देखता है, | 
जो ( खोकान्‌) देखने योग्य सष्टिस्थ भूगोल को शीघ्र आस हो के ( परि. अभवत्‌) _ 
सब ओर से प्रकट होता, जो ( दिशः ) पूवोदि दिशाओं को शीघ्र मास हो ऐ 
(परि, आसीत्‌ ) सब ओर से विद्यमान है, जो ( स्वः) सुख को शीघ्र ग्रास 
हो के ( परि) सब ओर से देखता है, जो ( ऋतस्य ) सत्य के ( विततम्‌ ) विस्तृत. 
(तन्तुम्‌ ) कारण को ( विचृत्य ) विविध प्रकार से बांध के ( तत्‌ ) उस सुख को 
देखता [ है, ] निस से ( तत्‌ ) वह सुख हुआ [ है ] और जिससे ( तत्‌ ) बह 
विज्ञान हुआ है, उसको यथावत्‌ जान के उपासना करो ॥ १२ ॥ 
भावार्थः--जो मचुष्य परमेश्वर ही का अजन करते और उस की रची सि 
को सुख के लिये उपयोग में लाते हैं, वे इस लोक, परलोक और विद्या से हुए _ 
ga को शीघ्र प्रास हो के निरन्तर आनन्दित होते हैं || १२ N 


संद्सस्पतिमित्यस्य मेधाकाम ऋषिः । इन्द्रो देवता | भुरिग्गायत्री 
` छुन्दः | षड्ज स्वरः | 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 


.... सर्द्सस्पतिमद्ुत॑ परियमिन्द्रस्य weda | सगि 
मेघामयासिष« स्वाहां ॥ १३ ॥ 


१. है मनुष्या' इति पू्वभुद्रतेऽपपाठोऽनन्वितत्वात्‌ | 
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उ 
सद॑सः । पतिम्‌ । sgag । प्नियम्‌ । इन्द्र॑स्य | काम्थेम्‌ || 


सनिम्‌ | मेधाम्‌ | अयासिषम्‌ । स्वाहा || १३ ॥ | 
९ 

पदाथ;--( सदसः) सभाया, ज्ञानस्य, न्यायस्य, दरडस्य वा । 
( पतिम्‌ ) पालकं स्वामिनम्‌ ( अद्सुतम्‌ ) आश्चयेगुणकर्मस्वभावम्‌ | 
( प्रियम्‌ ) प्रतिविषयं, seen, प्रसन्नं वा । ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियाणां 
स्वामिनो जीवस्य | ( काम्यम्‌) कमनीयम्‌ | ( सनिम्‌) सनन्ति 
संविभजन्ति सत्याऽसत्ये यया, ताम्‌। ( मेधाम्‌) संगतां प्रज्ञाम्‌। 
( अयासिषम्‌ ) प्राप्नुयाम्‌ | ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया बाचा वा ॥१श॥ 

अन्वय३+--हे wget ! अहं खाहा यं सदसस्पतिमद्मुतमिन्द्रस्य काम्यं 
प्रियं परमात्मानञुपास्य संसेव्य च सनिं मेधामयासिषं तं Ralat यूयमपि 
प्राप्नुत ॥ १३॥ 

भावार्थः--ये मजुष्याः सर्वशक्तिमन्तं परमात्मानं सेवन्ते ते सर्वा 
विद्याः प्राप्य gaat saat सर्वाणि सुखानि लभन्ते ॥ १३॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो ! में ( स्वाहा ) सत्य क्रिया वा बाणी से जिस ( सदसः ) 
सभा, ज्ञान, न्याय वा दण्ड के ( पतिम्‌) रक्षक [ अथवा स्वामी ] ( अद्भुतम्‌ ) 
आश्चयं गुण करम स्वभाव वाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के मालिक जीव के ( काम्यम्‌ ) 
कमनीय ( प्रियम्‌ ) प्रीति के विषय, प्रसन्न करने हारे वा प्रसन्नरूप परमात्मा 
की उपासना और सेवा करके ( सनिम्‌) सत्य अस्य का जिस से सम्पक्‌ विभाग 
किया जाय, उस ( मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( अयासिपम्‌ ) प्राप्त होऊं, उस ईर 
की सेवा करके इस बुद्धि को तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥ १३ || ' 

भावार्थः--जो ager सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेवन करते हैं, वे सब 
विद्याओं को पाकर शुद्ध बुद्धि से सब सुखा को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


यामिव्यस्य मेधाकाम ऋषि: | परमात्मा देवता | निच॒दचुष्ठप 
` ` छुन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ 


मनुष्यैरीश्वराद्‌ वुद्िर्याचनीयेत्याह- 
मनुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिये, इस विपय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है || . 


यां मेधां देवगणाः पितर॑श्वोपासते। तथा मामथ 
lni senile कुऊ स्वाहा ॥ ११ ॥ ... - 
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यामू । मेताम्‌ । देवगणा इतिं देवञाणाः | पितर॑ः । चु। 
उपासंत इत्युपञ्ञासंते || तर्या । माम्‌ । अद्य । मेघर्या । अग्ने | 
मेधाविनम्‌ | कुरु । स्वाहा ॥ १४ ॥ 
पदार्थ- (याम्‌) | (मेधाम्‌) प्रज्ञा धनं वा । मेघेति धननामसु पठितम्‌ 
( निघं २ । १० )। ( देवगणाः ) देवानां विदुषां ager । ( पितरः ) 
पालयितारो विज्ञानिन: । ( च ) । ( उपासते ) प्राप्य Bara । ( तया )। 
(माम्‌) । (अद्य )। (मेधया) । ( अग्ने ) स्वप्रकाशत्वेन विद्या- 
Raa ! ( मेधाविनम्‌ ) प्रशस्ता मेधा विद्यते यस्य, तम्‌ । ( कुरु)। 
( स्वाहा ) सत्यया वाचा ॥ १४॥ - 
अन्वयः--हे wa विद्वन्नध्यापक ! जगदीश्वर वा ! देवगणाः पितरश् 
` यां मेघामुपासते तया मेधया मामद्य खाहा मेधाविनं कुरु ॥ १४॥ 
भावार्थः--मजुष्याः परमेश्वरमुपास्यात्तं विद्वांसं संसेव्य, शुद्ध 
विश्ञानं धर्मजं घनश्च प्राप्तुमिच्छेयुः, अन्यांश्चैवं प्रापयेयुः ॥ १४॥ 
पदार्थः-हे ( अग्ने ) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर ! 
वा अध्यापक fgg! ( देवगणाः ) अनेकों विद्वान्‌ ( च ) और ( पितरः ) रचा 
करनेहारे ज्ञानी लोग ( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌) बुद्धि वा धन को ( उपासते ) 
आस होके सेवन करते हैं, ( तया ) उस ( मेधया ) बुद्धि वा धन से ( माम्‌) 
सुक को ( अद्य ) आज (स्वाहा ) सत्य वाणी से ( मेधाविनम्‌ ) प्रशंसित बुद्धि 
बा घन वाला ( कुरु) कीजिये ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्य लोग परमेश्वर की उपासना और आस विद्वान्‌ की 
सम्पक्‌ सेवा करके शुद्ध विज्ञान और धमं से मिलनेवाले धन को प्राप्त होने की 
इच्छा करें और दूसरों को भी ऐसे ही प्राप्त करावें | १४ ॥ 


मेधामित्यस्य मेधाकाम ऋषिः । परमेश्बरविद्वांसौ देवते । निदधद्‌ 
बृहती छन्दः | मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णेन अगले मन्त्र में किया है | 
मेधां | से aa ददातु सेघामग्निः प्रजापतिः | 
areas बांयुरचं Sat घाता द॑दातु मे स्वाहा ॥१२॥ 
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मेश्राम । मे । RT: । दुदातु । मेधाम्‌ | अग्नि; | प्रजा- 


पंतिरिते प्रजाऽपतिः ॥ AT । इन्द्र | च्‌ । वायु) । च। मेधाम्‌ । 
धाता | दादातु । मे । स्वाहा ॥ १५ ॥ छु 


qA मेधाम्‌) Gat धियं धनं वा । (मे) महाम्‌ । 
(वरुण: ) श्रेष्ठ: । ( ददातु ) । ( मेधाम्‌ ) । ( अशनि: ) विद्याप्रकाशितः । 
( प्रजापति: ) प्रजाया: पालक; । ( मेधाम्‌ ) । ( इन्द्र: ) परमैश्वयवान्‌। 
(a)i! (a3: ) वलिष्ठो बलप्रदः । ( च )। ( मेधाम्‌ )। ( घाता ) 
सवेस्य संसारस्य राज्यस्य [ धारकः ]। ( ददातु ) । ( मे ) मह्यम्‌। 
( खाद्दा ) धर्म्यया क्रियया ॥ १५॥ 

अन्वयः हे ager: ! यथा वरुणः परमेश्वरो विद्वान्‌ वा खाहा 
मे मेधां ददातु, अभिः प्रजापतिमेंधां ददातु, इनदरो मेधां ददातु, वायुश्च मेधां 
ददातु, धाता च मे मेघां ददात, तथा युष्मभ्यमपि ददातु ॥ १५॥ 

भावार्थः--मञुष्या यथाऽत्मार्थं [ शुद्धं ] युणकर्मखभावं सुखं 
चेच्छेयुस्ताइशमेताऽन्यार्थम्‌ | यथा स्तस्योन्नतये प्रार्थयेयुस्तथा परमे- 
अवरस्य विदुषाञ्च सकाशादन्येषा'मपि प्रार्थयेयुः | न केवलं प्रार्थ नामेव 
कुर्युः, किं तहि सत्याचरणमपि | यदा यदा विदुषां समीपं गच्छेयुस्तदा 


तदा सर्वेषां कल्याणाय प्रश्नोत्तराणि कुयुः ॥ १५॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( वरुणः ) अति श्रेष्ठ परमेश्वर वा विद्वात्‌ 
( स्वाहा ) धमंयुक़् क्रिया से ( मे ) मेरे लिये ( मेधाम्‌ ) शुद्ध बुद्धि वा घन को 
( ददातु ) देवे, ( अझिः ) विद्या से प्रकाशित ( प्रजापतिः) प्रजा का रक्षक 
( मेधास्‌ ) बुद्धि को देवे, (इन्द्र: ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ( मेधाम्‌ ) बुद्धि को देवे, 
(च ) और ( वायुः ) बलदाता, बलवान्‌ बुद्धि को देवे, ( च ) और ( घाता ) 
सब संसार वा राज्य का धारण करने हारा ईश्वर वा विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये 
बुद्धि, धन को ( ददातु ) देवे, वैसे तुम लोगों को भी देवे ॥ १४॥ 

भावार्थः- मनुष्य जैसे अपने लिये [ अच्छे ] गुण, कमं, स्वभाव और सुख 
को चाहें देसे औरो के लिये भी चाहे | जैसे अपनी अपनी उन्नति की चाइना करें, 

परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अन्यों की उन्नति की [ भी ] प्रार्थना करें । 


| केवल प्रार्थना ही न करें, किन्तु सत्य आचरण मौ करें। जब जब विद्वानों के 


निकर जावें तब तब सब के कल्याण के लिये प्र और उत्तर किया करें ॥ १५ ॥ 


ह...) ooo ता. 
१. 'उन्नतये’ इति शेषः । 
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इदं म इत्यस्य श्रीकाम ऋषिः । विद्वदराज्ञानो देवते । अजनुष्ठुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी दिपय का वर्णन अगले मन्त्र में करते ray 


इदं से ब्रह्म॑ च ai चोभे श्ियमरनुतास्‌। मयि 
देवा dug भ्रियसुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ १६॥ 

इदभ्‌ । मे । ब्रह्म॑ । च । चत्रम्‌ । च । उभे इत्युभे । श्रिय॑म्‌ । 
कताम्‌ Watt | देवाः । दघतु । श्रिय॑म्‌ । उत्तमामित्युत्‌$- 
dmg | aed | ते । स्वाहा ॥ १६ ॥ 


qg इदम्‌) । (मे) मम । (ब्रह्म) वेदेश्वरविज्ञा 
तद्वत्कुलम्‌। ( च ) । ( क्षत्रम्‌ ) राज्यं, agia, क्षत्रियकुलम्‌। 


(च )। ( उभे ) । ( श्रियम्‌) राजलच्मीम्‌ । ( अश्चुतास्‌ ) प्राप्चुताम्‌। | 


(मयि) । ( देवाः ) विद्वांसः । (aag) घरन्तु । ( श्रियम्‌ ) शोमा 


aii च | ( उत्तमाम्‌ ) अतिश्रे्ठाम्‌ । ( तस्यै ) श्रिये । ( ते ) तुभ्यम्‌। 


( स्वाहा ) सत्याचरणया . क्रियया ॥ १६ ॥ 


अन्वय$--हे परमेश्वर ! भवस्क्ृपया, हे विद्वन ! तव पुरुषार्थेन 


च खाहा मे ममेदं ब्रह्म च चतरं चोमे श्रियमश्नुताम्‌। यथा देवा मय्युत्तमां श्रियं दघ 
तथाउन्येष्वपि | हे जिज्ञासो ! ते तुभ्यं तस्यै वयं प्रयतेमहि ॥ १६॥ 


भावार्थः--अत्र दाचकलुत्तोपमालङ्कारः। ये मञुष्याः परमेश्वराश्ञाः ` 
पालनेन विदुषां सेव्या सत्कारेण सर्वेषां मञुष्याणां मध्याद्वाह्षण 
क्षत्रियो सुशिच्य, विद्यादिसद्शुणेः संयोज्य, aiaga विधाय | 


स्वात्मवत्‌ HAY वत्तेरन्‌, ते सवैपूज्याः स्युरिति ॥ १६॥ 


अत्र परमेश्वरविद्वत्परश्नाधनप्रप्त्युपायसुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व्या 
योक्कार्थेन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ 


पदार्थ; है परमेश्वर! आपकी कृपा और हे विद्वन्‌ ! तेरे पुरुषार्थ से | 
( स्वाहा ) सत्याचरणरूप क्रिया से (मे) मेरे ( इदम्‌ ) थे ( बरहम) वेद, ईर | 


का विज्ञान वा इनका ज्ञाता पुरुप ( च ) और ( aaa) राज्य, uada विणा 
और क्षत्रिय कुल ( च ) भी ये (उभे ) दोनों ( श्रियम ) राज्य की owl 
( अधुताम्‌ ) प्राप्त हों। जैले ( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( मयि ) मेरे तिमि 
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(उत्तमास्‌ ) अतिश्रेष्ठ ( श्रियम्‌ ) शोभा वा लच्मी को ( दधतु ) धारण करें 


[वेले औरों के निमित्त भी धारण करें ] । हे जिज्ञासु जन ! ( ते ) तेरे लिये भी 
( तस्यै ) उस भरी के अर्थ हम लोग प्रयत्न करें | १६ ॥ D 


भावार्थ:--इस मन्त्र सै घाचकलुस्तोपमालझर दै । जो मनुष्य परमेश्वर 
की आज्ञा [ का ] पालन और विद्वानों की सेवा सत्कार से सब मनुष्यों के बीच 
से ब्राह्मण क्षत्रिय को सुन्दर शिक्षा, RaR सदगुणों से संयुक्त और सब की 
उन्नति का विधान कर अपने आत्मा के तुल्य सब में वतं, वे सत्र को पूज़ने 
योग्य होवें ॥ १६ ॥ l 


इस अध्याय में परमेश्वर, विद्वान्‌ और बुद्धि तथा धन की प्राप्ति के उपायों का 
वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूव अध्याय में कहे अथे के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


इति भ्रीमत्परमहंसपरिमाजकाचर्शयाणां श्रीयुतपरमबिदुषां विरज्ञानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरिवाजकाचायंण 
श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्ङृतायै- 
भाषाश्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेद्भाष्ये 
* द्वात्रिशोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ 
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अथ चतारिशाऽध्यायारम्मः ॥ 


` ओम्‌, विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव | 
GRE तं न आ Ba Il १ ॥ 


इंशावास्यमित्यस्य दीधेतमा ऋषिः | आत्मा देवता | ST ST 
छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 


अथ मनुष्याः परमात्मानं विज्ञाय किडऊुर्युरित्याह-- 
अब चालीसे अध्याय का आरम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र में मनुष्य इश्वर को 
लानके क्या करें, इस विषय का वर्णन में किया है ।। 

ईशा वास्यमिद४ सर्व यत्‌ किं च जगत्यां जग॑त्‌। 
तेन त्यक्तेन Beta मा De: Het स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 

इशा । वास्यम्‌ । इदम्‌ । सर्वे । यत्‌ । किम्‌ । च । जगत्याम्‌ | 
जगत्‌ ॥ तेनं । त्यक्तेन । भुञ्जीथाः । मा । गृधः । wet 
खित्‌ । घनम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( ईशा ) ईश्वरेण सकलैश्वयैसम्पन्नेन सबैशक्तिमता 
परमात्मना । ( वास्यम्‌) आच्छादयितुं योग्य, सर्वतोऽभिव्याप्यम्‌। | 
( इदम्‌) प्रकृत्यादिपृथिब्यन्तम्‌' । (ada) अखिलम्‌ । (यत्‌)! | 


(किम्‌)। (च) । ( जगत्याम्‌) गम्यमानायां सृष्टी । (जगत्‌) 
aak, तत्‌ । ( तेन )। ( त्यक्तेन) वर्जितेन--तच्चित्तरहितेन | 


(adta: ) भोगमचुभवेः । ( मा ) निषेधे । (ape) अभिकाङ्च्ीः। 


(कस्य, खित्‌) कस्यापि, ख्िदि[ ति] प्रश्ने वा । (धनम्‌) 
वस्तुमात्रम्‌॥ १ ॥ 


*->>>< 
— जिवित »....... 


ed 


१. ०धृथिव्यन्तरन' इति पूर्वमुद्रिते5पपाठ: । भाधापदायो ऽत्र दरष्टव्यः | 
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अन्यय!---हे मलुष्य' ! त्वं यदिदं सर्वं जगत्यां जगद्‌ ईशाऽऽवास्य- 
मस्ति, तेन त्यक्तेन भुझीथाः, किञ्च कस्य स्विद्वनं मा गघः ॥ १ ॥ be 
iy 

भावार्थः---ये मजुष्या ईश्वरादु विभ्यति, अयमस्मान्‌ सधेदा सचेतः 
पश्यति, जगदिद॒मीश्वरेण व्याप्त, सवेत्रेश्वरोस्तीति व्यापकमन्तर्यामिण 
निश्चित्य कदाचिदप्यन्यायाचरणेन कस्यापि किञ्चिदपि द्रव्यं प्रहीतु 
नेच्छेयु, ते घार्मिका भूत्वाउत्र परचराभ्युदयनिःश्रेयले फले प्राप्य 
सदाऽऽनन्देयुः ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे aga ! तू( यत्‌) जो ( इदम्‌ ) प्रकृति से लेकर पृथिवीं 


पर्यन्त (aq) सब ( जगत्याम्‌ ) प्राप्त होने योग्य सृष्टि में ( जगत्‌ ) चर 
matara ( ईशा ) सम्पूर्ण 'ऐश्वर्य से युक्त सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा से ( वास्यम्‌ ) 
आच्छादन करने योग्य अथोत्‌ सव ओर से भ्यास होने योग्य है, ( तेन ) उस 
( सक्तेन ) त्याग किये हुए जगत्‌ से ( सुन्जीथाः ) पदार्थों के भोगने का अनुभव 
कर, किन्तु ( कस्य, स्वित्‌ ) किसी के भी ( धनम्‌ ) वस्तुमात्र की ( मा ) भत 
(qa: ) अभिलाषा कर ॥ ३ ॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य इश्वर से डरते हैं कि यह हम को सदा सब ओरःसे 
देखता है, यह जगत्‌ ईश्वर से व्यास और aaa ईश्वर विद्यमान दै । इस प्रकार व्यापक 
अन्तर्योमी परमात्मा का निश्चय करके अन्याय के आचरण से [ कभी भी ] किसी 
का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मोष्मा होकर इस लोक के सुख 
और परलोक में सुक्तिरूप सुख को प्राप्त कर के सदा आनन्द में रहें ॥ १ ॥ 


कुवैन्नित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः | आत्मा देवता | सुरिगनुष्डुप्‌ छन्दः | 
Jaa: खरः ॥ 
अथ वैदिककर्मणः प्राधान्यसुच्यते- 
अब वेदोक्त कमे की उत्तमता अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

कुचेन्नेचेह कर्मोणि जिजीविषेच्छत समाः | एवं 
त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे लिप्यते नरें ॥ २॥ 

कुन्‌ । एव । इह । कमीणि । जिजीविषेत । शतम्‌ । समाः ॥ 
एवम्‌ । त्वर्यि न। अन्यथां। इतः । अस्ति । न । क्से | 
' शिष्यते । नरें॥ २॥ 


——. 


१. “मनुष्याः इतिं पूर्वमुद्रिते5पपाठः | 
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पदार्थ:--( कुवन्‌) । (एव) । (इह) अस्मिन्‌ संसारे | 
( कर्माणि ) धर्म्याणि वेदोक्तानि निषकामरत्यानि' । ( जिजीविषेत्‌) | 
जीवितुमिच्छेत्‌ | ( शतम्‌ )। ( समाः ) संवत्सरान्‌ । ( एवम्‌ ) असुना 
प्रकारेण । ( त्वयि ) । (न) निषेधे | ( अन्यथा )। ( इतः ) अस्मात्‌ _ 
ग्रकारात्‌ । ( अस्ति ) भवति ( न ) निषेधे । ( कर्म ) अघम्यमवैदिक . 
मनोरथ'्सम्बन्धि [वा] कमै | ( लिप्यते ) ( नरे ) नयनकत्तेरि ॥ २॥ 
अन्वयः--मञुष्य इह कमणि कुर्वन्नेव शतं समा जिजीविषेद्‌, एवं धस्य 
कर्मणि प्रवत्तमाने त्वयि नरे न कर्म लिप्यते, इतोऽन्यया नास्ति लेपाः | 
भाधः॥ २॥ | 
pam आलस्यं विह्दाय सवस्य द्रष्टारं न्यायाधीश 
att कर्त मर्दों तदाउज्ञां च मत्या, शुभानि कर्माणि कुवेन्तो$ 
gam त्यजन्तो ब्रह्मचयेण Rogie प्राप्योपस्थेन्द्रियनिअहेण _ 
Matinee wd, युक्ताहारविहारेण शतवाषिकमायुः प्राप्त. 
बन्तु । यथा यथा मचुष्याः Gate चेष्टन्ते, तथा तथैव पापकर्मतो 
बुद्धिनिवत्तेते, विद्यायुः खुशीलता च बद्धेते ॥ २॥ 


पदा्थेः--मलुष्य ( इद) इस संसार में ( कमोणि ) घमेयुक्त वेदोक्त निष्काम _ 
कर्मों को ( कुर्वन्‌) करता हुआ (एवं) ही ( शतम्‌ ) सौ ( समाः ) पप | 
( जिजीविषेत्‌ ) जीवन की इच्छा करे । ( एवम) इस प्रकार age कमे में 
वतमान ( त्वयि ) तुक ( नरे ) व्यवहारा को चलाने हारे जीवन के इच्छुक होते 
[ पुरुष में ] हुए ( कर्म ) अधमेयुक्त अवैदिक, काम्य कमे ( न ) नहीं ( लिप्यते) 
लिप्त होता। ( इतः) इस से जो [ ( अन्यथा ) ] प्रकार से कर्म लगने का 
(a, अस्ति ) भाव नहीं होता है ॥ २ ॥ ! 
MERSIN SSN YT TO ७ 
१, कर्मशन्दो 'यत्‌ कर्तुमर्ह तत्‌ कर्म? इति een धम्योणां व्यवहाराणामेव । 
वाचकः, नाधम्यौणाम्‌ । तच्च धर्म्यं कमौऽपि द्विविधं निष्कामसकाममेदात | 
यतो मन्त्रारम्मे ‘gaa’ इति एवकारप्रयोगः, उत्तरें च “न कर्म लिण 
नरे? इति चोपलम्यते, तस्मात्‌ पूर्वत्र कर्मशब्देन निष्कामकर्म एवोच्यते, 3 
कर्मशब्देन च सकाम कर्म इति विज्ञायते | 
२. 'मनोर्थसंबन्थि' इति पूर्वमुद्रिते5पपाठः स्यात्‌ | उ 
३. इह “अपमृत्यु' इति पाठो युक्तः स्यात्‌ । ग्रकालमृत्योरथे वैदिकवार्डम, | 
“झपमृत्यु' पदं प्रायेण प्रयुज्यते | अथवा 'अल्पे वयसि मृत्युः AS 
मध्यपदलोपी समासो द्रष्टव्यः | ; Si , 
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भावार्थः मनुष्य आलस्य को छोड़ के सव [ को ] देखने हारे न्यायाधीश 
परमात्मा और करने योग्य उस की आज्ञा को मानकर, अशुभ' कर्मों को छोड़ते 
हुए mare के सेवने से विद्या चौर अच्छी शिचा को पाकर, उपस इ के रोकने 
से पराक्रम को बढ़ाकर, अल्पस्य को हटावें, थुक्क आहार विहार से सौ ad की 
आयु को प्राप्त ala 1 जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मो मं चेषा करते हैं, दसे वसे a 
पापकर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती [दै ] और विद्या, अवस्था? और सुशीलता 
बढ़ती है ॥ २ ॥ 


aga इत्यस्य दीघेतमा ऋषि: । आत्मा देवता | AST छन्द: । 
गान्धारः खरः ॥ 
अथात्महन्तारो जनाः कीरशा इत्याह-- 
अब आत्मा के हननकतों अर्थात्‌ आत्मा को मूले हुए जन कैसे होते हैं, 
इस विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 


STAN नाम ते लोका अन्येन तमसावृता! | तास्ते 
प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ २॥ 

aga । नाम॑ । ते | लोकाः । अन्धेन | तम॑सा । आवृता 
gonsi: ॥ तान्‌ । ते । प्रत्येति प्रऽइत्य । अपिं । गच्छन्त । 
ये । के । च । आत्महन इत्यात्मव्हनः | जनाः ॥ रे ॥ 

४--(अखुर्याः) अखुराणां प्राणपोषणतत्पणणाम्‌, अविद्यादि 

ass ब तत्सहशः पापकर्माणः। ( नाम ) प्रसिद्धो | 
(ते) ( ल्लोकाः ) लोकन्ते पश्यन्ति, ते जनाः। ( अन्धेन ) अन्धकारः 
रूपेण | (तमसा) अत्यावरकेण | ( है 2 R 
आच्छादिताः । ( तान्‌) दुःखान्धकाराबृतान्‌ भागान, 
मरणं पराप्य | ( अपि ) जीवन्तोऽपि । ( गच्छन्ति) maa ( ये ) 
(के)। (च )। ( आत्महनः ) य आत्मानं Aled १ 
ते। ( जनाः ) agra ॥ RN 


—.. 


१. 'शुम कमो? इति पूर्वमुद्रिते५पपाठः | २, श्रोत्‌ त्रकालमृत्यु । 


३, “अवस्था? पाठ वह युक्त नहीं है । क्योंकि अवस्था शब्द शरीर के परिवर्तन , 


(बाल्य युवत्व और इद्धल्व ) को प्रकट करता है। आयु? पाठ होना चाहिए | 
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णा 
BAA लोका अन्धेन. THAIS SEM: ये के 'चात्महनो जनाः सान्ति, 
तेऽसुयो नाम । ते प्रेत्यापि तान्‌ गच्छन्ति॥ रे ॥ 


भावाथैः--व एव असुरा दैत्या राक्षखाः पिशाचा दुष्टा मनुष्या, 
य आत्मन्यन्यद्‌, वाच्यन्यत्‌, कर्मण्यन्यदाचरन्ति, ते न. 
'अविद्यादुःखसागरादुत्तीर्याऽऽनन्द्‌ प्राप्तुं शक्नुवन्ति | ये च यदात्मना 
तन्मनसा, यन्मनसा तद्वाचा, यद्वाचा तत्कर्मणाऽजुतिष्ठन्ति, त एव 
देवा आर्या सौमाग्यवन्तोऽखिलजगत्‌ पवित्रयन्त इद्दासुच्रातुलं 
सुखमश्नुवते ॥ ३॥ 

पदाथेः--जो ( लोकाः) देखनेवाले लोग ( अन्धेन ) अन्धकाररूप 
( तमसा ) ज्ञान का आवरण करनेहारे अज्ञान से ( waa: ) सब ओर से at 
हुए ( च ) और (ये) जो (के ) कोई ( आत्महनः ) आत्मा के विरुद्ध आचरण 
करने हारे ( जनाः ) मनुष्य हैं, ( ते ) वे ( असुयोः ) अपने प्राणपोषण से तत्पर 
अविद्यादि दोषयुक्त लोगों के सम्बन्धी, उनके [ सदश ] पापकर्म करने वाले 
(नाम) प्रसिद्ध में होते हैं, (ते) वे ( प्रेत्य ) मरने के पीछे ( अपि ) और जीते हुए 
भी ( तान्‌ ) उन दुःख और ज्ञानरूप अन्धकार से युक्त भोगों को ( गच्छुन्ति ) 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--वे ही मबुप्य असुर, देत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो 
आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते, ओर करते कुछ और ही हैं। वे 
कभी अविद्यारूप दुःखसागर से पार हो आनन्द को नहीं ग्रास हो सकते | और जो 
आत्मा, मन, वाणी और कमं से निष्कपट एकसा आचरण करते हैं, वे ही देव 
आये सौभाग्यवान्‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में 
अतुल सुख भोगते हैं ।। ३ ॥ * 


अनेजदित्यस्य दीघेतमा ऋषिः । ब्रह्मा देवता | निचुत्‌ Brey 
छन्द: । घेवत; स्वरः ॥ 
कीहशो जन ईश्वर साक्षात्‌ करोतीत्याह-- 
कैसा जन इश्वर को साक्षात्‌ करता हे, इस विषय का 
वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं । 


5-5: —_— 


१, 'विद्या' इत्यपपाट: पूरवमुद्रिते । २. अवण? यह पूर्वमुद्रित में अशुद्ध पाठ है। 
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चत्वारिंशोऽध्यायः -२०७ 


Saas कक 
; अर्नेजदेक मन॑सो जवीयो नेनहेवा आप्नुवन्‌ qå- 
सर्षेत्‌। तद्धार्वतोञ्न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तरिमन्नपो मातरिश्वा 
दघाति ॥ ४ ॥ है ee 
अनेजत्‌ । एकम । मन॑सः । जवीयः । न । एनत्‌.। देवा; | 
FA | पू्‌ । अर्त्‌ ॥ तत्‌ । घात; । अन्यान्‌ । अर्ति । 
एति | Req | तस्मिन्‌ । अप; । मातरिश्वा | दधाति ॥ ४ ॥ 
पदाथः शरनेजत्‌ ) न एजते कस्पते तद्चलत्‌, खावस्थाया- 
श्च्युतिः कम्पन, तद्रहितम्‌ । ( एकम्‌ ) अद्वितीयं Hat | ( मनसः ) 
मनोवेगात्‌ । ( जवीयः ) अतिशयेन वेगवत्‌ । (न) । ( एनत्‌ )। 
( देवाः ) चक्षुरादीनीन्द्रियाणि at । (agaa) प्राप्नुबन्ति । 
(RA) पुरःसरं पूणम्‌ । (अर्षत्‌") गच्छुत्‌। ( घावत:) विषयान्‌ प्रति 
पतत; । ( अन्यान्‌ ) खखरूपाद्‌ विलक्षणान्‌ भनोवागिन्द्रियादीन। 
( अति ) उल्लड्धने | (एति ) प्राममोति, गच्छति । ( तिष्ठत्‌ ) खखरूपेण 
'स्थिरं सत्‌ । ( तस्मिन्‌) adasha । (अपः ) कमे क्रियां बा । 
E मातरिश्वा ) मातयेन्तरिक्षे श्वसिति प्राणान्‌ धरति वायुः, तद्द्गत्तम(नो 
ज्ञीब: । ( दधाति ) ॥ ४ ॥ 
| अन्त्रयः- हे'बिद्वांसो मञुष्याः ! यदेकमनेजन्मनसो जवीयः पूर्वमर्षद्‌ 
प्रह्माउस्ति, एनद्देवा नाप्नुवन्‌, तत्‌ खयं तित्‌ सत्‌ खानन्तव्याप्त्या 
धावतो5न्यानत्येति, तस्मिन्‌ स्थिरे सवेत्राभिव्याप्ते मातरिश्वा वायुरिव जीवो 5पो 
दघातीति विजानीत ॥ ४॥ 
| ाार्थः-त्रह्मणोऽनन्तत्वाद्‌ यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र 
पुरस्तादेवाऽभिव्यातमगनसथं ब्रह्म वत्तते, तद्विज्ञानं शुद्धेन मनसैव जायते, 
| चक्षरादिभिरविद्दद्धिश्चव द्रष्टुमशक्यमस्ति। खयं निश्चलं सत्सर्वान्‌ 
| जीवान्‌ नियमेन चालयति धरति च । तस्यातिसूच्मत्वादतीन्द्रिय- 
स्वाद्धामिकस्य विदुषो योगिन एव साक्षात्कारो भवति, नेतरस्य ॥ ४॥ 
' पदार्थ; दे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( अनेजत्‌ ) नहीं 
` कापने वाला अर्थात्‌ अचल, अपनी अवस्था से हटना कम्पन कहाता है, उस से 


१. बापदेनात्र कस्य - समु्चयोऽभिप्रेत इति न विज्ञायते | मनसः सम्मति | यद्वा 
चापद्‌ प्रमादपठितं स्यात्‌। २, 'श्रशंत्‌'.इति माध्यन्दिनपाठ; | 
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कामाद ` 
, ) मन के वेग से भी ( जवीयः ) अति वेगवान्‌ ( RA) सब से 

स = हुआ अर्थात्‌ जहां कोई चलकर जावे वहां प्रथम ही 
सर्वत्र ब्याति से पहुंचा हुआ बहा दै । ( एनत्‌ ) इस पूर्वोक्त ईश्वर को ( देवाः) 

आदि इन्द्रिय (न) नहीं ( आामुवन्‌ ) मस्त होते । ( तत्‌ ) वह परबह 
अपने आप ( तिष्ठत्‌) स्थिर हुआ, अपनी अनन्त च्यासि से ( धावतः ) दिए 
की ओर गिरते हुए ( अन्यान्‌ ) आत्मा के स्वरूप से विलक्षण, सन वाणी आदि 
इन्द्रियो का ( अति, एति ) उल्लङ्घन कर जाता है [ अथोत्‌ वहां पूर्वे ही विद्यमान 
होता है] । ( तस्मिन्‌ ) उस aia अभिव्याप्त ईश्वर की स्थिरता में ( मातरिखा ) 
अन्तरिक्ष में ्राणों को धारण करने हारे वायु के तुल्य जीव ( अप ) कम वा 
क्रिया को ( दधाति ) धारण करता है, [ अथात्‌ उसके नियमों से ही कमे करने 
में समर्थ होता है ] यह जानो । ४॥ 

भावार्थः ब्रह्म के अनन्त होने से जहाँ जहां मन जाता है, वहां वहां प्रथम 
से ही अभिव्याप्त, पहिले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है । उसका विज्ञान शुद्ध मनसे | 
होता है, ag आदि इन्द्रियो आर अविद्वाना से देखने योग्य नहीं हे । वह आप 
निश्चल हुआ सब जीवों को नियमों से चलाता और घारण करता है | उसके 
अतिसूचम इन्द्रियगम्य न होने के कारण धमोत्मा विद्वान्‌ योगी को ही उसका 
साक्षात्‌ ज्ञान होता है, अन्य [ साधारण जन ] को नहीं ॥ ४ ॥. 


तदेजतीत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । आत्मा देवता । Prag अनुष्डप्‌' 
छुन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
विदुषां निकटेऽविदुषां च ब्रह्म दूरे$स्तीत्याह-- 

विद्वानों के निकट और अविद्वानों से ब्रह्म दूर है, इस विषय 
का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं । 
तदेजति तत्नेजति तदूरे तब॑न्तिके | तदन्तरस 
qia तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ४ ॥ । 
तत्‌ । एजति | तत्‌ । न । एजाति । तत्‌ । दरे । तत्‌ । ¢ | 
इत्यु । अन्तिके ॥ तत्‌ । अन्त; | अस्य । सबैस्य | तत्‌ । है 
तपँ । सर्वेस्य | अस्य । बाह्यतः ॥ ५ ॥ 

१. fer इति पूर्वद्रिते5पपाठ;, एकन्रिरदचरवतान्मन्त्रस्य । सरिर 
TAT एव युक्तः | | 
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= य नि | 
-o पदार्थ--(वत्‌.)। (cafe ) कम्पते..चल | 
(न )। (पति ) कम्पते कस्प्यते' वा । (तत्‌) pae | 
ऽविद्वङ्भथोऽयोगिम्यः | (तत्‌ ) । (ड )। ( अन्तिके) धर्मात्मनां विदुषां 
योगिनां समीपे । ( तत्‌ ) । (अन्तः ) आभ्यन्तरे । ( अस्य )। (स्वस्य) 
प्रत्यक्ता5प्रत्यक्षात्मकस्य 
वर्तमानः ॥ ५॥ a 0. प 
अन्वय!---हे मजुष्याः ! तद्‌ ब्रह्जति aah ak तद्वन्तिके तद्य 
सर्वस्याउन्तस्तदु सवस्या5स्य बाह्यतो बतेत इति Riza ॥५॥ ` 
भावाथः--हे 'मंजुष्याः | तद्‌ ब्रह्म मूढदष्टौ कम्पत इब, तत्खतो 
व्यापकत्यात्‌ कदाचिन्न चलति, ये तदाज्ञाविरुद्धास्ते , इतस्ततो 
धावन्तो5पि .तन्न विज्ञानन्ति ।. ये चेश्वराज्ञानुष्ठातारस्ते खात्मस्थमति 
निकटं ब्रह्म प्राप्चुबन्ति। यद्‌ da aia प्रकृत्यादे्वाह्याऽम्यन्तर 
5वयवानभिव्याप्य स्वेषां जीवानामन्तर्यामिरूपतया सर्वाणि पापपुण्या 
' त्मककर्माणि विजानन्‌ याथातथ्यं फलं प्रयच्छति, एतदुएव सर्वैध्येयम, 
अस्मादेव सबैभेंतव्यमिति ॥ ५॥ 
पदार्थः--हे भनुष्यो | ( तत्‌) वह ब्रह्म ( एजति ) qat की दृष्टि से 
चलायमान होता, ( तत्‌ , न, एत्ति ) अपने स्वरूप से न चलायमान और,न 
- चलाया जाता, (तत्‌) बह ( दूरे.) भधमां्मा , अविद्वान्‌ अयोगियों से दूर 
अथात्‌ ऋोड़ों वर्ष में भी नहीं प्रास होता, ( तत्‌ ) वह (उ) et (.अस्तिके ) 
-धमोस्मा विद्वान्‌ योगियों के. समीप, | (तत्‌ ) वह ( अस्य्‌ ) इस (.सर्वस्य ) 
सब जगत्‌ वा जीवों के (अन्तः) भोतर.( उ.) और ( तत्‌ ) वह (अस्य्‌, सवस्य) 
-इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षझप जगत्‌ के ( बाह्यतः ) बाहर भी वतमान हैं [ ऐसा 
| , निश्चय करो ] ॥ ४ ॥ 
. भाार्थः--द्दे मनुष्यो ! वह ब्रह्म मूढ की. इष्टि मे कम्पता जैसा है, वह आप 
| व्यापक होने से कमी नहीं चलायमान होता । जो जन उसकी आशा से विरूद्ध 
हैं, चे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं. जानते | और जो ईश्वर की आज्ञा 
Slag करने बाले हैं, थे अपने आत्मा में स्थित झतिनिकद wa को प्रास 
| होते हैं | जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर [ के ].अवयधों में असिस्पास 
। हो के अन्तयोमिरूप से सब जीवों के सब पाप पुण्यरूप कमों को जानंता हुआ 


e न s * — ला 


| 


१, कम्पयतेः कर्मणि । २. 'जलाया जाता? RASTE 
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NE 
यथार्थ फल देता है, उसी का सब को ध्यान करना चाहिये' और उसी से सब को 
डरना चाहिये ॥ १ ॥ $ 


यस्त्वित्यस्य Pea ऋषि: | आत्मा देवता। REL | 
! गान्धारः खरः ॥ 
अथेश्व रविषयमाह-- 
अब ईश्वर विषयक वणन करते हैं । 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपइय॑ति | सब भूतेषु 
चात्मानं ततो न वि चिंकित्सति ॥ ९ ॥ 

यः। तु। सबींणि । मूतानिं । आत्मन्‌ । एव । अनुपश्यतीत्॑नुऽ 
परय॑ति । सर्वमूतेष्बितिं wage | च । आत्मानंम T: । न। 
बि । चिक्रित्सति॥ ६ ॥ | 

पदार्थ:--( यः ) विद्वान जनः । (तु) पुनरर्थे । ( सर्वाणि) 
अखिलानि | ( भूतानि ) प्राणयप्राणिरूपाणि । ( आत्मन ) पस्मात्मनि। 
(war) । ( अनुपश्यति) विद्याधर्सयोगाभ्यासानन्तरं -समीच्षते | । 
( सर्वभूतेषु ) सर्वेषु प्रकृत्यादिषु | (च) । ( आत्मानम्‌ ) अतति wat 
ब्याप्तोति, तम्‌ । ( ततः ) तदनन्तरम्‌ । ( न )। (बि ) । ( चिकित्सति) 
संशयं प्राप्नोति ॥ ६॥ 

झन्वयः-दे मञुष्याः ! य आत्मन्नेव सबौणि भूतान्यनुपश्यति यस _ 
समूतेष्वामान व समीक्षते, स ततो न विचिकिस्सतीति यूयं विज्ञानीत ॥९॥ | 

भावार्थ- हे vara! ये सर्वव्यापिनं न्यायकारिणं सवशर | 
सनातनं सर्वात्मानं सकलस्य Tare परमात्मानं विदित्वा सुखदुःखा" | 
जञाभेषु खात्मवत्‌ सर्वाणि भूतानि विज्ञाय धामिका जायन्ते, त परष | 
मोच्चमश्युवते ॥ ६॥ 

पदार्थेः-दे मनुष्यो ! ( यः) जो विद्वान्‌ जन ( आस्मन्‌ ) सामा 
भीतर ( एवं ) ही (सवोणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी अप्राणियों को ss 
और योगाम्पास करने (अजु परयति) पश्चात्‌ ध्यानदृष्टि से देखता है, (5) 5 
जो ( सर्वभूतेषु ) सब प्रकृत्यादि पदार्थों मै ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को (s) E 


१. बही सब को ध्यान में रखना चाहिए यह प्रित पाठ हे । qiska पाठ है | 
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देखता है, वह विद्वान्‌ ( ततः ) तिस पीछे' ( न) नहीं ( विचिकित्सति ) संशय 
को प्राप्त होता [ है ], ऐसा तुम जानो ॥ ६॥ 

भावार्थे:--हे मजुष्यो ! जो लोग सवंस्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, 
सब के आत्मा, अन्तयोमी, सब के द्रा परमात्मा को जान कर सुख दुःख हानि 


१ ल्लाभं में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही 


तेषु वत्तस्ते, एकमेवा५द्वितीयं परमात्मानः शरणसुपागता' सन्ति, तान्‌ 
परमात्मा च 


मोक्ष को प्रास होते हैं ॥ ३ ॥ 


यस्मिन्नित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । आत्मा देवता । निचुदनुष्टुप्डन्दः | 
गान्धारः खरः ॥ 
अथ केऽविद्यादिदोषान्‌ जहतीत्याह-- 


अब कौन अविथादि दोषों को त्यागते हैं, इस विषय का वर्णन करते हैं। 

यस्मिन्त्सरवाणि भूतान्यात्सैवाभूद्रिजानतः | तत्र को 
मोह; कः शोक एकत्वम॑नपरयंतः ॥ Il 

यस्मिंन्‌ । सवींणि । भूताने । आत्मा । एव । अभूत्‌ । 
विजानत इतिं बिऽजानतः ॥ तत्रं । कः । मोह! । कः । शोकः । 
एकत्वमित्येकऽत्वम्‌ | अनुपश्यत इत्य॑नुऽपश्यंतः ॥ ७॥ 

पदार्थ?--(यस्मिन्‌) परमात्मनि क्षाने विज्ञाने धर्मे' वा। (सर्वाणि )। 
( भूतानि ) । ( आत्मा) आत्मवत्‌। ( एव ) । ( अभूत्‌) भवन्ति। 
अत्र वचनव्यत्ययेनैकवचनम्‌ | ( विज्ञानतः ) विशेषेण समीक्षमाणस्य | 
( तत्र ) तस्मिन्‌ परमात्मनि स्थितस्य । ( कः ) । ( मोहः ) मूढावस्था । 
(कः )। ( शोकः ) परितापः । ( एकत्वम्‌ ) परमात्मनो l 
( अनुपश्यतः ) अचुकूलेन योगाभ्यासेन साक्षाद्‌ Teg: । ७ ॥ 


भात्रार्थः-ये विद्वांसः संन्यासिनः परमात्मना सददचरितानि 
स्वात्मवद्विजानन्ति, यथा खात्मनो हितमिच्छन्ति, तथैव 


१. श्रथौत्‌ उक्त ज्ञान होने के पश्चात्‌ र विघग्रसत्तमी द्रष्टव्या | 
३. शरणविशेषणम्‌ यद्वा5द्वितीयस्थेति साधु त्यात, 
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मोइशोकलोमादयो दोषाः कदाचिन्नाप्चुवन्ति। ये च. स्वात्मानं यथा. | 


afara परमात्मानं विदन्ति, ते सदा खुखिनो भवन्ति ॥ ७॥ 

पदार्थः-- हे agen ! ( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा धमे 
में (-विजानतः ) विशेषकर ध्यानदृष्टि से देखते हुए को ( सवोणि ) सब (भूतानि) 
प्राणीमात्र (आत्मा, एव) अपने तुल्य ही सुख दुःखवाले ( अभूत्‌ ) [प्रतीत] होते हैं, 
( तत्र ) उस परमात्मा आदि में ( एकत्वम्‌ ) अद्वितीय भाव को ( अनुपश्यतः ) 
झनुकूल योगाभ्यास से साक्षात्‌ देखते हुए योगिजन को ( कः ) कौन ( मोहः ) 
सूड़ावस्था और ( कः ) कौन ( शोकः ) शोक वा ज्ञेश होता है ? अयात्‌ gy 
भी नहीं ॥ ७॥ 

भावार्थः--जो विद्वान्‌ संन्यासी क्लोग परमात्मा के सहचारी प्राणिमात्र को 
अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अथात्‌ जैसे अपना हित चाहते, BS ही अन्यो 
में भी ade हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्रास होते हैं, उनको मोह शोक 


और लोभादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते । और जो लोग अपने आत्मा को यथावत्‌ | 


जान कर परमात्मा को जानते हैं, वे सुखी सदा होते हैं ॥ ७॥ 


, स पर्यगादित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः | आत्मा देवता | खराड्‌ जगती 
gra: | निषादः स्वरः ॥ 
पुन; परमेश्वरः कीरश इत्याह 
फिर परमेश्वर कैसा है, इस विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं। 


स पर्थेगाच्छुक्रमेकायब्रणमस्नाविर९ शुद्धमपाप- | 
विद्वस्‌ | कविमंनोषी परिस्रः खंयस्झूयाथातथ्यतोङ' | 


थान्‌ व्यदधाच्छार्वतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


सः) परिँ। अगात्‌ । शुक्रम्‌ । अकामस्‌ । अत्रणस्‌ । अस्ना | 


Tay अपापविद्धमित्यपापऽविद्धम्‌ ॥ कवि! | मनीषी । परिभूरिति 


परिऽभूः | स्वयम्भूरिति स्वयम्‌ऽभ्ः । यायातथ्यत इति याऽ | 


तथ्यतः । अयोन्‌ । वि। अदधात्‌ । शाश्व॒तीस्य! | समाभ्यः ॥८॥ 


पदार्थ:--( सः ) परमात्मा । (परि) सवतः । ( अगात्‌) 


) 


व्यासोऽस्ति । ( शुक्रम्‌) आशुकरं' सर्वशक्तिमत्‌। ( अकायम्‌ 
Eon io क SA 


Se ni 
१. अत्र Bo ३२ Ho १ पठितस्य शुक्रपदस्य ( पृष्ठ १८६ ) टिप्पणी इर्य 
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स्थूलसूच्मकारणशरीररहितम्‌ | ( अबणम्‌ ) अच्छिद्रमच्छेद्यम्‌ | 


(अख्ाविरम्‌) नाञ्यादिसम्यन्धबन्धरहितम्‌। (शुद्धम्‌) अविद्यादिदोष- ` 


रदितत्वात्‌ सदा पवित्रम्‌। ( अपापविद्धम्‌) यत्‌ पापयुक्क पापकारि 
पापप्रियं कदाचिन्न भवति, तत्‌ । ( कविः ) सर्वज्ञः | ( मनीषी ) सवेषां 
) . जीवानां मनोचृत्तीनां वेत्ता' । ( परिभूः ) यो दुष्टान्‌ पापिनः परिभवति, 

तिरस्करोति, सः । ( खयम्भूः ) अनादिस्वरूपो' यस्य, संयोगेनोत्पत्ति- 
वियोगेन विनाशो मातापितरो गर्भवासो जन्म वृद्धिक्षयौ च न विदयन्ते। 
( याथातथ्यतः ) यथार्थतया ( अर्थान्‌ ) वेदद्वारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ | 
(वि ) विशेषेण । ( अदधात्‌) विघत्ते। (शाश्वतीभ्यः) सनातनीम्योऽ 
नादिखरूपाभ्य खखरूपेणोत्पत्तिविनाशरहिताभ्यः । ( समाभ्यः ) 


TTT ॥ ८ ॥ 


अन्वय!--हे मञुष्याः ! यदु ब्रह्म शुक्रमकायत्रणमलाविरं शुद्धमपापविद्ध 
पयंगादू, यः कविर्मनीषीः परिमूः स्वयम्भूः परमात्मा शाश्वतीम्यः समाम्यो यायातथ्यतोऽ- 
थौन्‌ व्यदधात्‌ स एव युष्माभिरुपासनीयः ॥ ८॥ 

भावाथे!--हे ager ! यद्यनन्तशक्तिमदज्ञ निरन्तरं सदामुक्ं 
न्यायकारि निर्मलं ade सवस्य साक्षि नियन्त अनादिस्वेरूपं .प्रह्म 
कल्पादौ जीवेभ्यः स्वोत्तोबेदे' शब्दार्थसम्बन्धविज्ञापिकां विद्यां 
नोपदिशेत्‌ तद्दि कोपि विद्वान्न भवेत्‌, न च धर्मॉर्थेकाममोक्षफंलं 
प्राप्तुं शक्नुयात्‌, तस्मादिदमेव सदेवोपाध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो; ! जो ब्रह्म ( शुक्रम्‌) शीघ्रकारी, सर्वेशक्तिमान, 
( अकायम्‌ ) स्थूल, सूच्म और कारण शरीर से रहित; ( अ्रणम्‌ ) घिद्ररहित 
और नहीं छेद करने योग्य, ( अस्राविरम्‌ ) नाडी आदि के साथ सम्बन्धरूप बन्धन 
से रहित, ( शुद्धम्‌) अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और (अपापविद्धम्‌ ) 
जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, ( परि, 
अगात्‌ ) सब ओर से व्यास है, जो ( कविः ) सवज ( मनीपी ) सब जीवों के 
मनें की वृत्तियों को जानने वाला, ( परिभूः ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने 
वाला और ( स्वयम्भू ) अनादिस्वरूप, जिस की संयोग से उत्पत्ति, वियोग से 
विनाश, माता पिता, miaa, जन्म, बृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा 
( शाश्वतीभ्यः ) सनातन अनादिस्वरूप, अपने अपने स्वरूप a उत्पत्ति और 


| ` १: अस्य साधुत्वं परिशिष्टे द्रव्य । २- शरस्य पुवं RRE R । 
३ ‘ety’ पूर्वमुद्रित में पाठ है। EGA माक RES 
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ee Gee 

समाभ्यः ) प्रजाओं के लिये ( याथातथ्यतः ) यथार्थ भाव से 

हि द्वारा सब. पदार्थों को ( व्यदघात्‌ ) विशेष कर बताता है, वही; 

परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है ।; ८॥ 

मावार्थः--हे मजुष्यो ! जो अनन्त शक्तियुक्त, अजन्मा, निरन्तर, सदा 

युक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सब का साची, नियन्ता, अनादिस्वरूप ब्रह्म कर्प 

के आरम्भ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थं और उनके सम्वन्ध को 

जनाने वाली विद्या का उपदेश न करे, तो कोई विद्वान्‌ न दोये आर न धर्म अर्थ 

काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समथं हो । इसलिये इसी ब्रह्म की संदे 
उपासना करो ॥ ८ ॥ 


झन्धन्तम इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः | आत्मा देवता | BIT ST छन्दः | 
गान्धारः स्वरः ॥ 
के जना अन्धन्तमः प्राप्नुबन्तीत्याह- 
कौन मनुष्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं, इस विषय 
का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं । 


ged aa: प्र Rance येऽस॑म्भूतिसुपासंते | ततो 

मूयंइव ते तमो य उ सम्झूत्या७ र॒ताः ॥ Ul 
अन्धम्‌ | तम॑ः । प्र । विशन्ति । ये । असंम्धूतिमित्यसंमू» 
भूतिम्‌ | उपास॑त इत्युंपञआसंते । तत॑ः । भूयइवेति भूयःऽ । । 
ते। तम॑;। ये । ऊँ इत्मूँ | सम्भूत्यामिति समूऽ्ूत्याम्‌। रताः ॥ ६॥ 
पदार्थ---( अन्धम्‌ ) आवरकम्‌। ( तमः ) अन्धकारम्‌ । (प्र) | 
प्रकर्षेण । ( विशन्ति) । (ये) । ( असम्भूतिम्‌) अनाद्यचुत्प | 
प्रकताख्यं सरररजस्तमोगुणमयं जडं बस्तु । ( उपासते ) उपास्यतां | 
जात (aa) ere (षव) अधिकमिव । (त) (स 
अविद्यामयमन्धक्रारम्‌। (ये )। (उ) Rasy सह । ( संभूलाम/ | 
महदादिस्वरूपेण परिणतायां खृष्टौ । ( रताः ) ये रमन्ते, ते ॥ EM | 
अन्य; थे परमेश्वरं विद्वाया5सम्भूतिमुपातते ते5न्धन्तमः रबि 

ये सम्भूयां याँ रतास्त उ ततो भूयइव तमः प्रबिशन्ति WE ततो भूयइव तम; प्रविशन्ति' ॥ ६ ॥ 

१, सत्यपीह “इव' पदस्थ प्रयोग उपमालङ्कारो नोक्तः । अन्धं तम (He १९ 
TOUS “उपमालङ्कार? इसयच्यते। Bec 
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>-मफण्णपज्य्््प्त्म्त्ज्यज्सज्ज्य््-_ - ;: 


ee 
भावार्थः--ये जना; सकलजडजगतोऽनादि नित्यं कारणसुपास्यतया 


स्वीकुवेन्ति तेऽविद्यां प्राप्य सदा ङ्किश्यन्ति। ये च तस्मात्‌ कारणा 
दुत्पन्नं प्रथिव्यादिस्थूलं सूचमं कार्यकारणाख्य'मनित्यं संयोगजन्य 
कार्य जगदिएसुपास्यं मन्यन्ते, ते गाढामबिद्यां प्राप्याधिकतरं क्किश्यन्ति। 
तस्मात्‌ सचिदानन्दस्वरूपं परमात्मानमेव सर्वे सदोपासीरन्‌॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो लोग परमेश्वर को छोड कर ( असम्मूतिम्‌) अनादि 
अनुत्पन्न सत्त्व रेज और तमोगुणमय प्रकृतिरूप जड़ वस्तु को ( उपासते ) 
उपास्यभाव से जानते हैं, वे ( अन्धस्‌, तमः ) आवरण करने वाले अन्धकार को 
( प्रविशन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते [ हैं ] और । ये ) जो ( सम्भृतया ) महत्त- 
स्वादि स्वरूप से परिणाम को प्रास हुई सृष्टि में ( रताः ) रमण करते हैं, (ते) 
चे ( ड ) वितर्क के साथ ( ततः ) उस से (सूय इव) अधिक जैसे, देसे ( तमः ) 
अविद्यारूप अन्धकार को प्राप्त होते हैं ॥ 8 ॥ 


भाषार्थ:--जो मनुष्य समस्त जड़ जगत्‌ के अनादि नित्य कारण को उपासना 
भाव से स्वीकार करते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते [ हैं], और जो 
उस कारण से उत्पन्न स्थूल सूच्म काये कारणाख्य श्रनित्य' संयोगजन्य कार्य जगत्‌ 
को इष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ़ अविद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते 
हैं, इसलिये सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें ॥ ३ ॥. 


१. त्रिविधं जगत्‌ | किञ्चित्‌ कारणरूपर, किश्चित्‌ कार्यस्पम, किञ्चिच कायंकारणो- 


भयात्मकम्‌ । तत्र मूलभूता प्रकृतिः कारणस्यैव, तस्याः कारणान्तरामावात्‌ | 
स्थूलभूतानि कार्येख्पाण्येव ततो विलक्षणकायौन्तराणामनुपत्तेक्‍ | स्थूलः 
भूतेभ्यः प्राञ्चि तच्वान्युमयख्पाणि पूर्वपूर्वतत्त्वादुसत्तेः कार्य्याणि, परपर- 
तत्त्वोत्पादकत्वात्‌ कारणरूपाणि 'च | 

२. जगत तीन “प्रकार का है कारणरूप, कार्यरुप, कार्यकारण ल्प । मूलभूत 
प्रकृति कारण स्प ही है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है जिस से वह उन 
हुई हो। अन्तिम खलप में निष्पन्न स्थूल भूत wer ही हैं क्योंकि उनके 
पश्चात्‌ कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, जिस के वे कारण ने | अन्य तत्त्व कारणः 
कार्य उभयस्य हैं । पूर्वपू्व तत्व से उनकी उत्ति होने से वे कार्स हैं, और 
अगले अगले तत्वों को उत्पन्न करते हैं, अतः वे उन के कारण होते है । 
इसलिए, “कार्य कारणाख्य अनित्य संयोग' पद रखे हैं । 
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जामा 
अन्यदिलिख दीर्तमा ऋषि: । आत्मा देवता | अजुष्डुपू छन्दः 
cS गान्धारः स्वः ॥. - ag 
gaiga कि ga रित्याह-- क 
फिर aga क्या करें, इस विषय का वर्णन अगले सन्त्र में किषा है। ' : 
अन्यदेवाहुः संम्भवादन्पदांहुरसंम्भवात्‌ । इति 
gage धीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे । १०॥ | 
` न्यत्‌ । एवं आहुः । सम्भवादितिं समड्भवात्‌ । अन्यत्‌। | 
आदुः | असंम्भवादित्यसंम्‌ऽमवात्‌ | इति । शुश्रुम । धीराणाम्‌ | 
ये । न! । तत्‌ । विचचुक्षिर इतिं बिऽच॒चच्षिरे ॥ १० ॥ . 
c काये ४ ore? ७ 
पदार्थः-(अन्यत्‌) कार्य फलं वा । (wa) । (आहुः ) कथयन्ति। | 
(सम्भवात्‌ ) संथोगजन्यात्‌ कार्यात्‌ । ( अन्यत्‌ ) भिन्नम्‌। (आह) | 
कथयन्ति | (असम्भवात्‌ ) AJINA कारणात्‌ | (इति ) अनेन 
प्रकारेण | (gaa) म्टखुमः । (थीराणां) मेधाविनो विदुषां योगिनाम्‌। 
(ये) । (नः ) अस्मान्‌ प्रति । ( तत्‌ ) तयोरविवेचनम्‌ । ( विचचचिरे ) 
व्याचक्षते ॥ १० ॥ 
अन्वय हे मजुष्याः | यथा बयं घीराणां सकाशाद्‌ यद्‌ वचः 
` शुभ ये नस्तद्विचचचिरे, ते सम्मवादन्यदेवाहुरसम्मवादन्यदाहुरिति यूयमपि | 
'शुखुत ॥ १०॥ i हि 
भावार्थ -_हे agat: | यथा विद्वांसः कार्यात्‌ कारणाद्‌ वस्तुतो | 
fret भिन्नं वच्यमाणमुपकारं gaa ग्राहयन्ति, तद्शुणानः Rar 
विज्ञापयन्ति, एवमेव यूयमपि निश्चित ॥ १० ॥ EE. 
` पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( धीराणाम्‌ ) मेधावी योगी A | 
“Gat वचन : ( शभुम ) सुनते हैं, (ये) जो वे लोग ( न.) हमारे ihe 
` ( विचचक्षिरे ) व्याख्यानपूदेक कहते हैं, वे लोग ( सम्भवात्‌ ) dares का i 
(renga) और दी कार्य वा. फल ( आहुः ) कहते [ है (असर्व 
उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से ( अन्यत्‌ ) और (आहुः ) कहते हैं, ( इति )ई 
'बात को तुम भी सुनो ॥ १० ॥ ; अ 


डव त त त त सा लत र aa aan! 
१, 'का्यफलं व! इति पूवमुद्रित | अस्माभिस्तु माषानुवादानुसार पाठः स ` ` 
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भावार्थ;--हे मजुष्यो ! 88 विद्वान्‌ लोग कार्यकारण 
वच्यमाण उपकार लेते और लिवाते हैं, तथा उन wee 
जनाते हैं । ऐसे ही तुम लोग भी निश्चय करो || १० u ai 


सम्भूतिमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि: | आत्मा देवता | अनुष्टुप्‌ छुन्द्‌ः | 
गान्धारः खरः ॥ 
gadget: कार्यकारणाभ्यां कि किं साधनीयमित्याह-- 
फिर मनुष्यों को कार्यकारण से क्या क्या सिद्ध करना चाहिये, इस 
विषय का वर्णन अगले सन्त्र में किया हे | 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्गेदो मय॑ सह | Garrat 
मृत्युं तीत्वो सम्भूत्याखर्तमश्नुते ॥ ११ ॥ 

-सम्भूतिमिति सम्‌ऽभूतिम्‌ । च । विनाशमिति Asa | 
च॒ । यः | तत्‌ acl saa । सह ॥ विनाशेनेतिं बिऽनाशेनं 
मृत्युस्‌ । तीत्वा । सम्मूत्येति agge | असतम । अश्नुते ॥११॥ 
पदाथै;- ( सम्भूतिम्‌ ) सम्भवन्ति यस्या, तां कार्याख्यां afte | 
(च ) तस्या शुणकर्मस्वभावान्‌ | ( विनाशम्‌ ) विनश्यन्त्यद श्य; पदार्था 


भवन्ति यस्मिन्‌, [ तं कारणरूपं जगत्‌ ] | (च) तदुगुणकर्मस्व- 


भावान्‌ । ( यः )। (aa) ( वेद्‌ ) जानाति । ( उभयम्‌ ) कार्यकारण- 
स्वरूपं जगत्‌ | ( सह ) | ( विनाशेन ) नित्यस्वरूपेण विज्ञातेभ 


o कारणेन सह । ( सृत्युम्‌) शरीरबियोगजन्यं दुःखम्‌। ( तीर्त्वा ) 


उल्लङ्घ्य | ( सम्भूत्या ) शरीरेन्द्रियान्तःकरणरूपयोत्पन्नया कार्यरूपया 
weal प्रवततेयित्र्या aua | ( असृतम्‌ ) मोक्षम्‌ । ( अश्चुते ) 


प्राप्नोति ॥ ११॥ 


अन्वयः--हे मजुष्याः ! यो विद्वान्‌ सम्भूतिं च विनाशं च सहमय 
Taq स विनाशेन सह मृत्यु तीत्वो सम्मूया -सह्दामृतमश्नुते ॥ ११॥ ` 

` मावार्थः--दे agat: ! कांयेकारणास्पे वस्तुनि m न स्तः, 

किन्तु कार्थकारणयोणणक सस्वभाबान विदित्वा, [ ते] घम दिमोक्षसाथः 


"अन्तु कायेकारणयोगुणक मेर े 
१. पूर्वया 'विनश्यन्त्यह्श्या भवन्ति पदाथा यस्मिन्‌ तत्‌ कारण॒ख्यं जगत! इति 


व्युत्पत्या बिनाशशब्दो नित्यखरूपायाः प्रक्ोवोचकः | 
२८ 
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x सम्पादयतेति कार्यकारणाम्यामन्यदेव फलं निष्पाद्नीयमिति। 
हि. परमेश्वरस्थान उपासनाप्रकररे चेद्तिव्यः ॥ ११॥ 
पदार्थ; मह॒ष्णो ! (यः ) जो विद्वान्‌ ( सम्भूतिम,) जिस में सब पदा 
gan होते [हं उस कार्येख्य सृष्टि, ( च ) और उसके गुण, कमे, स्वभावें 
को तथा ( विनाशम्‌ ) जिस में [ सब ] पदार्थ नष्ट [ =लीन ] होते [ हैं ] उस 
कारणरूप जगत्‌ , (3) और उसके गुण कर्म, सवमादों को ( सह ) एक साथ 
(भवस्‌ दोनों (aq) उन काये और कारण AST को ( वेद ) जानता है, 
चह विद्वान ( विनाशेन ) २ [ से ] जाने हुए कारण के साथ (U) | 
शरीर छूटने के दुःख से ( तीत्वों ) पार होकर, ( सम्मूत्या ) शरीर इन्द्रिय भौर 
अन्तःकरणरूप उत्पन्न हुईं कार्यरूप धर्मे में मृत कराने वाली सृष्टि के साथ 
(अन्तम्‌ ) मोचसुख को ( FSR) मास होता है ॥ १३ ॥ ; 
भावार्थ:--हे मजुष्यो ! कार्यकारणरूप वस्तु निरर्थक नहीं है, किन्तु कार्य l 
कारण के गुण, कर्म और स्वभार्वो को जान कर [ उन्हें ] धस आदि मोक्ष के 


'नित्यत्वेन' इत्यस्य स्थाने fuente’ इति पाठे प्रकल्पिते यथासामथ्य 
eat कृते सत्ययं भावः सम्पद्यते-शरीरादीनां यत्कारणं तस्य विशातेन नियल्नेत | 
मृत्युमयं del, यत्कार्यरूपं तस्य विशतेनानित्यत्वेन मोक्षमश्नुत इति। 
२. “विनाश? शब्द का अर्थ “जिसमे सब पदार्थ लीन होते हैं, वह कारण किया 
हे। वह कारण-श्रकृति नित्यखरूप हे । अत एव यहाँ “बिनाश का श | 
सीधा "नित्यस्वरूप? लिखा है | हि. ! 
३, यहां पाठ में कुछ गढबढी हुई प्रतीत होती हे । संस्कृत पाठ में ॥ 
शब्द है, शरीर नहीं । ग्रात्मा के नित्य होने से उसका कार्य कारण भाव T 
होगा! । शरीरादि का कार्य कारण भाव होने पर “कार्य कारण को निक 
जानकर? पाठ संबद्ध नहीं होता । क्योंकि कारण तो नित्य दै, Ks a 
नित्य नहीं है । हमारे विचार में यदि 'ार्यकारण को अनित्य भौर n 
i . जानकर! पाठ की कल्पना की जाए तो इसका भावः होगा शरीर à 
| आदि के कारण की नित्यता को जान कर मृत्यु का भय HERS । 
i sates की अनित्यता को जानकर मोक्ष फल को प्राप्त होता हैं! । | 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चत्वारिंशोऽध्यायः २१६ 


Ee 
सरण का भय छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो । इस प्रकार कार्य कारण से अन्य 


ही फल सिद्ध करना चाहिये। इन कार्य कारण का निषेध परमेश्वर के स्थान में, 
जो उपासना प्रकरण है, उस में जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


अन्धन्तम इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । आत्मा देवता | 
RATEL छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ विद्याऽविद्योपासनफलमाह-- 
अब विद्या और अविद्या की उपासना का फल कहते हैं । 

अन्धं तस; प्र बिंदान्ति थेऽविं्यासुपास॑ते | ततो 
wags ते तसो य उ बिद्यायां् रताः ॥ १२॥ 

अन्धस्‌ । तमः | प्र। विशन्ति | ये । अविधाम | उपासंत 
इत्युपञ्यासंते ॥ तत॑ः । भूय॑इवेति भूयःःइव | ते । ad: । ये । 
ऊँ इत्यू । विद्यायाम्‌ | रताः ॥ १२॥ 

पदार्थ--( अन्धम्‌ ) दष्टयावरकम्‌। ( तमः) गाढमज्ञानम्‌ । (प्र)। 
( विशन्ति ) । ( ये )। अविद्याम्‌ ) श्रनित्याशुचिदुः्खानात्मसु नित्यशुबिसुखात्म- 
ख्यातिरविद्या [ योग २। ५. ] इति ज्ञानादिगुणरहितं वस्तु कार्यकारणा- 
त्मकं जडं परमेश्वराद्भिन्नम्‌। ( उपासते ) अभ्यस्यन्ति। ( ततः ) । 
Gaa) अधिकमिब । ( ते ) | ( तमः ) अश्ञानम्‌ । ( ये) 
परिडतंमन्यमानाः । ( उ ) | ( विद्यायाम्‌) शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानमाजे5- 
वैदिके आचरणे । ( रताः ) रममाणः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः--हे ager: | [ ये ] अविद्यामुपासते ASA तमः प्रविशन्तः ये 
fiari रतास्त उ ततो भूयइव तमः प्रविशन्ति ॥ १२ ॥ क 

भावार्थः---अन्नोपमालड्ञार | यद्यच्चेतनं ज्ञानादिगुण्युक्त वस्तु 
तजूज्ञात्‌, यदविद्यारूपं तज्शेयम। यच्च चेतनं ब्रह्म नज PE at 
तदुपासनीयं सेवनीयं च, यदतो भिन्नं तन्नोपासनीयं किन्तूपकत्तब्यम्‌ | 
ये मनुष्या अविद्या5स्सितारागक्वेषाभिनिवेशः क्लेशै'युक्तास्ते कक 
विहायातो भिन्न जडं वस्तूपास्य महति दुःखसागरे मज्चन्ति । ये च 


Sona मस 
१. द्रष्व्यमु--ग्रविद्यास्सितारागद्वेषमिनिवेशा: BE | योगदर्शन २। २॥ 
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ee र रा माका? 
शब्दार्थान्वयमात्रं संस्कृतमधीत्य सत्यभाषणपक्षपातरदितन्यायाचरणाख्य 
धर्म नाचरन्त्यभिमानारूढाः सन्तो विद्यां तिरस्ङत्याविद्यामेव मन्यन्ते 
ते चाऽधिकतमसि gardà सततं पीडिता जायन्ते ॥ १२॥ 


, पदार्थः-( ) जो मनुष्य ( अविधाम्‌ ) थनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद, 
दुःख में सुख और अनात्मा शरीरादि में आत्मचुद्धिरुप अविद्या' [ होती है ] उस 
की अर्थात्‌ ज्ञानादि गुणरहित [ काये ] कारणरूप, परमेश्वर से भिन्न जड ay 
की ( उपासते ) उपासना करते हैं, चे ( अन्धस्‌, तमः ) इष्टि के रोकने वाले 
झन्धकाररूप अत्यन्त अज्ञान को (प्र, विशन्ति) मास होते हैं, और (ये) जो अपने 
erat को पण्डित मानने घाले ( Rana ) शब्द, अर्थ और इनके सम्बन्ध के 
जानने मात्र अवैदिक आचरण" में ( रताः ) रमण करते [ हैं ] ( ते ) चे ( उ) 
भी ( ततः ) उस से ( भूयइव ) अधिकतर ( तमः ) अज्ञानरूपी अन्धकार में 
प्रवेश करते हैं ॥ १२ ॥ ; 


भावार्थः--इस मन्त्र मै उपमालङ्कार है । जो. जो चेतन क्षानादि गुणयुक्त 
वस्तु है वह जानने वाला [ और ] जो थविद्यारुप है बह जानने योग्य है । और 
जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान्‌ आत्मा है वह उपासना [ और सेवा ] के योग्य है। 
जो इससे भिन्न है, वह उपास्य नहीं है, किन्तु उपकार लेने योग्य है । जो मनुष्य | 
अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशो? से युक्त हैं, वे परमेधर 
` को छोड इससे भिन्न जड़े वस्तु की उपासना कर महान्‌ दुःखसागर में ETE! | 
और जो शब्द अर्थ का अन्वयमात्र संस्कृत पढ़कर सलभाषण पक्षपातरहित न्याय 
का आचरण रूप धर्म नहीं करते, अभिमान में आरूढ हुए विद्या का तिरस्कार कर _ 
अविद्या को ही मानते हैं, वे अत्यन्त तमोगुणरूप दुःखसागर में निरन्तर पीडित । 
होते हैं ॥ १२ ॥ 


SEN pa 


१. द्र» अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुनिसुखात्मल्यातिरविद्या । योग २।५॥ | 

२, वेद खयं कहता है “यस्त न वेद किमृचा करिष्यति' (क्र०१।१६४।३६) | 
अर्यीत्‌ जो व्यक्ति वेद के अक्षर मात्र जानता है, ब्रह्म को नहीं जानता वह | 
ag के शाब्दिक ज्ञान से क्या करेगा ! अर्थात्‌ वह उसके कुछ काम न | 
-आएगा | इसलिए केवल शब्दार्थ सम्बन्ध का जानना अवैदिक आचरण u 
अथवा 'अवैदिक' पद से पूर्व Ge पद के जोड्ने से अमिप्राय होगा" 
“जो शब्दार्थ सम्बन्ध मात्र के शान और अवैदिक आचरण में रमण करते č 
भावाथ से द्वितीय अभिप्राय की पुष्टि होती हे । 

३. Zo अविद्याउस्मितारागद्रेघानिवेम्र शाः बलेशाः | यो० Zo २। ३॥ 
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अन्यदिस्यस्य दी्घेतमा ऋषिः । आत्मा देवता | 
ATEL छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ जडंचेतनयोविमागमाह-- 


अब जड़ चेतन का भेद कहते हैं ॥ 
अन्य देवाहुर्विद्यायां अन्यदाहुरविंद्यायाः। इतिं शुशुम 
धघीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
अन्यत्‌। एव । आइुः। विद्यायाः । अन्यत्‌ । आहुः । 
अविद्यायाः ॥ इतिं । शुश्रुम । थीरांशाम्‌। ये । नः । तत्‌ । 
विचचक्षिर इति विश्चचधिरे ॥ १३ ॥ 
पदार्थः--( अन्यत्‌ ) अन्यदेव कार्य फलं वा। ( एब ) । ( आहुः) * 
कथयन्ति । ( विद्यायाः ) पूर्वोक्तायाः । ( अन्यत्‌ ) । ( आहु ) | ( अबि- 
द्याया! ) पूवेमन्त्रेण प्रतिपादितायाः | ( इति ) । ( शुश्चुम ) श्रुतवन्तः | 
(घीराणाम्‌ ) आत्मज्ञानां विदुषां सकाशात्‌ | (ये) । ( नः ) अस्मभ्यम्‌। 
( तत्‌ ) विद्याऽविद्याजं फलं, द्वयोः स्वरूपं atl ( विचचक्षिरे ) 
व्याख्यातवन्तः ॥ १३ ॥ 
अन्वय!--हे मनुष्या: ! ये विद्वांसो नो विचचधिरि, [ ते ] विद्याया 
अन्यदाहुरविद्याया श्रन्यदेवाहुरिति तेषां धीराणां तद्‌ वचो बयं RR 
विज्ञानीत ॥ १३ N 
भावार्यः--ज्ञानादिगुणयुक्कस्य चेतनस्य सकाशाद्‌. य उपयोगो भवितुं 
योग्यो, न स ज्ञानयुक्तस्य जडस्य सकाशात्‌! कट यच्च जडात्‌ 
सिध्यति, न तच्चेतनादिति | G विज्ञानेन योगेन 
धर्माचरणेन चानयोविवेकं छत्वोभयोरुपयोगः कतेव्य: ॥ RA 
पदार्थ:--हे aged ! [ ये ] जो दिद्वान्‌ लोग ( नः ) हमारे लिये ( विच- 
चक्तिरे ) व्य ख्यापूर्वक कहते हैं' [ वे ] ( विद्यायाः ) पूर्वोक्त विद्या का ( अन्यत्‌ ) 
अन्य ही कार्य चा फल ( आहुः ) कहते हैं, ( अविद्यायाः) पूरे मन्त्र से प्रतिपादन 
की अविद्या का ( अन्यत्‌ ) अन्य फल ( आहुः ) कहते हैं। इस प्रकार उन 
त कक SN a 
१. पूर्व मुद्रित में थे! पाठ है । हिन्दी की वाक्य रचना की ee a पाठ शोधा 
हे । संस्कृत में ong: का वर्तमानकालिक 'कहते हैं? अर्थ किया है । यहां पर 
मी अगले “आह? के अर्थ में यही पाठ है । 
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ei त 
( धीराणाम्‌ ) आश्मज्ञानी विद्वानों से (तत्‌) उस वचन को हम लोगों ने 


( gaa ) सुना È, ऐसा जानो ॥ १३ ॥ 

भावार्थः--ज्ञानादि' गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह 
marge जह से कदापि नहीं, और जो जब से प्रयोजन सिद्ध होता है, वह 
चेतन से नहीं । सब मनुष्यों को विद्वानों के सङ्ग, योग, विज्ञान और धमोचरण 
से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिये ॥ १३ ॥ 


विद्यामित्यस्य दीर्घेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । ....... 
स्वराडुष्णिक छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
` पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विपय का वर्णन करते हैं । 


. बिद्यां चाविंद्यां च यस्तद्वेदोभयंश सह । अविद्यया 
मृत्यु तीत्वी बिद्ययार्टतंमश्लुते ॥ १४ ॥ 
विद्याम्‌ | च॒ । अविद्याम्‌ | च । यः । तत्‌ । वेद॑ | उभयम्‌ | 


'सुह ॥ अविद्यया | मृत्युम्‌ । तीत्वी । विद्यां । अमृतम्‌ । 


अश्नुते ॥ १४॥ - छिः 
` पदार्थ विद्याम्‌ ) पूर्वोक्ताम्‌ । ( च ) तत्सम्बन्धिसाथनोपः 


साधनम्‌ | ( अविद्याम्‌ )। प्रतिपादितपूर्वाम्‌ । ( च ) एतडुपयोगिः 
साधनकलापम्‌ | ( यः )। ( तत्‌ )। ( वेद ) विज्ञानीत | ( उभयम्‌ )। | 
(सह) । (अविद्यया) शरीरादि जडेन पदार्थसमूहेन कृतेन पुरुषाथंन! | 
(aaa) मरणदुःखभयम्‌ । ( तीर्त्वा ) उल्लङ्घ्य । ( विद्यया) | 


आत्मशुद्धान्त:करणसंयोगधर्सजनितेन यथार्थद्‌शनेन । ( असतम) 
नाशरहितं स्वस्वरूपं परमात्मानं चा | ( अश्नुते ) ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-- यो विद्वान्‌ विद्यां 'चा5विद्या च तदुभयं सह वेद, ISA j 
मृत्यु cat विद्ययामृतमश्नुते ॥ १४ ॥ ; 
sR MOEN ० 


` १. 'हम,लोग (gag) सुनते थे? पाठ पूर्व मुद्रित में है । 


२. “ग्रनादि? पाठ पूर्व मुद्रित में è 1 bi E E 
३. स्वराष्ष्णिहि- A भवन्ति, daca विराडनुष्टुमि | । 
प्रायत्वात्‌ (>प्रकरणात्‌ ) विराडनुष्टुप छन्दो गान्धारः A युक्ततर त्यात. 
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(५ भभ 
भावाथ!--ये मजुष्या विद्या5विद्ये स्वरूपतो विज्ञाया5नयोजेडचे 
साधको ada इति निश्चित्य, सवे शरीरादिजडं Cs 
घर्मार्थकाममोक्षसिद्धये सदैव संप्रयुञ्जते, लोकिकं दुःखं विहाय 
पारमार्थिकं सुखं प्रप्नुवन्ति । यदि जडं प्रकत्यादिकारणं शरीरादिकार्य 
बा न tafe परमेश्वरो जगढुत्पत्ति जीवः कर्मोपासने ज्ञानं च कत्त 
कथं शक्नुयात्‌, तस्मान्न केवलेन जडेन, न च केवलेन चेतनेन, अथवा न 


केवलेन कर्सणा, न केवलेन ज्ञानेन च कश्चिदपि ध्मादिसिद्धि कत्त 


समर्थो भवति ॥ १४॥ 

पदार्थैः ( यः ) जो विद्वान्‌ ( विद्यास्‌ ) पूर्वोक्त विद्या ( च ) और उस के 
सम्बन्धी साधन उपसाधनों, ( अविद्याम्‌ ) पूवं कही अविद्या ( च ) और इसके 
उपयोगी साधन समूह को, और ( तत्‌ ) उस ध्यानगस्य मे ( उभयम्‌) 
इन दोनों को ( सह) साथ ही ( वेद ) जानता है, वह ( अविद्यया ) शरीरादि 
जड़ पदार्थसमूह से किये पुरुषार्थ से ( way) मरणदुःख के भय को ( तीत्वा ) 
उल्लंघन कर ( Rear) आत्मा और शुद्ध अन्तःकरण के संयोग में जो धर्म, उस 
से उत्पन्न हुए यथार्थ दुर्शनरूप विद्या से ( अगतम्‌ ) नाशरहित अपने स्वरूप वा ` 
परमात्मा को ( अश्नुते ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 

भावार्थः-जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर, 
इन के.जड़ चेतन साधक हैं, ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड़ पदार्थ और 
चेतन आत्मा को धर्म अर्थ काम और मोच की सिद्धि के लिये साथ ही प्रयोग करते 
हैं, वे लौकिक दुःख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं। जो जब प्रकृति 
आदि कारण वा शरीरादि कार्य न हाँ तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति और जीव 
कर्म उपासना और ज्ञान के करने को कैसे समर्थ हो । इससे न केवल जद, 
[ और ] न केवल चेतन से अथवा न केवल कमे से तथा न केवल ज्ञान से कोई 
घर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ होता है ॥ १४ ॥ 


चायुरित्यस्य दीधेतमा ऋषिः | आत्मा देवता | 
स्वराडुष्णिक' छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
. अथ देददान्ते कि कार्यमित्याह- 
अथ देहान्त के समय क्या करना चाहिये, इस विषय का ada ‘aia ; 
मन्त्र में करते हैं । 


| a हर न ee पन्स्स्सफ्स्प्क् 


॥ 


१. पूर्वमन्तरस्था टिप्पणी द्रष्टव्या । 
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बायुरनिंलमर्तमधेदं भस्मान्त« शरीरस्‌ A 
करतो स्मर क्लिबे स्म॑र FAK स्मर ॥ १४ ॥ 

वायुः | afta । शतम्‌ । अथ । इदम्‌ | भस्मान्ति 

भस्म॑ञञअन्तम्‌ । शरीरम्‌ ॥ ओम्‌ । क्रतो इति कतो । स्मर | 


क्लिबे । स्म्र । कृतम्‌ । स्मर ॥ १५ ॥ 
पदार्थः--( वायुः) धनञ्जयादिरूपः । ( अनिलम्‌) कारणरूपं 
` बायुम्‌ । (स्रुतम्‌) नाशरहितं कारणम्‌। ( अथ )। (इदम्‌)। | 
( भस्मान्तम्‌ ) भस्म अन्ते यस्य, तत्‌ । ( शरीरम्‌ ) यच्छीयैते हिंस्यते, 
तदाश्रयम्‌ (Ma) पतन्नामवाच्यमीश्वरम्‌। ( क्रतो ) यः करोति 
जीवस्तत्सम्वुद्धौ | (स्मर) पर्यालोचय। (Red) | स्वसामर्थ्याय। 
(स्मर ) | ( कृतम्‌) यद्नुष्ठितं । तत्‌ ( स्मर ) ॥ १५॥ 
अन्वयः- हे ऋतो ! त्वं शरीरस्यागसमये “ओम!” स्मर किलिवे परः 
मात्मानं स्वस्तरूपं च स्मर इतं स्र । अत्रस्थो वायुरनिलमनिल्लोऽमृतं 
वरति । श्रथेदं शरीरं भस्मान्तं भवतीति विज्ञानीत ॥ १४५ ॥ ` 
भावार्थः--मजुष्येयेथा मृत्युसमये चित्तवृत्तिर्जायते शरीरादात्मन; 
पृग्भावश्च भवति, तथेवेदानीमपि विज्ञेयम्‌ । एतच्छुरीरस्य भस्मान्ता _ 
क्रिया कार्या, नातो दहनात्‌ परः कश्चित्‌ संस्कारः कत्तव्यः | वत्तमान- 
समय एकस्य परमेश्वरस्यैयाज्ञापालनसुपासनं स्वसामध्येवद्धेनं चेव 
फार्यम्‌। कृतं कर्म विफलं न भवतीति मत्वा धर्मे रुचिरथमेंऽप्रीतिश् 
कत्तेव्या ॥ १५॥ 
| पदार्थ;- है ( क्रतो ) कर्म करने वाले जीव! तू शरीर ged समय | 
। ` (ओम्‌) इस नामवाच्य ईश्वर को (स्मर ) स्मरण कर । (क्लिबे ) पे | 


१. इह मन्त्रे आमन्त्रितं ऋतो पदमाथुदात्तं पठ्यते | तचापादादि । तस्याबुदात्तलाय 
ओग पदस्याविद्यमानबद्वावस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | महीघरस्त हे ओग! ति | 
संत्रोधनमाह। तथा सति, आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌! इति ( श्र०८।१।५९ ) 
नियमेनाविद्यमानवद्‌ मावे क्रतो पदस्याद्युदात्तत्वे सिद्धे स्मरापेक्षया ga 
समयोरप्यामन्त्रितयोरविद्यमानवद्‌ मावे ( यथा इडे रन्त इव्ये कामये ०7४ | 
परपरापेक्षया पू्वपू्बीणां सर्वेधामविद्यमानवद्वावः ) स्मर पदस्य स 

` नसिद्धयति। 

२. waite ‘यदनुष्ठितम्‌ ( स्मर ) तत्‌? इत्यव्यवस्थितः पाठः | 
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सामर्थ्यं के लिये परमात्मा और अपने स्वरूप का ( स्मर ) स्मरण कर । ( कृतम्‌) 
अपने किये का ( स्मर ) स्मरण कर | इस संसार का ( वायुः ) घनब्जयादिरूप 
वायु ( अनिलम्‌) कारणरूप वायु को [ और ] कारणरूप वायु ( असतम) 
अविनाशी कारण को धारण करता है । ( अथ ) इसके अनन्तर ( इदम्‌ ) यह 
( शरीरम्‌ ) नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) अन्त में 
भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ;--मडुष्या को चाहिये कि जैसी ey समय में चित्त की वृत्ति 
होती है और शरीर से आत्मा का एथक होना होता है, वैसे ही इस समय भी 
जानें । इस शरीर की जलाने पर्यन्त क्रिया करें, जलाने [ के ] पश्चात्‌ शरीर का 
कोई संस्कार न करें | वत्तंमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, 
उपासना और अपने सामथ्यं की बृद्धि करें किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, 
ऐसा मान कर धर्म में रुचि और अधरम में अप्रीति किया करें ॥ १६४ ॥ . 


aa नयेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः | आत्मा देवता | 
निचत्‌ freq छन्दः | धैवतः खरः ॥ 
`. ` ईश्वरः कान्‌ अनुशह्णातीत्याह-- 
` ` “ इश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, इस विषय का 
वणन अगले सन्त्र में किया है । 


अग्ने नय सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि बिद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो wisi 
ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ १६॥ 
aia | नय॑ । सुपयेतिं सुऽपथां | राये | अस्मान्‌ । विश्वानि । 
देव । वयुनानि। विद्वान्‌ ॥ युयोधि। अस्मत्‌ | जुदुराणम्‌। एन॑ः। 


A 


भूयिष्ठाम्‌ । ते । नमंउक्तिमिति न/:5उक्किम । विधेम ॥ १६ ॥ 


पदा्थ!--( अग्ने ) खप्रकाशखरूप करुणामय जगदीश्वर | 


(नय ) गमय । ( सुपथा ) धम्येण मार्गेणः। ( राये ) विज्ञानाय, धनाय, 


agga | ( अस्मान्‌ ) जीवान | ( विश्वानि ) अखिलानि । (देव) 
दिव्यखरूप ! ( वयुनानि ) प्रशस्यानि प्रज्ञानानि | वयुनमिति , प्रशत्यना- 
महु पठितम्‌ (Fide ३।८) प्रशानामसु (निषं०३६) [व] (विद्वान्‌) यः सवे वेतत, 


| सः (aah ) पृथक्कुरु | ( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( (GET 
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qa) कौठिल्यम्‌। ( एनः ) पापाचरणम्‌। :( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुतमाम्‌। 
(ते) वुम्यम्‌ । ( नमउक्तिम्‌ ) सत्कारपुरःसरां मशसाम | ( विधेम ) 
परिचरेम ॥ १६॥ 

अन्वयः--हे देवामे परमेश्वर ! यतो चयं ते भूयिष्ठां नमउक्तिं विधेम, 
तस्माबिदरांसत्वमसज्जुहुराणमेनो युयोधि, अस्मान, राये सुपया विश्वानि वयुनानि नय 
प्रापय ॥ १९॥ 
' ` आवाबैः- ये सत्यभावेन परमेश्वरखुपासते, यथासामर्थ्यं तदाज्ञां 
पालयन्ति, सर्वोपरि सत्कर्तव्यं परमात्मानं मन्यन्ते, तान. दयालुरीश्वर; 
पापाचरणमार्गात्‌ एथक्छत्य धम्यैमागें चालयित्वा विज्ञानं दत्वा धमार्थ 
काममोक्षान, ATS समर्थान्‌ करोति | तस्मात्‌ सवे एकमद्वितीयमीश्वरं 
विहाय कस्याप्युपासनं कदाचिच्ञेव Ba ॥ १६॥ 

पदार्थः-_हे ( देव ) दिव्यस्वरूप ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप करुणामय T- 
दीश्वर ! जिससे हम लोग ( ते ) आप के लिये ( भूविष्टाम्‌) अत्यधिक) (a: 
उक्तिम्‌ ) canis प्रशंसा का ( विधेस ) कथन” करें । इससे ( विद्वात्‌) 
सबको जानने वाले आप ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से (agata) gaaer 
( पुनः ) पापाचरण को । ( युयोधि ) एथक्‌ कीजिये, ( अस्मान्‌ ) हम जीवों को 
( राये ) विज्ञान, घन वा घन से होने चाले सुख के लिये ( सुपथा ) wales 
मार्ग से ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त ज्ञाना को ( नय ) प्राप्त 
कराइये* ॥ १६॥ 

भावार्थः -जो [ मनुष्य ] सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना करते, यथाशक्ति 
उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को म 
है, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से एथक कर घसैयुक्त मार्ग में चला के 
विज्ञान देकर, धर्म अर्थ काम और मो को सिद्ध करने के लिये समर्थ करता है। 
इससे पुक अद्वितीय ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न करें ॥ 1६ ॥ | 


हिरण्मयेनेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि! । आत्मा देवता | 
अनुष्टुप्‌ छन्द; | गान्धारः खरः ॥ 
झथान्ते मनुष्पानीश्वर उपद्शिति-- 


अब अन्त सें मलुष्यों को sal को fxg उपदेश करता Cll ae उपदेश करता है ॥ | 
१, 'अधिकतर' यह पूर्व पाठ हे। २. 'सेवन करें यह पूर्व पाठ j 
३. बन से हुए सुख' यह पूर्व पाठ है। ४. प्राप्त कीजिये यह पूर्व पाठ 
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ES MN 
~ NI g 
-Ruada पात्रेण सत्यस्यापिंहित खुखस्‌ | योऽ 


सावांढित्ये पुरुषः सोड्सावहम्‌ | ओम्‌ सं ब्रह्म॑ ॥१७॥ 
हिरणमयेन । पात्रेण । सत्यस्य॑ । अपिहितमित्यपिंडहितम | 


wey ॥ यः । असौ । आदित्ये । पुरुष; । सः । असो RT 


MAY | खम्‌ । ब्रह्म ॥ १७॥ 


'पदार्थः--( हिरण्मयेन ) जयोतिमेयेन । :( पात्रेण) रक्षकेण । 
( सत्यस्य ) अविनाशिनः यथार्थस्य कारणस्य | ( अपिहितम्‌ ) आच्छा- 
दितम्‌ | ( सुखम्‌ ) सुखवङुत्तमाङ्गम्‌ । ( यः ) । ( असो ) | ( आदित्ये ) 
प्राणे, सूयेमएडले बा । ( पुरुषः ) पूणः परमात्मा । ( सः ) । ( असौ ) । 
(अद्दम्‌) । ( ओश्म्‌) योऽवति सकल जगत्‌, तदाख्या । ( खम्‌ ) 
आकाशवद्‌ व्यापकम्‌ | (ब्रह्म) सर्वेभ्यो गुएकसेखरूपतो बृहत्‌॥ १७॥ 

अन्वय!--हे wget | येन हिरण्मयेन पात्रेण मया सत्यस्यापिहितं 
मुखं चिकाश्यते; योऽसावादित्ये पुरुषोऽस्ति सोऽसावहं खनम्तरहास्म्योरमिति 
.. विजानीत ॥ १७॥ 

भावार्थः--सर्यान्‌ मजुष्यान्‌ प्रतीश्वर उपदिशति हे मलुष्याः | 
योऽइमञास्मि a एवान्यत्र सूर्यादौ, योऽन्यत्र सयांदावस्मि स 
एवाऽञाऽस्मि, सर्वत्र परिपूणंः dag व्यापको, न मत्तः , किञ्चिदन्यद्‌ 
TET, अहमेव स्वेभ्यो महानस्मि, मदीयं खुलक्षणपुत्रवत्‌ प्रोणप्रिय॑ 
निजस्य नामौ३मिति बर्तते।यो मम प्रेमसत्याचरणभावाभ्यां शरणं 
गच्छति, तस्यान्वर्यामिरूपेणाहमविद्यां विनाशय, तदात्मानं प्रकाश्य; 
शुभगुणकमैखभावं कृत्वा, सत्यखरूपावरणं स्थापयित्वा, शुद्ध योगजं 
Rei द्त्वा, सर्वेभ्यो gam Tae, मो्तसुखं प्रापयामी- 
wR ॥ १७॥ 

अत्ेश्वरशुणबरणुनम्‌, अधसैत्यायोपदेशः, स्वेदा सत्कर्मालष्ठाना 
बश्यकत्बम्‌, अधर्माचरणनिन्दा, पर्मेश्वरस्यातिसूदमखरूपवणेने, 
विदुषा ज्ञेयत्वम्‌, अविदुषामविज्ञेयत्वं, सर्वत्रात्ममावेन प 
तेन मोहशोकादित्याग, इश्वरस्य जन्मादिदोषराहित्यं, वेदविद्योपदेशनं, 
कार्यकारणात्मकस्य जडस्योपासननिषेधः, ताम्यां कायेकारणाभ्या मत्यु 
निवायै मोक्षसिद्धिकरणं, जडबस्तुन उपासननिषेधः, pease 
तदुभयख्ररूपविज्ञानाऽऽवश्यकत्वं, शरीरखभाववरेनं, 
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a 
परमेश्वरमात्मनि निधाय शरीरत्यागकरणं,शरीरदाहादू'्वेमन्यक्रियानुष्ठा 


ननिघेधो5धर्मत्यागाय धर्मवद्र्धनाय परमेश्वरमार्थनम, इश्वरखरूप- 
वर्णनं, स्वेभ्यो नामभ्य ओरमित्यस्य प्राधान्यप्रतिपाद्न च कृतम्‌, अत 
एतदर्थस्थ पूर्वाऽध्यायोक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

पदार्थ;--है wget ! जिस ( हिरण्मयेन ) ज्योतिःस्वरूप ( पात्रेण) 
रक्षक ga से ( सत्यस्य ) अविनाशी यथार्थ कारण के ( अपिहितम्‌ ) आच्छादित 
(gaa) सुख के तुल्य उत्तम अङ्ग का प्रकाश किया जाता [ है], (यः)जो 
( असौ ) वह ( आदित्ये ) प्राण वा सूर्यमण्डल में ( पुरुषः ) पूर्ण परमात्मा है, 
( सः ) वह ( असौ ) परोचरूप ( अहम्‌ ) में ( खम्‌ ) आकाश के तुल्य व्यापक 
( ब्रह्म) सब से गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं, ( MAA ) सब का रक्षक 
जो में उसका saa’ ऐसा नाम जानो ॥ १७ ॥ 


भावार्थः--सब मनुष्यों के प्रति इश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो 
मैं यहां हूं वही अन्यत्र सूयोदि लोक में, जो अन्य स्थान सूयोदि लोक में हूं वही 
यहां हूं, सर्वत्र परिपूर्ण, आकाश के तुल्य व्यापक, सुक से भिन्न कोई बढ़ा 
नहीं, मैं ही सब से बढ़ा हुँ । मेरे सुलक्षणा से युक्त पुन्न के तुल्य ्राणों से प्यारा 
मेरा निज का नाम “'ओ३म?” यह है । जो मेरा प्रेम और सत्याचरण से शरण 
लेता [ है ] उसकी अन्तर्यामीरूप से मैं अविद्या का विनाश कर, उसके आत्मा का 
प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर, सत्यस्वरूप का आवरण स्थिर कर, 
योग से हुए विज्ञान को दे और सब दुःखों से अलग करके मोच्चसुख को गरा 
कराता हूं । इति ॥ १७ ॥ 
` इस अध्याय में ईश्वर के गुणों का वर्णन, अधर्म त्याग का उपदेश, सब काल 
में सत्‌.कर्म के अनुष्ठान की आवश्यकता, अघमोचरण की निन्दा, परमेश्वर à 
झतिसूचम स्वरूप का वर्णन, विद्वान्‌ को जानने योग्य का होना, अविद्वार को 
अशेयपन का होना, सर्वत्र आत्मा-भाव से अहिंसा धर्म की रक्षा, उससे मोह 
शोकादि का त्याग, ईश्वर का जन्मादि दोषरहित होना, वेदविद्या का उपदेश) 
कार्ये कारण रूप जड़ जगत की उपासना का निपेध, उन कार्य कारणों से रथ 
का निवारण करके मोचादि सिद्धि करना, जड वस्तु की उपासना का निषेध, 


चेतन की उपासना की :विधि, उन ag चेतन दोनों के स्वरूप के जानने की | 
आवश्यकता, शरीर के स्वभाव का वर्णन, समाधि से परमेश्वर को अपने था | 


में धर के शरीर त्यागना, शरीर दाह के पश्चात्‌ अन्य क्रिया के अनुष्का निषेध, 


के त्याग और धर्म के बढ़ाने के लिये परमेश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के स्वरूप का बुं | 


शर सब नामों से “इम्‌” इस नाम की उत्तमता का प्रतिपादन किया: है! 
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यह जानना चाहिये | 


इति भ्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां श्रीपरमविदुषां 
बिरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण siaga- 
नन्द्सरस्वतीस्वामिना निमिते संस्कृतार्य- 
भाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वे- 
दभाष्ये चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः समाप्त: | 


aid कृष्णा १ शनौ संवत्‌ १३३३ में समाप्त किया' | 
वैशाख शक्रा ११ शनौ संवत्‌ १६७६ में छुप कर समास हुआ' | 


१. यजुर्वेद भाष्य की उपक्रमणिका के अनुसार इस भाष्य का आरम्म सं० १६३४ 
पौष शुक्ला १३ गुरुवार के दिन हुआ था । तदनुसार इस भाष्य की रचना 
में लगमग चार वर्ष और दस मास लगे थे । यह ध्यान रहे कि यजुर्वेद 
भाष्य के साथ साथ ऋग्वेदभाष्य की रचना भी होती रही | उस का ane 
do १९३४ मार्गशीर्ष go ६ मंगलवार के दिन हुआ | अथौत्‌ यजुर्वेद 
भाष्य के आरम्म से ३७ दिन पूर्व ऋषि :ने ऋग्वेदमाष्य का आरम्भ किया 
था | ऋग्वेद का भाष्य ऋषि अपने जीवन काल में सक्षम मण्डल के ६२ वे 

श सूक्त के द्वितीय मन्त्र,तक ही कर पाए | Tees 

२, यजुर्वेद भाष्य का मुद्रण do १६३५ के श्रावण मास में आरम्म हुआ या। 
तदनुसार इस भाष्य के छुपने में लगभग ११ वर्ष लगे थे । 

यजुर्वेद तथा ऋग्वेद भाष्य और ऋषि के समस्त अन्थौ के ऐतिहा शान 
के लिए तथा उनके हस्तलेखौ के पूर्णविवरण के शान के लिए हमारा ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास' देखना चाहिए। . . ` 
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प्रकीर्ण मन्त्रभाष्य 
अध्याय २२, मन्त्र २२ 


आ ब्रईन ब्राह्मणों जंह्यवर्चसी जायतामा राष्ट्रे 
dera: शरं इषव्ययोञ्तिव्याधी संहारथो जांयतां दोग्धी 
घेनुवोद|नड्वानाश! सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णू tàs: 
मभेयो युवास्य यज॑मानस्य चीरो जायतां निकामेनिकामे 
न! पर्जन्यो वर्षत फलंवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
AMAR नं: कल्पताम्‌ ॥ २२॥ 

आ। | ete | ब्राह्मण; | TATA त्रह्मआवचेसी । जायताम्‌। 
आ। राष्ट्रे। राजन्युः। शूर॑ः | इपष्यः। अतिव्याधीत्यंतिऽव्याधी। 
महारथ इति महाऽरथः। जायताम्‌ । दोग्ध्रीं । घेनुः । बोहा | 
अनड्वान्‌ | आशुः | सप्तिः । पुर॑न्धिरिति as: l योषां । 
जिष्णुः | रथष्ठाः। रथेस्था इतिं Asem: । सभेय॑ः। युवा । आ। 
अस्य | यजमानस्य । वीरः | जायताम्‌ | निकामेनिकाम इति | 
निकामेनिकामे । नः | पर्जन्य! । वर्षतु । फल्लंवत्य इतिं फलं | 
वस्यः | नः | ओष॑धयः | पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेम इतिं योगञ्देमः | 
न; | करपताम्‌ ।। २२ | 


पदार्थः-( आ ) समन्तात्‌ । ( ब्रह्मन्‌ ) विद्यादिना सर्वेभ्यो m | 
परमात्मन्‌ | ( ब्राह्मण: ) वेदेश्वरवित्‌ । ( ब्रह्मवचसी ) वेदविदयप्रवी | 
(जायताम्‌) उत्पद्यताम्‌। ( आ) । राष्ट्रे ) राज्ये । ( राजन्य ) 
राजपुत्रः । ( शर! ) निर्भयः ।:( इषव्यः ) इचुषु arg: । ( । 
अतिशयेन cred शत्रु स्ताडयितु' शीलं यस्य, सः। ( महारथः ) म 
रथा बीरा बा. यस्य, स;।( ज्ञायताम्‌ ) । ( ढोग्न्री ) प्रपूरिका । ( घेड' / 
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SSS 
सौः । ( बोढा) वाहक: । ( अनड्वान्‌ ) चुषभ: । ( आशुः ) शीधरगामी । 


(स्तिः ) अश्वः । ( पुरन्धिः) या पुरून बहन दधाति; सा । ( योषा ) | 
(जिष्णुः) जयशीलः । ( रथेष्ठाः ) यो रथे तिष्ठति, सः । ( Y ) 
समायां साधुः | ( युवा ) mada: । ( आ ) | (अस्य)। (यजमानस्य) 
यो यजते देवान विदुषः सत्करोति संगच्छते सुखानि ददाति वा, तस्य । 
(वीरः ) विज्ञानवान' शत्रणां प्रक्षे्ता। (जायताम्‌ )। (निकामेनिकामे) 
निश्चिते [ काले ], प्रत्येककामनायाम्‌ | ( नः) अस्माकम्‌ | ( पर्जन्य: ) 
सेधः । ( वर्षतु ) | ( फलवस्यः ) बहृत्तमफला | ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । 
( ओषध्यः ) यवादयः । ( पच्यन्ताम्‌) परिपक्वा भवन्तु॥ ( योगक्षेम: ) 
अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणो योगः, तस्य[रच्तणं क्षेम: | ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । 
(कल्पताम्‌ ) समर्थो भवतु ॥ २२॥ 
. अन्चय;--हे तर्मन्‌ यथा नो राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण जायताम्‌) 
इषव्योऽतिव्याधी महारथः शूरो राजन्य आजायताम, दोखी 'बेनुवोंदाऽनडूवान्‌ आशुः 
सतिः पुरन्धिर्योधा रथेष्ठा जिष्णुः सभेयो युवाऽऽजायताम, अस्य यजमानस्य राष्ट्र वीरो 
ज्ञायताम्‌, नो निकामेनिकामे पर्जन्यो (वर्षत, ओषधयः फलवत्यो नः पच्यन्ताम्‌, 
नो.योगच्षेमो कल्पताम्‌, तथा RAR ॥ २२॥ l 
-qaan बाचकलुप्तोपमालंकारः। विदवङ्भिरीश्वरपार्थनया 
सहैवमनुष्ठेयम्‌, यतः पूणेविद्याः श्रवीरा मनुष्या fer, सुखप्रदा 
पशवः, सम्या मजुष्याः, इष्टा TUT मघुरफलयुक्ता अन्नोषधयो भवन्तु, 
कामश्च पूरण; स्यात्‌ इति ॥ २२ ॥ 
ran 4 ) विद्यादि गुणों करके सबसे बढ़े परमेश्वर ! जैसे हमारे 
( राष्ट्रे) राज्य में ( saadet ) वेदविद्या से प्रकाश को प्राप्त ( ब्राह्मणः) वेद 
और ईश्वर को अच्छे प्रकार जानने वाळा आहण ( आ जायताम्‌ ) सब प्रकार से 
उत्पन्न हो । ( इपव्यः ) बाण चलाने में उत्तम TOUT ( अतिव्याधी ) seta 
argu का व्यधने अथात्‌ ताइना देने का स्वभाव वाळा ( महारथः ) जिसके बढे 
बढ़े रथ और अत्यन्त बली वीर हैं ऐसा ( रः ) निर्भय ( राजन्यः ) राजपत्र 
( आ जायताम्‌ ) सब प्रकार से उत्पन्न हो | (दरी) दूध से पूर्ण करने बाली 
“१. वी गतिव्यातिप्रजनकान्यसनखादनेपु क RA Shani 
. तदस्यास्यरिमन्रिति वा रो मत्वर्थीयः, मधु ; 
: २. een फलपाकान्ताः ( मनु ११४६ ) इति वचनात यवीदिगोषूम- 
दरमस्रादयोऽन्नविशेषा ओषध्य उच्यत्ते | 4 
३. ane qa ० यह पूर्व मुद्रित में पाठ हे 1 संस्कृत सें यह अंश नहीं है | 
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yaa? ( बोढा ) भार ले जाने में समर्थ ( अनड्वान्‌ eb a के रूस ( reer) बचा बलवाद वेल बढ़ा बलवान्‌ बैल, 
( ss (सप्तिः ) घोड़ा, ( पुरन्धिः ) जो बहुत व्यवहारी को 
धारण करती दै, वह ( योषा ) खी तथा ( eat: ) र्थ पर स्थिर होने और 
(Reg: ) शन्न को जीतने बाला ( सभेयः ) सभा में उत्तम सभ्य ( युवा) 
जवान पुरुष ( आ जायताम्‌ ) उत्पन्न हो । ( अस्य. यजमानस्य ) जो यह विद्वानों 
का सत्कार करता वा सुखें की संगति करता वा सुखं को देता है, इस राजा के 
राज्य में ( वीरः ) विशेष ज्ञानवान्‌ः [ तथा ] शज्लुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न 
हो । ( नः) हमलोगों के ( निकामेनिकामे ) निश्चित समय में तथा प्रत्येक 
आवश्यकता के समय में? ( पर्जन्यः ) मेघ ( वर्षतु ) बरसे । :( ओषधयः ) 
ओपधियां [ =a8 जौ आदि भन्न J ( फलवत्यः ) बहुत उत्तम फलवाली (नः) 
हमारे लिए ( पच्यन्ताम्‌) qa | ( नः ) हमारा ( योगचेमः ) अपरास वस्तु की 
प्राप्ति कराने वाले योग और प्राप्त की रक्षा चेम झर्थात्‌* हमारे fate के योग्य 


पदार्थों की प्राप्ति कर्पतास्‌ ) समर्थ हो, वैसा विधान करो aula चैसे व्यवहार - 


को प्रकट कराइये | २२ | 2 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमसालंकार है | विद्वानों को ईश्वर की 
प्रार्थना के सहित ऐसा sgua करना चाहिए कि जिससे पूर्ण विद्यावाले शूरवीर 
aga, तथा वेले ही गुणवाली खरी, सुख देने हारे पशु, सभ्य सबुष्य, चाही हुई 
वर्षा, मीठे फलों से युक्त अन्न और ओपधियाँ हों, तथा [ हमारी 'सब ] कामच 
पूर्ण हो ॥ . 


2. “बाणी वा गौ! यह पूर्व मुद्रित में पाठ हे । संस्कृत में ; नहीं है । ये दोनो 
पाठ प्रकृत में संगत भी नहीं होते ॥ 


२. बीज-शान, चह जिसमें हो वह वीर, जैसे मधुन-मिठास जिसमें हो ४ 


मधुर कहाता है | यहां मत्वर्थ में “र? प्रत्यय हे । 


३. “निश्चय युक्त काम काम में श्रथोत्‌ जिस जिस काम के लिए प्रयल ES 


. उस काम में' यह पूर्वमुद्रित में पाठ है। यह meee! : ' . 
' ४. 'प्राति लखाने वाले योग की रक्षा ग्रंथात यह पूर्वमुद्रित पाठ ग्रस्पष्ट है ` 
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केष्वन्त इत्यस्य प्रजञापतिऋषि: । पुरुषेश्वरो देवता । . 
पङ्किश्छुन्दः । पञ्चमः खर ॥ 
अथेश्वरविषये प्रश्नावाह-- 
अब ऐश्वर-विषय में दो प्रश्न कहते हैं ॥ 
केष्बन्तः पुरुष आ विवेश कान्यन्तः ga आर्पेतानि। 
एतद्‌ deat वह्वामसि त्वा किश्खिन्नः प्रति. बोचा- 
ast ॥ ५१ Il 


- केषु । अन्तरित्यन्तः । पुरंषः। आ। विवेश | कानिं। 
अन्तरित्यन्तः | पुरुषे । अर्पितानि ॥ एतत्‌ । ब्रह्मन्‌ । उप । 
वृदूलामसि । त्वा । ql खित्‌ । नः। प्रति । बोचासि । 
अत्र ॥ ११ ॥ | 


पदार्थ --( केषु ) । ( अन्तः ) मध्ये । ( पुरुषः ) स्त्र पूण: । 
(आ) ( विवेश ) ्रविष्टोऽस्ति । ( कानि ) । ( अन्तः ) मध्ये । ( पुरुषे )। 
( अपितानि ) स्थापितानि । ( एतत्‌) । ( व्रह्मन्‌) ब्रह्मविद्विद्वन्‌। 
(उप )। (agafà ) प्रधाना भवामः । ( त्वा ) त्याम्‌ | ( किम्‌) । 
( खित्‌ )। ( नः ) अस्मान्‌ । ( प्रति )। ( बोचासि ) उच्याः । अन्न लेटि 
मध्यमेकवचने वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [ wo १।४।६ माध्य ] इत्युमा- 
गमः । (अन्न ) ॥ ५१ ॥ 

अन्वय्‌१--हेः बहन ! Fg पुरुषो5त्तराविवेश, काति पुरुषेन्तरपितानि, 
येन बयमुपबद्दामसि । एतत्त्वा स्वां प्रच्छामस्तकिस्विदस्त्यत्र नः प्रति- 
घोचासि ॥ ५१॥ ; 

भावाधः---चतुवेदविदिद्वानितरैजैनेरेव प्रएव्य:-- वेदविद्विदन्‌ | 
TW: परमेश्वरः dg प्रविष्ठो$सित, काति च तदस्तगेतानि सस्ति। 
| एतस्पृष्टो भवान्‌ याथार्थ्येन ब्रवीतु, येन व्य प्रधानपुरुषा भवेम ॥ «१ ॥ 
| ३० छै 
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` पव्चस्वन्तः पुरुष आ विवेश तान्यन्तः पुर 
_अधितानि | एतत्त्वात्रं प्रतिमन्बानो अंस्मि न मायया 
' मवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 


r a त्रा 1 
“तानि | अन्तरित्यन्तः । पुरुषे । अपितानि ॥ एतत्‌ | खा अर 
प्रतिमन्वान इति प्रतिऽमन्वानः | अस्मि । न । मायया | aa | 


ware । (आ ) ( विवेश ) sett | i । | 
८ ¢ नि तन्मात्राणि वा । ( अन्तः ) मध्ये | ( पुरुषे ) E i 
अर्पितानि) स्थापितानि 1 (waa) 1 (त्वा ) त्वाम्‌ । aa || 
'( अतिमन्वोनं: ) प्रत्यक्षेण विजानन्‌। ( अस्सि)। (न) । (मा 
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ee 
पदार्थ: है ( mur) वेद विदन्‌ (Ba ) किन में ( पुरुषः ) सर्वत्र पूर्ण 


अन्तः) ( भीतर ) ( आ, विवेश) प्रवेश कर रहा है, और (कति) 
Sayed foe के are) भीतर वि सपर व 
जिस ज्ञान से हम लोग ( उप, बह्वामसि ) प्रधान हों, ( एतत्‌ ) यह (जा) 
आप को पते हैं, सो ( किं, Raa) क्या है । ( अन्न ) इस [ विषय ] में (ना) 
हमारे ( प्रति ) प्रति (चोचासि ) कहिये ॥। aa M 
भावार्थः--इतर मनुष्यों को चाहिये कि चारों वेद के ज्ञाता विद्वान को 
ऐसे पे कि [ हे ] वेवश विद्वत ! पूर परमेश्वर किन में प्रविष्ट है, और कौन उसके 
अन्तर्गत हैं । यह बात आप से पूछी है यथार्थता से कहिये, जिस के ज्ञान से हम 
उत्तमं पुरुष हो ॥ ₹१॥ le 


पञ्चखन्त इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः | परमेश्वरो देवता | 
. बिराट जिष्ठुप्‌ छन्दः । धैवतः खर; ॥ 
ae पूर्व॑मन्‍्त्रोक्तप्रक्षयोरुत्तरमाह-८ 
"` (न्तर में कहे प्रश्न के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


. - पश्चस्विति Tasg । अन्तरित्यन्तः । पुरुष: | art विवेश | | 


उत्तर इत्युतृञ्तर; । मत्‌ ॥ ४२ ॥ k 
“पदा (aay ) भूतेचु तन्मात्राखु वा | ( अन्तः ) (इस) 
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परज्ञया | मायेति प्रशानामसु-पठितम्‌ (:निघं० ६।२-)1 (अवसि ) । (उत्तरः ) . 


उत्कृष्ट तारयति समादधाति सः। ( मत्‌ ) मम सकाशात्‌ ॥:१२ ३४ 

अन्वयः हे जिज्ञासो | पञ्चस्वन्त: पुरुष ग्रा विवेश, तानि . 'ुरुषेऽततः 
रपिंतानि | एतदत्र त्वा प्रतिमंन्वानोऽहं समाधातास्मि यदि मायया युक्तस्त्व 
भवसि तर्हि मदुत्तरः समाधाता कश्चिन्नास्तीति विजानीहि ॥ ५२ ॥ 

सावार्थ?--प्मेश्वर ; उपदिंशति- हे; मनुष्या मदुत्तरःः क्रोऽपि 
नास्ति | अहमेव सर्वेषामाधारः सवैमभिव्याप्य घरामि । मयि व्याप्त 
सर्वाणि वस्तूनि खखनियमे स्थितानि सन्ति। हे सर्वोत्तमा योगिनो 
विद्वांसो भवन्तो ममेदं विज्ञानं विज्ञापयत॥ ५२॥ : 
. पदार्थः हे जानने की इच्छा वाले पुरुष ! ( पञ्चसु ) पांच भूतो at उन 
की सूच्म मात्राओं के ( अन्तः ) भीतर ( पुरुपः ) पूणं परमात्मा ( आ,- feet, 
अपनी व्यासि से अच्छे प्रकार ब्यास हो रहा है, ( तानि ) वे पञ्चमूत चा तन्मात्रो 
( पुरुषे ) पूणं परमात्मा पुरुष के ( अन्तः ) भीतर ( अर्पितानि ) स्थापित . हं । 
( एतत्‌ ) यह ( अन्न ) इस जगत्‌ में ( त्वा ) आप को ( प्रतिमन्वांनः.) ' प्रत्यक्ष 
जानता हुआ में समाधान-कत्ता ( अस्मि ) हुँ । जो ( मायया ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
तू. ( भवसि ) होता है तो ( मत्‌ ) सुक से ( उत्तरः ) उत्तम समाधान,कत्ती कोई 
भी ( न) नहीं है, यह तू. जान ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ: - परमेश्वर उपदेश करता है कि हे मलुप्यो ! मेरे ऊपर कोई भी 
नहीं है, में ही सब का आधार, सब में व्याप्त हो के धारण करता हूं, मेरे व्यापत 
होने से सब पदार्थ अपने अपने नियम में स्थित हैं । हे सब से उत्तम योगी विद्वान्‌ 


लोगो ! आप लोग इस मेरे विज्ञान को जनाओ ॥ १२ ॥ aira ९ $ ye 
` _ काखिदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रष्ठा देवता inari 
. _. _ अदुष्डुप्‌ छन्दः ! गान्धारः खर:. .... „ ... = 

पुनः प्रश्नानाह-- कळ 


—ı 


—— S ५. 


१, सृटिविशञाने त्वयं मन्तरोऽन्यथा व्याख्यायते | aÈ विशने ` पुरषशब्दैन 
विराडपरनाम महृदण्डमुच्यते | तदेव dew: (द० क्र० ४४११४) 
प्रजापतिः, यज्ञः, हिरण्यगर्मः इलेवमनेकेनीममित्रंदिकवाडमये स्मयं | 

` द्रष्ट व्यः-श्रीपरिडतमगवर्दततविरचितो 'वेदविद्यानिदशेन नामा ग्रन्थ; | 

२. प्रश्नो देवतेति युक्तः स्यात्‌, या ते नोच्यते सा देवता' इति (AR 

नियमात्‌ | यदवा मावे तुज द्रश्व्यः । एवमग्रे5पि REE | 
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फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥ 
का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिः किंशस्विदासीद्‌ बृहद्यः। 
का. स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशङ्‌- 
शिला ॥ ५३ ॥ ; 
का स्वित्‌ | आसीत्‌ । MARRA पूर्वचित्तिः । किग | 


स्वित्‌ । आसीत्‌। बृहत्‌ । वर्यः ॥ का। स्वित्‌ । आसीत्‌। 
पिलिप्पिला | का Raq । आसीत्‌ । पिशङ्गिला ॥ ५३ ॥ 


wii का )। (.स्वित्‌ ) । ( आसीत्‌ ) । ( पूर्वचित्तिः) 
पूर्वस्मिन्ननादौ सञ्चयनाख्या. | ( किम्‌ ) । ( स्वित्‌) । ( आसीत्‌) 
(a) महत्‌ | ( वयः ) प्रजननात्मकम्‌ | (का ) । ( स्वित्‌ )। 
(“आसीत्‌ ) । ( पिलिप्पिल्ला ) ` आद्रीमूता । ( का) । ( स्वित्‌ )। 
(आसीत्‌ )। ( पिशङ्गिला ) अवयवान्तःकर्जी ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः--हे विद्वन्‌ ! अन्न जगति का खिसूूर्वचित्तिरासीत्‌ किं खिद्‌ 
बृहद्वय आसीत्‌, का खित्‌ पिलिप्पिला आसीत्‌, का स्वित्‌ पिशङ्गिला आसीदिति । 
ward पृच्छामि ॥ ५३ ॥ | 

भावाथे!--अन्न चत्वारः :प्रश्नास्तेषां समाधानानि परस्मिन्‌ मन्त्र 
wacarter tt ५३॥ 

पदार्थ:-हे faga ! इस जगत्‌ में ( का, स्वित्‌) कौन ( पवेचित्तिः ) पू 
अनादि समय में संचित होनेवाली ( आसीत्‌ ) है, ( किं, स्वित्‌ ) क्या (बृहत्‌) 
बदा.( कयः.) उत्पन्न स्वरूप ( आसीत्‌ ) दे, ( का स्वित्‌) कौन ( पिलिप्पिला) 
RaRa चिकनी ( आसीत्‌ ) है, और ( का, स्वित्‌) कौन (RRT) | 
अवयो को भीतर करने वाली ( आसीत्‌ ) है, यह आप को पूछता हुं ॥ १२॥ | 

भाषार्थ:--इस मन्त्र में चार प्रश्न हँ, उनके समाधान अगले मन्त्र में देहत 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 


द्यौरासीदित्यस्य प्रजापतिऋषिः | समाधाता' देवता। 
निच्रदनुष्डुप्डुन्दः | गान्धारः खर; ॥ = 


EEN अल्या र: ह भाट: 3 ली 
१. श्राप पूर्ववत्‌ ‘ana? देवतेति युक्तः पाठः WIR मावे तृज्वा | urash | 
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पूवेप्रश्ञानामुत्तराण्याइ-- 


पूर्वे मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 
दयौर।सीत्‌ weed आसोद्‌ बृहद्वयः । अर्वि- 
रासीत्‌ पिलिप्पिला राजिरासीत्‌ पिशङ्गिला ॥ ५४ ॥ 


5 0.८ 8५ ९ ain I, 

द्यौः । आसीत्‌ । पू्वचित्तिरितिं ASAR: | अश्व; । आसीत | 
बृहत्‌ । Tas aN । आसीत्‌ । पिलिपिला। रात्रि! । 
आसीत्‌ । पिशङ्गिला ॥ ५४ ॥ 


'पदार्थः--( द्यः ) विद्युत्‌ | ( आसीत्‌ ) । ( पूर्वचित्तिः ) प्रथमं 
चयनम्‌ | (अश्वः) महत्तत्तवम्‌ | ( आसीत्‌ ) | ( बृद्दत्‌ ) महत्‌ | (वय!) 
प्रजननात्मकम्‌ | (अविः ) रक्षिका प्रकृति: (आसीत्‌) । ( पिलिप्पला ) | 
(राजिः ) राजिवद्धत्तमानः प्रलयः | ( आसीत्‌ ) । ( पिशङ्गिला ) 
सर्वेषामवयवानां निगलिका ॥ ५४ ॥ 

अन्वयः--हे जिज्ञासो | चौः पूर्वचित्तिरासीद्‌, wat qa ani, 
अविः पिल्िप्पिलाऽऽसीद्‌, रात्रिः पिशङ्गिलाऽऽसीद्‌ इति त्वं विजानीहि ॥ ५४ ॥ 

भावार्थः--हे agent ! या5तीवसच्मा विद्युत्‌ सा प्रथमा परिणतिः, 
महदाख्यं द्वितीया परिणतिः, प्र तिर्म्‌्लकारणमपरिणतिः, प्रलयः सर्वे 
स्थूलविनाशाकोऽस्तीति विजानीत ॥ ४४॥ 

पदार्थः--हे जिज्ञासु aga | ( च्यः ) बिजुली ( पूर्वेचित्तिः ) पहिला सं- 
चय ( आसीत्‌ ) है, ( अश्वः ) महत्त्व ( बृहत्‌ ) बढ़ा ( दयः ) उत्पत्ति स्वरुप 
( आसीत्‌ ) है, ( अविः ) रक्षा करने वाली प्रकृति ( पिक्षिपिष्ला ) पिंलपिली 
चिकनी ( आसीत्‌ ) है, ( रात्रि: ) रात्रि के समान वर्तमान प्रलय ( पिशङ्ग ) 
सब अवयर्चो को निगलने चाला ( आसीत्‌ ) दै, यह तू.जान ।। ५४ ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यो ! जो अतिसूचम विद्युत्‌ है सो प्रथम परिणाम, 
महत्तरवरूप द्वितीय परिणाम और प्रकृति सब का सूल कारण परिणाम से रहित 
है, और प्रलय सब स्थूल जगत्‌ का विनाशरूप है, यह जानना चाहिये ॥ ९४ N 


का ईमित्यस्य प्रजापतिऋषिः | प्रष्टा देवता । ` 
अनुष्टुप्छन्दः | गान्धारः खरः ॥ 
पुनः प्रशानाह- 
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फिर अगले मन्त्र में अक्ष कहते हैं ॥ 

का fat पिशङ्गिला का है कुरुपिशङ्गिला। क 
$मास्कन्वमर्षति क डे पन्थां वि संपति ॥ ५४ ॥ 

का । ईम्‌ । अरे । पिशङ्गिला । का । ईम्‌ । कुरुपिशक्षिलेति 

Le a8 

कुरुऽपिशङ्गिला। कः | ईम्‌ । आस्कन्दमित्या55स्कन्दस्‌ | अपेति। 
कः । ईम्‌ । पन्याम्‌ । वि । सपेति ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ:--( का) । ( ईम्‌) समुच्चये। ( अरे ) नीचसंबोधने': 
( पिशङ्जिला ) रूपावरणकारिणी | (का )। ( ईम्‌ ) । ( कुरुपिशङ्गिला )' । 
(कः )। (इम्‌ ) । ( आस्कन्द्म्‌ ) । ( अषेति ) प्राप्तोति । (क!) । 
( इम्‌) उदकस्य | ( पन्थाम्‌ ) मार्गम्‌ । ( वि ) 1( सर्पति )॥ ५५॥ 

` अन्चय;--अरे खि ! का ई पिशङ्गिला, का ई कु्रपेशज्ञिला, क Sa 

न्द्मर्षति, क ई पन्थां विसपंतीति समाधेहि ॥ ५५ ॥ ` - 

मावार्थः--केन रूपमाव्रियते, केन कृष्यादिनेश्यते, कः शीघं 
घावति, कश्च मागे प्रसरतीति, चत्वारः प्रश्षास्तेषासुत्तराणि परस्मिन्‌ 
मन्त्रे वेदितव्यानि ॥ ५५ ॥ 

पदार्थैः (अरे ) हे विदुपि खि! ( का, ईस्‌ ) कोन बार बार ( पिश- 
frat) रूप का आवरण करने हारी, ( का, ईम्‌ ) कौन बार बार ( कुरुपिश 
frat ) यादि अन्नं से अवयवो को निगलने वाली, ( क, ईम्‌ ) कौन बार बार 
( आस्कन्दम्‌) न्यारी. न्यारी चाल को ( अर्पति ) प्रास होता, और ( कः ) कौन 
(इस) जल , के ( पन्याम्‌ ) मार्ग को ( वि, सर्पेति ) विशेष पसर के चलता 
हे॥ xen 

भावार्थ:--किसले रूप का आवरण, किससे खेती आदि का विनाश होता! 
कौन शीघ्र मागता और कौन मार्ग में पसरता है, ये चार प्रश्न हैं | इनके उत्तर 
अगले मन्त्र में जानो ॥ १४ ॥ 


१. यद्यपि लोके “श्ररे' पदं नीचसंबोधने प्रयुज्यते, तथापीदोत्तरमन्यमाध्यवत, | 


संग्रोधनमात्रे द्रष्टव्यः । कयं हि नाम यस्मात्‌ समाघानेच्छया प्रश्ना: ४ कति 
स नीचः स्यात्‌ । ग्रत एव भाषा पदार्थ 'हे विदुषि लि !! इति संबोधन 

२. अस्प पदार्थ इह नोक्तः | उत्तरमन्त्रमाष्य एवमुच्यते-/कुरो; BIA हना 
पिशान्यज्ञानि गिलति सा? । ` 
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` अजैत्यस्य प्रजापतित षि; | समाधाता देवता । स्वराडुष्णिक छन्द: | 
ऋषभः स्वरः ॥ 
करी पृ्वेप्रश्ानामुत्त राएयाह-- 
. 'पूर्त मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अजारें पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशङ्गिला। शश 
SHANA पन्थां वि संपति ॥ ५६ ॥ 

अजा । अरे । पिशङ्गिला | श्वावित्‌ | श्वविदितिं श्वऽवित्‌ । 
कुरुपिशङ्गिलेतिं कुरुषपिशज्ञिला ।। शशः | आस्कन्द मित्याऽस्कन्द॑म्‌ | 
अपेति | अहिः । पन्यांम्‌ । वि । सर्पति ॥ ५६ ॥ 


पदाध।- ( अजा ) जन्मरहिता प्रकृति: । (अरे ) सम्बोधने | 
( पिशङ्गिला ) । ( श्वावित्‌ ) पशविशेष इव' । ( कुरुपिशाङ्गिला ) 
कुरोः कतस्य कृष्यादेः पिशान्यङ्गानि गिलति, सा । ( शशः ) पशुविशेष 
इच वायुः । ( आस्कन्दम्‌ ) समन्ता दुत्प्लुत्य गमनम्‌ । ( अर्षति) 
प्राझोति | ( अद्दिः ) मेघः । ( पन्थाम्‌ ) पन्थानम्‌। ( वि, सपति ) 
विविधतया गच्छति ॥. ५६ ॥ ; 

अस्वय$- -श्ररे मजुष्या: ! अजा पिशक्षिला, श्वावित्‌ कुरुपिशङ्गिलाऽस्ति, 
शश आस्कन्दमर्षति हिः पन्थां विसपंतीति विजानीत ॥ ५६ I 

भावार्थ:--हे मनुष्या अजा याऽज्ञः प्रकृतिः सबेकार्यप्रलयाधिः 
कारिणी कार्थकारणाख्या aa सस्मिन्‌ प्रलाययति, या सेधा 
कष्पादिकं विनाशयति, यो वायुः शश इव गच्छन्‌ सर्व शोषयति, यो 
मेघः सर्प इव गच्छति, तान्‌ विजानीत ॥ ५६ ॥ 

पदार्थः--( अरे ) हे मनुष्यो ! ( अजा ) जन्मरहित प्रकृति ( पिशङ्गिला ) 
विश्व के-रूप ae समय में निगलनेवाली, (Ra) सेही ( _कुरुपिश- 
निला ) किये हुए खेती आदि के अवयर्वो का नाश करती है, ( शशः) खरहा के 
तुल्य वेगयुक्त कृषि आदि को खरखराने ( -सुखानेवाला )वाला.वायु ( आस्कन्दस्‌) 
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को शीघ्र ( wale) प्रास होता, और ( अहिः.) मेष 


P a —— 


१. अत्ारयोपमालस्य क उपमेय इति न शायते | यथा तु भावार्थः भाषापदार्थश्र 
तथा ‘gq’ पदमिह . निरर्थकं प्रतिमाति । पशुविशेषः सेधा नाम्ना प्रसिद्धः 
( सेही इति भाषा ) । २. पदमिंद पुनरुक्तमिव माति। 
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( पन्थाम्‌ ) मार्ग में (वि, सर्प॑ति ) विविध प्रकार से जाता है, इस को तुम 
जानो ॥ ५६ N 

माधार्थः- हे wget! जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत्‌ का प्रलय करने 

हारी, कार्यों की कारणरूप, अपने कार्य को अपने में लय करने हारी है, जो सेही 
खेती आदि का विनाश करती है, जो वायु खरहा के समान चलता हुआ सबको ., 
सुखाता है और जो मेष सौंप के समान [ पसरकर ] चलता % उन सब को 
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जानो ॥ ९६ Ul 


कत्यस्येस्यस्य प्रजापतिऋषि: । प्रष्टा देवता | frre Regg 
छन्दः | धैवतः खर: ॥ 
पुनः प्रश्षानाह-- 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं ॥ 
qeda विष्ठाः कत्यचरांणि कति होर्मासः कतिधा 
समिंद्धः। य॒ज्ञस्य॑ त्वा बिदथां एच्छमत्र कति होतार 
ऋतुशो यजन्ति ॥ ४७ || 
कति | अस्य | विष्ठाः । विस्था इतिं विऽस्थाः । कतिं। 
aqi । कतिं | gales | कतिधा | समिद्ध इति agsia: ॥ 
A a_l A 
aget खा। बिदथां । पृच्छम्‌ । अत्र । कति । होतार | 
aga इत्यूतुञ्श; । यजन्ति ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ (कति ) । (अस्य ) | ( विष्ठाः ) विशेषेण तिष्ठति यश 
arg, ताः। ( कति) । ( अक्षराणि ) उदकानि । acters 
पठितम्‌ (Fido १११२) । (कति) । ( होमासः ) दानाऽऽदानाति lq 
(कतिधा) कतिप्रकारे! । ( समिद्धः ) क्षानादिप्रकाशकाः समिद्रुप' | ` 
अन्न छान्द्सो वर्णागमस्तेन धस्य द्वित्वं सम्पन्नम्‌’ | ( यशस्य ) | 
| संयोगादुत्पन्नस्य जगतः । ( त्वा ) त्वाम्‌ । ( विदथा ) बिता | 
5 ( पृच्छम ) पृच्छामि । ( अन्न ) । (कति) । ( होतारः) | ऋठ* | 
i Mead प्रति । ( यजन्ति) खतुरुतुं प्रति । ( यजन्ति) संगच्छुन्ते KS ॥ ५७॥ 
१, RRA समिधो ह तिस्‌” इति वचनात इहापि arr एवामिम्रेताः। x 
i एवेह बणांगमरूपेण धकारस्य दिल्वमुक्तम्‌ । 
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अन्वयः--हे विद्वन | शस्य यशस्य कति an, क्य्तराणि, कति होमास; 
कतिधा समिद्धः; कति होतार तुशो यजन्तीत्यत्न 2 x 
gz Il ५७ ॥ ST भवि oa 

भावार्थः--इदं जगत्क तिष्ठति, कत्यस्य 
व्यापारयोग्यानि, कतिविधं शानाद्पिकाशकं, Men E 
प्रश्नाः तेषासुत्तराणयुत्तरत्र वेद्यानि ॥ ५७॥ हु 

पदार्थे:-हे विद्वन्‌ ! ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) संयोग ले उत्पन्न हुए 
संसाररूप यज्ञ के ( कति ) कितने ( fer: ) विशेष कर संसाररूप यज्ञ जिन में 
स्थित हो वे, ( कति ) कितने इस के ( अक्तराणि ) जलादि साधन, (कति) 
कितने ( होमासः ) देने लेने योग्य पदार्थ, ( कतिधा ) कितने प्रकार के (afra: ) 
ज्ञानादि के प्रकाशक पदार्थ समिघरूप, ( कति ) कितने ( होतारः ) होता अर्थात 
देने लेने आदि व्यवहार के कत्तो, ( ऋतुशः ) वसन्तादि प्रत्येक ऋतु में ( यजन्ति ) 
संगम करते हैं । इस प्रकार ( अन्न ) इस विषय में ( विदथा ) विज्ञानों को 
(त्वा ) आप से में ( एच्चुस्‌ ) पुछुता हुँ ॥ xe ॥ 


आगार्थः--यह जगत्‌ कहां स्थित है, कितने इस की उत्पसि के साधन, ' 


कितने व्यापार के योग्य वस्तु, कितने प्रकार के ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु और 
कितने व्यवहार करने हारे हैं, इन पांच प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में जान लेना 
चाहिये ॥ ₹७.॥ 


षडस्येत्यस्य प्रजापतिऋ षिः । समाधाता' देवता | निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः | धैवतः खरः ॥ 
पूवेप्रश्नानामुत्तराएयाह-- 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


षस्य विष्ठाः शतमक्षर/ण्यशीतिहोंमाः समिधा ह 
Qa: ase} ते बिदथा प्र ब्र॑वीमि सप्त होतार 
ऋतुशो यंजन्ति ॥ ४८ Il 

qa । अस्य । बिष्ठाः। Rem इतिं Asem | शतम | 
अचराणि | अशीतिः | dials | स॒मिध॒ इति atl इ 


२. "समिधा? इति पूर्वमुद्रिते5पपाठः | अन्यत्र सर्वत्र उत्तरामिधायके मन्त्रे “समाधाता 


देवता? इत्येव पठ्यते | 
३१ 
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स ` ` 
तेल ॥ amet | ते । दिदा । प्र । बरवीमि । सप्त । होतार। |. 
आतुश इति ऋतुऽ्शः | यजन्ति ॥ ५८ ॥ 

2 पदार्थ -(षद्‌) ऋतवः । (अस्य)। ( विष्ठाः ) । ( शतम्‌) । 

( अक्षराणि ) उद्कानि । ( अशीतिः ) उपलच्चणमेतदसंख्यस्य | 
( होमाः ) । ( समिधः ) सम्निध्यते प्रदीप्यते ज्ञानं याभिस्ताः | (ह) 
किल | ( तिस: ) । ( यज्ञस्य ) । (ते ) तुभ्यम्‌। ( विदथा ) विश्ञानानि। 
(प्र) ग्रकर्षेण । ( घ्रबीमि ) । (सप्त ) पञ्च प्राणा मन आत्मा च । 
( होतारः ) दातार आदातारः | ( ऋतुशः ) यज्ञन्ति॥ Xs ॥ 2 

aagi हे जिज्ञाखबोऽस्य यशस्य षद्‌ fast, शतमच्चराण्यशीति- 
dined ह समिधः, सत होतार gad यजन्ति, :तस्य विदथा ase 

प्रत्रवीमि ॥ ५८ ॥ g 

भावार्थः--हे ज्ञामीप्सवो जनाः | यस्मिन्‌ यज्ञे षड्‌ ऋतवः स्थिति 
साधकाः, असँख्यानि जलादीनि वस्तूनि व्यवद्दारसाधकानि, वहवो 
व्यवहारयोग्याः पदार्थाः, सर्वे प्राण्यप्राणिनो दरेजादय: संगच्छन्ते, यत्र 

च ज्ञानादिप्रकाशिका त्रिविधा' विद्याः सन्ति, तं यज्ञं यूयं Pret 
नीत ॥ ५८ ॥ ; 

` पदार्थः--हे जिज्ञासु लोगो ! ( अस्य) इस ( यज्ञस्य ) संगत [ हुए ] 
जगत्‌ के ( पट्‌) छु; ऋतु ( विष्ठाः ) विशेष स्थिति के आधार, ( शतम्‌ ) ads 

(अचराणि ) जलादि उत्पत्ति के साधन, ( अशीतिः ) असंख्य ( होमाः ) देने लेने 
योग्य वस्तु, ( तिस: ) आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तीन ( ह ) प्रसि 
( समिधः ) ज्ञानादि की प्रकाशक विद्या, ( सप्त ) पांच प्राण, मन और आत्मा 
[ये] सात ( होतारः ) देने लेने आदि व्यवहार के कत्त ( ऋतुशः ) प्रति 
बसन्तादि ऋतु में ( यजन्ति ) संगत होते हैं । उस जगत्‌ के ( विदथा ) बिज्ञान 
को ( ते ) तेरे लिये में ( प्रत्रवीमि ) कहता हूं ॥ ४८ N | 

भावार्थ:-हे ज्ञान चाहने चाले लोगो ! जिस जगतूरूप यज्ञ में छुः ऋं | 
स्थिति के साधक, असंख्य जलादि वस्तु व्यवहारसाधक, बहुत व्यवहार के योग 
पदार्थ, और सब प्राणी अप्राणी होता आदि संगत होते हैं और जिस में ज्ञात | 

. आदि का प्रकाश करने वाली तीन प्रकार की विद्या" हैं, उस यज्ञ को तुम ली. 
जानो ॥ n os e ; । 

इत 


MP 3 

१. “बिबिधाः' इति पूर्वमुद्रिते5पपाठ: | भाषाभावार्थ “तीन प्रकार की विद्या 
बिस्परवचनात्‌ | श्रपि च तरव्यामेव सवौ विधवा Belated । 

२. ऋगूयजुः-साम रूप | 
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RM 
कोऽस्येस्यस्य प्रजापतिऋषषि: । प्रष्ट देवता । 
frre चिष्डप्‌ छन्द: । धैवतः खरः ॥ 
पुनः प्रश्नानाह-- 
फिर भी अगले मन्त्र म पक्षों को कहते हैं ॥ 
को अस्य Ae सुवनस्य नाभिं को ग्राव|एथिवी अन्त- 
Raq । कः सुर्थैस्य वेद gad जनित्रं को वेद चन्द्र्मसं 
यतोजाः ॥ ५९ ॥ 
कः । अस्य । वेद | भुर्वनस्य | नाभिम्‌ | कः। द्यावा- 
पृथिवी इति द्यर्वापरथिरी | अन्तरिक्षम्‌ ॥ कः । alter । वेद | 
बृहत | जनित्रम्‌ । कः। ae चन्द्रमसम्‌ |. यतोजा इतिं 
यत\ऽजाः ॥ ५६ ॥ $ 


l 


gA कः ) । ( अस्य ) । ( वेद्‌) जानाति ।' ( भुवनस्य ) 
सर्वाधिकरणस्य संसारस्य | ( नाभिम्‌ ) मध्यमाङ्गं वन्धनस्थानम्‌। -| 
(कः )। ( द्यावापृथिवी) सूर्यभूमी । ( अन्तरिक्षम्‌) :आकाशम्‌ | | 
( कः ) । ( सूर्यस्य ) सवितृमरडलस्य । ( वेद्‌) जानाति । (aaa) i 
महृतः । ( जनित्रम्‌) कारणं जनकं वा । ( कः ) । (वेद ) । | 
(चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रलोकम्‌ | ( यतोजा; ) यस्माज्जातः ॥ ५९ ॥ | 
अन्वय!ः--हे विद्वन्‌! ग्रस्य भुवनस्य नामि को वेद, को दावाप्रथिवी 
अन्तरित वेद्‌, को बृहतः सूर्यस्य जनित्रं वेद, यो यतोजास्त चन्द्रमसँ च को वेदेति 
समाधेहि ॥ ५६ ॥ 
भावार्थ:---अस्य जगतो धारकं वन्धनं, भूमिसर्यान्तरिक्षाणि, महतः 
सूर्यस्य कारणं, यस्मादुसपननश्चनदरस्तं च को वेदेति चतुर्णा प्रश्ानामुत्त- 
राणि परस्मिन्‌ मन्त्रे सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ XE ॥ हर ; 
पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! ( अस्य ) इस ( सुवनस्य ) सब AUIS 
संसार के ( नाभिम्‌ we के स्थान मध्यभाग को (कः) कौन (वेद) 
जानता, ( कः ) कौन ( थावाएयिवी ) सूर्य आर एथिवी तथा ( aati! 
आकाश को जानता, ( कः ) कौन ( बहतः ) बडे (ate) ae 
(afaa) उपादान चा निमित्त कारण को ( aq ) जानता, क ( 1 
तोजाः) जिससे उत्पन्न हुआ है उस चन्द्रमा के उत्पादक को 
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मसम्‌ ) चन्द्रलोक को (कः) कौन ( वेद) जानता है, इनका समाधान 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ:--इस जगत्‌ के धारणकत्तो बन्धन; भूमि सूर्य अन्तरि, महान्‌ 
सूर्य के कारण और चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हुआ है, उसको कौन जानता है इन 
चार प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में हैं, यह जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


वेदाह मित्यस्य प्रजापतिऋ R: । समाधाता देवता । ree 
छन्दः | धैवतः खरः ॥ 
पूवेप्रश्नानासुत्तराणयाह-- 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वेदाहमस्य सुवनस्य नारि वेट द्याव्थिवी अन्त- 
Raal वेद gie बृहतो जनिच्चसथो वेद चन्द्रमसं 
यत्तोजा! ॥ ६० ॥ 

वेद । अहम्‌ । अस्य । भुर्वनस्य । नाभिंस्‌ । वेद । amt 
पृथिवी इति द्यात्रांपूयिवी । अन्तरम्‌ ॥ वेद | पर्येस्य | बृहत) | 
जनित्र॑म्‌ । अथो इत्यथों। वेद । चन्द्रम॑सस्‌ । यतोजा इति 
यत्‌।ऽजाः ॥ ६० ॥ 

पदार्थः वेद ) । ( अद्दम्‌ ) ( अस्य ) । ( सुवनस्य ) । (नाभिम्‌) 
बन्धनम्‌ । ( वेद्‌ ) । ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशाग्रकाशो लोकसमूह | | 
( अन्तरिच्तम्‌ ) आकाशम्‌ | (वेद्‌ ) । (सूर्यस्य ) | (बृहत; ) महत्परिमाणं 


युक्तस्य । ( जनित्रम्‌) | (अथो ) । (वेद्‌) । ( चन्द्रमसम्‌) | 
( यतोजाः ) ॥ ६० ॥ 


अन्वय!--हे जिज्ञासोऽस्य भुवनस्य नामिमहं वेद द्यावापुथिवी ततरि 
वेद बृहत; सूर्यस्य जनित्रे वेद्‌ । अथो यतोजास्तं STATE वेद UI ६०॥ 

भावार्थ:--विदान भूयात्‌ हे जिज्ञासोऽस्य जगतो बन्धनस्थिति' | 
कारणं, लोकत्रयस्य कारणं, सूर्याचन्द्रमसोश्चोपादाननिमित्तेः पवत | 


स्वमहं जानामि । ब्रह्मवास्य सर्वस्य निमित्त कारणं 
मिति॥ ६०॥ 
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पदार्थ:--हे जिज्ञासो रुप ! ( अस्य ) इस ( भुवनस्य ) सब के अघि- 
करण जगत्‌ के ( नाभिम्‌) बन्धन के स्थान कारणरूप मध्यभाग परब्रह्म को 
( अहस्‌ ) मैं ( वेद ) जानता हुँ । तथा ( द्यावापथिवी ) प्रकाशित और अप्रकाशित 
लोकसमूहों और ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को भी ( वेद ) में जानता हूं, ( बृहतः ) 
बढ़े ( सूर्य॑स्य ) सूर्यलोक के ( जनित्रम्‌ ) उपादान तैजस कारण और निमित्त- 
कारण ब्रह्म को ( वेद ) मैं जानता हुँ, ( अथो ) इसके अनन्तर ( यतोजाः ) जिस 
परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो चन्द्र उस परमात्मा को तथा ( चन्द्रमसम्‌ ) 
चन्द्रमा को ( वेद ) मैं जानता हुं ॥ ६० ॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ उत्तर देवे कि हे जिज्ञासु पुरुष ! इस जगत्‌ के बन्धन 
अथोत्‌ स्थिति के कारण, प्रकाशित अप्रकाशित मध्यस्थ आकाश इन तीनों लोक 
के कारण, और सूर्य [ तथा ] चन्द्रमा के उपादान और निमित्तकारण इस सब 
को मैं जानता हूं । त्र ही इस सब का निमित्तकारण और प्रकृति उपादान- 
कारण है ॥ ६० ॥ 


पृच्छामीत्यस्य प्रजापतिऋ षिः । प्रष्टा देवता | Pere Brey 
छन्दः | घेवतः खरः ॥ 


पुनः प्रश्ञानाह-: 

फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥ 
gag त्वा परमन्तं एथिव्याः पृच्छामि यत्र 
खुवनस्य नाभिंः। प्रच्छामिं त्वा ब्ृष्णो अश्वस्य रेत॑ः 

qag am: परमं व्योम ॥ ६१ Ul 

पच्छामिं । त्या । परम्‌ । अन्त॑म्‌ । Aam: | gari | 

[| 
पत्र । giae | नाभि: ॥ पुच्छामि | त्या । वृष्णः | अश्वस्प | 
रेत; । पृच्छामिं । वाच! । परमम्‌ । व्योमेति Asia ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ---( एच्छामि ) । ( त्वा) त्वाम्‌। ( परम्‌) | परभागस्थम्‌। 
र (न) जा । ( पृथिव्याः ) । ( प्ृच्छामि ) । (यत्र )। 


( सुवनस्य ) । ( नाभिः ) मध्याकषेणेन बन्धकम्‌ । (पृच्छामि ) । ` 


| (तवा) त्वाम्‌ । ( चृष्णः ) सेचकस्य | ( अश्वस्य ) बलवतः | (रेव) 
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कका द्य 

Aia ( पृच्छामि ) । (वाचः) वाण्याः । (परमम्‌) प्रकृप्म। 
( व्योम ) आकाशरूपं' स्थानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

grqui—e Raa ! अहं त्वा त्वां एथिव्या अन्तं परं एच्छामि, यत्र 
मुबनस्य नामिरस्ति तं एच्छामि, यदु इष्णोऽश्वस्य रेतोऽस्ति ace, वाचः, 
परमं व्योम त्वा एच्छामीति वदोत्तराणि ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ:--एथिव्याः सीमा, लोकस्याकर्षणेन वन्धनं, वलिनो 
जनस्य पराक्रमो, घाकपारगश्च कोऽस्तीत्येतेषां प्रश्नानामुत्तराणि 
परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदितव्यानि ॥ ६१ ॥ 

पदार्थे:-हे विद्वान्‌ जन! मैं (त्वा ) आप से ( पृथिव्याः ) परथिवी के 
(wera, परम्‌ ) ' परभाग अवधि को ( इच्छामि ) पूछता, ( यन्न ) जहां इस 
( भुवनस्य ) लोक का ( नाभिः ) [ जो ] मध्य से खेंच के बन्धन करता है, उसको 
( एच्छामि ) age, जो ( बृष्णः ) सेचनकत्तौ ( श्वस्य ) वलवान्‌ पुरुष का 
( रेतः ) पराक्रम है, उस को ( एच्छामि ) पूछता, और ( चाचः ) तीन वेदरूप 
वाणी के (way) उत्तम ( व्योम ) आकाशरूप स्थान को (त्वा ) आप से 
( पृच्छामि ) पूछता हूं । आप उत्तर कहिये | ६१ ॥. 

भावार्थ:--शथिवी को सीमा क्या, जगत्‌ का आकर्षण से बन्धन कोत. 
बल्ली जन का पराक्रम कौन, और वाणी का पारगन्ता कौन है, इन चार प्रक्ष के 
उत्तर अगले मन्त्र में जानने चाहिये || ६३ ॥ 


इयमित्यस्य प्रजापतित्रा'षिः | समा एता देवता | 
विराट्‌ Arga छन्दः | Aaa: खरः ॥ 
पूवेप्रश्ानामुत्तराणयाह-- 
W मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


oe A ७ Sey l 
इयं वेढि। परो अन्त; एथिव्या अयं य॒ज्ञो gE 
नाभि; | अय९ सोसो वृष्णो अश्व॑स्य रेतों ब्रह्मायं वाच 
परम व्योम ॥ १२ ॥ 


—— ee ee 


१. रूपशब्द smart (izo हनिघ० RIR ), आकाशमिष E | 
| २. संस्कृत में . प्रयुक्त ey शब्द उपमावाची है | अतः आकाश % i 
॥ अनुवाद होना चाहिए | ु 
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N 
इयम्‌ । वेदि; । पर । अन्त; । पृथिव्याः । HAH | यज्ञः | 


अर्बनस्य | नामिः || अयम्‌ । सोमः । वृष्णु; | अश्व॑स्य । रेव | 
ब्रह्मा अयस्‌ | वाच! । परमम्‌ | व्योमेति sata ॥ ६२ ॥ 


पदार्थ ---( इयम्‌ ) । (वेदिः ) मध्यरेखा । ( परः )। ( अन्त: Ji 
( पृथिव्या: ) भूमे; । ( अयम्‌ ) । ( यज्ञः ) सर्वे; पूजनीयो जगदीश्वर! | 
( झुवनस्य ) संसारस्य ( नाभिः ) । ( अयम्‌ ) | ( सोमः ) ओषधिराज; | 
( वृष्णः ) वीर्यकरस्य । ( अश्वस्य ) बलेन युक्कस्य जनस्य । (रेतः ) । 
( ब्रह्मा ) चतुर्वेद्धित्‌ । ( अयम्‌ ) । ( वाचः ) बाएयाः । ( परमम्‌ ) । 


(व्योम ) स्थानम्‌ ६२॥ 


अन्यय!--हे जिक्षासो | इयं वेदिः प्रथिव्याः परोऽन्तोऽयं यज्ञो भुवनस्य 


' नाभिय्यं सोमो त्ृष्णोऽश्वस्य रेतोऽयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योमास्तीति बिद्धि ॥६२॥ 


भावार्थः--हे aga: | यद्यस्य भूगोलस्य मध्यस्था रेखा क्रियेत, 
afé सा उपरिष्टाद्‌ भूमेरन्तं प्राप्जुवती सती व्याससंश्नां लभते! अयमेव 
भूमेरन्तो ऽस्ति । सर्वेषां मध्याकषेण जगदीश्वरः, स्वेषां प्राणिनां वीयेकर 
ओषधिराजः सोमो; वेदपारगो वाकूपारगोऽस्तीति यूयं विजानीत ॥६२॥ 

पदार्थ :--हे जिज्ञासु जन ! ( इयम्‌ ) यह ( वेदिः ) मध्यरेखा ( एथिष्याः ) 
भूमि के ( परः ) परमाग की ( अन्तः ) सीमा है, ( अयस्‌ ) यह प्र्यक्ष गुणोंवाला 
( यज्ञः ) सत्र को पूजनीय जगदीश्वर ( भुबनस्य ) संसार की ( नाभिः ) नियत 


स्थिति का बन्धक है, ( aag ) यह ( सोमः ) ओपधियों में उत्तम अंशुमान्‌ 


आदि सोम ( वृष्णः ) पराक्रमकतो ( अश्वस्य ) बलवान्‌ जन का ( रेतः ) पराक्रम 
है, और ( अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मा) चारों वेद का ज्ञाता ( वाचः ) तीन चेद्रूप 
वाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम ( व्योम ) स्थान है, तू इसको जान ॥ ६२॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा खांची जावे तो 


चह ऊपर से भूमि के अन्त को प्राप्त होती हुई व्याससंज्ञक होती है, यही भूमि. 


की सीमा है | सब लोकों के मध्य आकर्पणकत्तो जगदीश्वर है । सब प्राणियों को 


| पराक्रमदेनेहारा औषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम है और वेदपारग पुरुष 


वाणी का पारगन्ता हे, यह तुम जानो ॥| ६२ ॥। 


— 


सुभूरित्यस्य प्रजापतिऋ षिः। समाधाता देवता | 
Regg छन्दः | गान्धारः स्वरः Il 
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इश्वरः कीडश इत्याह-- 
ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
, adara: प्रथसोडन्तमेडत्यणेवे । उषे ह Ty 
सुभूः स्वयम्भूः aagi तर्मडत्य ह गभ. 
geai यतों जात; प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 
i सुभूरिति gsy | स्वयम्भूरिति स्वयम्‌ऽथूः | प्रथम; | अन्तः | 
महति | अर्णवे ॥ दुधे | इ। गर्मेस्‌ । ऋश्विय॑म्‌ । यत॑ः। जात; | 
प्रजापतिरिति प्रजाउ्पतिः || ६३ ॥ 
भूः) यः TART ) यः स्वयम्भ- 
पदार्थः--( Bt) यः TS भवतीति | ( स्वयम्भूः 
वत्युत्पत्तिनाशरहितः | ( प्रथमः ) आदिमः । ( अन्तः ) मध्ये | 
(महति) । ( अर्णवे ) यत्राणीस्युदकानि संबद्धानि सन्ति, तस्मिन्‌ 
संसारे | (aa) दधाति । (ह) किल । ( गभम्‌) वीजम्‌ । 
(क्रास्वियम्‌ ) ऋतुः सम्प्रा्ोऽस्य, तम्‌ । ( यतः ) यस्मात्‌ । ( जातः Ji 
(प्रजापविः ) प्रजापालकः सूर्य: ॥ ६३ ॥ 
अन्व॒यः--हेःजिज्ञासो ! यतः प्रजापतिजोतो यश्च सुभूः खयम्थूः प्रथमो 
जगदीश्वरो महत्यणवेडन्तरत्रत्विय गर्म दषे तं ह सर्वे जना उपासीरन्‌ ॥९३॥ 
यदि ये मजुष्याः सूर्यादीनां परं कारणं प्रकृति तत्र 


भावार्थः 
बीजधारक॑ परमात्मानं च विज्ञानीयुस्तदि तेऽस्मिन्‌, संसारे विस्तीणे 


सुखा भवेयुः ॥ ६३॥ 
पदार्थ; हे जिज्ञासु जन ! ( यतः ) जिस जगदीश्वर से ( प्रजापतिः ) कि 

का रक्षक सूर्य ( जातः ) उत्पन्न हुआ है और जो (सुभूः) अच्छे प्रकार | 

विद्यमान, ( स्वयम्भूः ) जो अपने आप प्रसिद्ध, उत्पत्तिनाश-रहित, ( प्रथमः E 

सब से प्रथम जगदीश्वर ( महति ) बढ़े विस्तृत ( sala ) जला से wags 

` संसार के ( अन्तः) बीच ( ऋत्वियम्‌ ) समयानुकूल प्राप्त ( mig) बीजका | 

( दधे ) धारण करता है, ( ह ) उसी की सब लोग उपासना करें |. ६३ Il 

भावार्थः वदि मनुष्य लोग qe लोकों के उत्तम कारण प्रकृति a | 

और उस प्रकृति में उत्पत्ति की शक्ति को धारण करनेहारे परमात्मा को जाग 

चे जन इस जगत्‌ में विस्तृत सुख वाले होवें ॥ ६३ ॥ 


१. {( सुभूः) सुन्दर विद्यमान! इति पूर्वमुद्रिते पाठः । 
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होता यक्षदित्यस्य प्रजापतिक्राषिः । ईश्वरो देवता | 
विराडुष्णिक छन्द: । ऋषभः स्वर ॥ 
इश्वर; कथमुपास्य इत्याह-- 
_ Ree की उपासना कैसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया हे | j 


> A ~ R 
Hee यज्ञपति सोम॑स्य wee: | जुषतां 
Rag सोस€ होतर्यंजं ॥ ६४॥ 
होता । यच्चत्‌ । प्रजापतिमिति प्रजाःपंतिम्‌ | सोमंस्य । महिम्न; ॥ 
जुषताम्‌ । पिबंतु । सोमम्‌ । होः । यज॑ ॥ ६४ ॥ 
पदार्थः--( होता ) आदाता । ( यक्षत्‌ ) यजेत्‌ पूजयेत्‌ । ( परज्ञा 
पतिम्‌) विश्वस्य पालक स्वामिनम्‌ । ( सोमस्य) सकलैश्वययुक्रस्य | 
(aa) महतो भावस्य सकाशात्‌। ( जुषताम्‌) । ( पिबतु ) । 
' (सोमम्‌) सर्वोषधिरसम्‌ | ( होतः ) दातः । ( ast) पूजय ॥ ६४॥ 
अन्वय!£--हे होतयेथा होता सोमस्य Alea: प्रजापतिं यचज्जुपतां च सोमं 
च flag, तथा त्वं यज पिब च ॥ ६४ ॥ 
भावार्थः--अत्र वाचकलुस्तोपमालङ्कारः । हे मनुष्या: ! यथा विद्वांसोऽ- 
सिञ्चति रचनादिविशेषैः' परमात्मनो महिमानं विदित्वैनसुपासते, 
तथैते यूयमप्युपाध्वम्‌। यथेमे युक्कघोषधानि सेवित्वाऽरोगा जायन्ते, 
तथ भवन्तोऽपि भवन्तु ॥ ६४॥ . ; टर 
पदार्थे:--हे ( होतः ) दान देनेहारे जन! जैसे ( होता ) ग्रहीता पुरुष 
( सोमस्य ) सब ऐश्वर्य से युक्त ( सहिन्नः ) बदृप्पन के होने से ( प्रजापतिम्‌ ) 
विश्व के पालक स्वामी की ( यचत्‌ ) पूजा करे, वा उस को ( जुपतास्‌) पेवा « 
से प्रसन्न करे, और ( सोमम्‌) सब उत्तम make के रस को f; पिबतु ) 
A, वैसे त्‌ ( यज ) उस की पूजा कर और उत्तम ओषधि के रस को पिया 
| कर ॥ ६४७ ॥ | x 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालरर है । हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ 
इस जगत्‌ में रचना आदि विशेष चिहो से परमात्मा कीम हिमा को जान s 
इस की उपासना करते हैं, वैसे ही तुम लोग मी इस की उपासना करो । जैले ये ih 
विवान्‌ युक्तिपूर्वेक पथ्य पदार्थी का सेवन कर नीरोग होते हैं, वेत आप लोग 
भी हो ॥ ६४ ॥ ३ मलता पक 
| ३२ 


noosa 


नितिन, 
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प्रजापते नेत्यस्य प्रजापतिऋ षिः । ईश्चरो देवता। 
बिराट चिष्डुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वर; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 


[फेर उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है । 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विरुवा रूपाणि परि ता 
ब॑भूत्र । यत्कामास्ते General अस्तु बय ala 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्रजापत इति प्रजाञ्पते । न। स्वत्‌। एतानि । अन्य; । 
विश्वा | रूपाणि । परि । ता | वभूव ॥ यत्कांमा इति यतूञ्कांमा! | 
al gen । तत्‌ । नः । अस्तु । वयस्‌। स्याम । पर्तय; । 
रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ | ; 


` पदार्थः-_( प्रजापते ) सवैस्या; प्रजायाः पालक स्वामिन्नीश्वर | 
(न )1 (त्वत्‌) तब सकाशात्‌। ( एतानि) पृथिव्यादीनि भूतानि। 


SE eS ee जज 


(अन्यः ) भिन्न: | (बिश्वा) सर्वाणि । ( रूपाणि ) स्वरूपयुक्तानि। । 


(परि) । (ता) तानि। ( वभूव ) भवति । ( यत्कामाः ) यः पदार्थः 
कामो येषां, ते । ( ते ) तव । ( जुहुमः ) प्रशंखामः | ( तत्‌ ) कमनीयं 
वस्तु । ( नः) भ्रस्मभ्यम्‌। ( अस्तु) wag! ( वयम्‌ )। (खाम) 
भवेम । ( पतयः ) स्वामिनः, पालकाः । ( रयीणाम्‌) विद्यासुबर्णादि" 
अनानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अन्वय/--हे प्रजापते ! परमात्मन्‌ कञ्चित्‌ | त्वदन्यस्ता तान्येतानि 
बिश्वा स्पाणि वस्तूनि न परि बभूव। यत्कामा बयं त्वां जुहुमस्तन्नो5खु, a 
कृपया वयं रयीणां पतयः स्याम ॥ २५ ॥ 


भावाध;- यदि परमेश्वराडुत्तमं वृदददेश्वयेयुक्त॑ स्वेशक्तिमद्स्ठ | 


किंचिदपि नास्ति, तदि तुल्यमपि न। यो विश्वात्मा विश्वस्ष्टा” 
खिलैश्वयेप्रद ईश्वरोऽस्ति, तस्यैय भक्तिविशेेण पुरुषार्थेनेदिकमैश्वय 
योगाभ्यासेन पारमाथिक सामथ्य प्राप्तुयाम ॥ ६५ ॥ र 
अज परमात्ममहिमा, aiad, योगप्रशंसा, TAT 
साष्टिपदार्थप्रशसनं, राजप्रजागुणवणेनं, शाखाद्यु पदेशो5घ्ययनमध्यापट' 
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खीपुरुषणणवणेनं, पुनः प्रश्नोत्तराणि, परमेश्वरगणवणेनं, यज्ञव्याख्या) 
रेखागणितादि चोक्तमत एतदर्थस्य पूर्वाऽध्यायोक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति 
वेद्यम्‌ ॥ 


पदार्थे:--हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के रक्षक स्वामिन ईश्वर ! कोई भी 
(aa) आप से ( अन्यः ) भिन्न ( ता) उन ( एतानि ) इन एथिव्यादि भूतों 
तथा ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) स्वरूपथुक्त वस्तुओं पर (न ) नहीं (परि, बभूव) . 
बलवान्‌ है । ( यत्कामाः ) जिस जिस पदार्थं की कामना वाले होकर ( वयम्‌ ) 
हम लोग आप की ( जुहुमः ) प्रशंसा करें ( तत्‌ ) वह वह कामना के योग्य वस्तु 
(नः) हम को ( अस्तु ) ma हो। (ते) आप की झपा से इम लोग 
( रयीणाम्‌ ) विद्या सुवणं आदि धनां के ( पतयः ) रक्षक स्वामी ( स्याम ) 
होवें ॥ ६४ ॥ 


भावार्थ:--जो परमेश्वर से उत्तम, बढ़ा, ऐश्वयंयुक्त, सर्वशक्तिमान्‌ पदार्थ 
कोई भी नहीं है, तो उस के तुल्य भी कोई नहीं । जो सब का आत्मा, सब का 
रचने वाला, समस्त ऐश्वयं का दाता ईश्वर है, उसकी भक्ति विशेष और अपने 
पुरुषार्थ से इस लोक के ऐश्वयं और योगाभ्यास के सेवन से परलोक के सामथ्यं को 
हम लोग प्राप्त हों ॥ ६९ ॥ 

इस अध्याय में परमात्मा की महिमा, सृष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, 
प्रश्नोत्तर, सृष्टि के पदार्थों की प्रशंसा, राजा प्रजा के गुण, शास्त्र आदि का उपदेश, 
पठन पाठन, स्त्री पुरुषों के परस्पर गुण, पिर प्रश्नोत्तर, ईश्वर के गुण, यज्ञ की 
व्याख्या और रेखागणित आदि का वर्णन किया है इससे इस अध्याय के अर्थ की 
as अध्याय के अर्थ के साथ के संगति जाननी चाहिये ॥ 
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% अध्याय ३४ क मन्त्र ॐ 
(१६ ३४--रै८ ) 

यज्ञाग्रत इत्यस्य शिवसंकल्प ऋषिः | मनो देवता | 

विराट्‌ Rreq छन्दः | धैवतः खरः ॥ 

अथ मनसो वशीकरणव्रिषयमाइ- . 

अब मन को वश करने का विषय कहते.हैं ॥ 
यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैजं ag सुसस्य तथैवैति | 
दूरङ्गमं ज्योतिंषां ज्योतिरेकं तन्म्रे मनः शिवसंडूल्प- 
सस्तु॥१॥ 
यत्‌ । जाग्रतः । दूरम्‌ । उदैतीत्युतञ्एति | दैवस्‌ । तत्‌। 
ऊँ इत्यँ । सुप्तस्प | तथा । एव । एतिं ॥ दुरङ्गममिति दूरम्‌ऽ 
- गमम्‌ । ज्योतिंबास्‌ । ज्योतिः । एकंस । तत्‌ | मे। सन; | 
शिवसंङ्कलपमितिं शिबऽसंङ्कल्पस्‌ | अस्तु ॥ १ ॥ 
पदार्थ;--( यत्‌ ) | (जाग्रतः ) । ( दूरम्‌ ) । (उदैति ) उद्दच्छति। 
( देवम्‌) देव आत्मनि भव, देवस्य जीवात्मनः साधनमिति वा। (तत्‌) 
यत्‌ । व्यत्ययः । (उ) । ( सुप्तस्य ) शयानस्य। (तथा) तेनैव प्रकारेण 
(एव )। (एति ) अन्तर्गच्छुति । ( दूरङ्गमम्‌ ) यदु दुरं गच्छति 
वाऽनेकपदार्थान्‌ ग्रह्माति तत्‌। ( ज्योतिषाम्‌) शब्दादिविषयग्रकार्शः 
कानामिन्द्रियाणाम्‌ | ( ज्योतिः ) प्रकाशकं प्रवत्तेकम्‌ । आमा मनसा 
संयुज्यते मन इद्वियेणेन्द्रियमर्थेनेति [ न्यायभाष्य १। १। ४ ] महर्षिवात्स्या 
artes | ( एकम्‌) असहायम्‌। (aq)! (से) wal (मनः) 

संकल्पविकल्पात्मकम्‌ । ( शिवसंकल्पम्‌) शिवः कल्याणकारी 
धर्मविषयः संकल्प इच्छा यस्य, तत्‌ । ( अस्तु ) भवतु ॥१॥ 
अन्वय$--हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा! भवदजग्रहेण Ri दूर 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं जाग्रतो दूरमुदैति, तदु सुप्तस्य तथैवान्तरेति, तन्मे प 

शिवसंकल्पमस्तु । १॥ 
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भावाथे;--ये मनुष्या परमेश्वराज्ञासेबनं, विद्धत्संगं कृत्वा, 
अनेकविथसामर्थ्ययुक्तं मनः शुद्धं सम्पादयन्ति, यज्ञागतावस्थायां 
विस्तृतव्यबद्दारं, eggi शान्तं भवति, यद्वेगवतां वेगवत्तरं, 
साथकत्वादिन्द्रियाणामपि sada निग्ह्नन्ति ते5शुमव्यवदारं विहाय 
शुभाचरणे प्रेरयितुं शक्नुवन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आपकी कृपा से ( यत्‌) जो ( दैवम्‌) 
आत्मा में रहने, वा जीवात्मा का साधन ( दृरक्ष्मम्‌ ) दूर जाने. मनुष्य को 
दूर तक लेजाने, वा अनेक पदाथौं का ग्रहण करने वाला ( ज्योतिषाम्‌ ) शब्द 
आदि विषयों के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियां को ( ज्योतिः ) aga करने हारा 
( एकम ) एक ( जाग्रतः ) जागृत अवस्था में ( दूरम्‌ ) दूर दूर ( उत्‌, ऐति )' 
आगता है, ( उ ) और ( तत्‌) जो ( सुसस्य ) सोते हुए का ( तथा, एव ) उसी 
प्रकार भीतर अन्तःकरण में ( एति ) जात दै, ( तत्‌ ) वह ( में मेरा ( मनः ) 
संकल्प Rees मन (Raga) कल्याणकारी धमे विषयक इच्छा 
वाला (अस्तु) हो ॥ १ ॥ 
सावार्थः--जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का सङ्ग 
करके अनेकविध wage मन को शुद्ध करते हैं, जो जाग्रतावस्था में विस्तृत 
ब्यवहार वाला [È] वही मन सुपुसि अवस्था में शान्त होता है, जो वेग वाले 
पदार्थों में अति वेगवान्‌, ज्ञान के Gera होने से इन्द्रियों के प्रवत्तेक मन को वश में 
करते हैं, चे अशुभ व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में मन को प्रवृत्त कर 
सकते हैं ॥ १ ॥ 


`येन कर्माणीत्यस्य शिवसंकल्प ऋषिः । मनो देवता। 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | Sac: खरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

येन कमीणयपसे। मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विदथेषु 
Wich | यद॑पूबं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे सन; शिवः 
संङ्कल्पमस्तु ॥ २॥ 

येन॑ । कर्माण | अपसः | मनीषिणः । ये । कुएवन्ति | 


विदथेषु । धीराः ॥ यत्‌ । अपूर्वम्‌ । यचम्‌ । अन्तरित्यन्तः । 
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प्रजानामिति परऽजानास्‌ । तत्‌ । में मनः । शिवसँकल्पमिति 
शिवऽसँकर्पस्‌ | अम्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थः--( येन) मनसा । ( कर्माणि ) कत्तु रीप्सिततमानि 
क्रियमाणानि | ( अपसः) अपः कर्म, तद्वन्तः, सदा कर्मनिष्ठाः। 
( मनीषिणः) मनस ईषिणो दमनकरत्तारः । (aa) अझिहोत्रादो, 
धर्मेण सङ्गतव्यबहारे, योगाभ्यासे वा | (aera) कुवन्ति । 
( विदथेषु ) विश्ञानयुद्धादिव्यवद्वरेषु | ( धीराः ) ध्यानवन्तो मेधाविनः। 
चीर इति मेघाविनामसु पठितम्‌ ( निघं० ३ । १५) । (यत्‌ )। ( अपूर्वम्‌) 
अनुत्तमयुणकर्सखमाबम्‌। ( यक्षम्‌) पूजनीयं संगतं वा । अत्रोः 
णादिकः सन" प्रत्यय: | ( अन्तः ) मध्ये । ( प्रजानाम्‌ ) प्राणिमात्राणाम्‌। 
( तत ) । ( भे ) मम । ( मनः ) मूननविचारात्मकम्‌ | ( शिवसङ्कल्पम्‌ ) 
adam! ( अस्तु ) ॥ २॥ 

अन्वयः--हे परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! भवत्सळू न येनापसो मनीषिणो 
धीरा यज्ञे विदथेषु च [ कमौणि ] णवन्ति यदपूर्व प्रजानांभन्तर्यक्षं बत्तेते तन्मे 
मनः शिवसङ्कल्पमस्दु ॥ २ II 

भावाथः--मञुष्यैः परमेश्वरस्योपासनेन छुविचारविद्यासत्सङ्ग - 
रन्तःकरणुमधर्माचारान्निवत्यं धर्माचारे प्रयत्तेनीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थः-हे परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जब आप के संग से (येन) जिस 
[के दवारा ] ( अपसः ) सदा कर्म-धर्मनिष्ठ (मनीपिणः) सन का दमन करने वाले 
( धीराः ) ध्यान करने वाले बुद्धिमान्‌ लोग ( यज्ञे ) अभिहोत्रादि वा घर्मसंयुक्त 
व्यवहार घा योगरूपी यज्ञ में और ( विदथेषु) विज्ञानसम्बन्धी और युद्धादि 
व्यवहारा मै ( कर्माणि ) अत्यन्त इष्ट कर्मों को ( क्रण्वन्ति ) करते हैं, ( यत्‌) 
जो (mia) सर्वोत्तम, गुणकमॅस्वभाव वाला ( प्रजानास्‌ ) प्राणिमात्र के 
( अन्तः ) हृदय में ( यतमम) पूजनीय वा संगत एकीसूत हो रहा है ( तत्‌ ) 
वह ( मे ) मेरा ( मनः ) .मनन विचार करणा रूप मन ( शिषसङ्कर्पम्‌ ) धर्म 
(अस्तु) होवे ॥ ३॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना, सुन्दर विचार, 
विद्या और सत्संग से अपने अन्तःकरण को अधमोचरण से निदृत्त कर घमं के 
आचरण से प्रवृत्त करें ॥ २ ॥ 


NNT ESS A 
१. "स! इति युक्तः पाठेऽ्तोदातततवदरशनात्‌ । स 'च कृतुवदिवचि० (3० ३६२) 
इत्यादिना बाहुलकाद्‌ द्रष्टव्यः | hs FR 
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यत्‌ प्रज्ञानमित्यस्य शिवसङ्कल्प safe: । मनो देवता | 
राट्‌ त्रिष्डुप्‌ छुन्द्‌ः। धैवतः खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


यत्‌ प्रज्ञानसुत चेतो ga यञ्ज्योतिरन्तरखन 
प्रजासु | यस्मान्न ऋते किञ्चन कसै क्रियते तन्मे मन॑ः 
शिवसँकर्पमस्तु ॥३॥ : ` 

यत्‌ । प्रज्ञानमिति asg । उत । चेतः । शतिं । च। 
यत्‌ । ज्योति; | अन्त; । असृतम्‌ । प्रजास्विति प्रञ्जासु ॥ 
यस्मात्‌ । न । क्राते । किस्‌ । चन | कमे । क्रियते । तत्‌ । में। . 
मन; | शिवरसडूल्पमिति Rrasdgerq । अस्तु ॥ ३ ॥ 

पदार्थः--( यत्‌ )। ( प्रज्ञानम्‌ ) प्रजानाति येन, तद्‌ बुद्धिखरूपम्‌। 
( उत ) अपि | (चेतः ) चेतति स्मरति येन, तत्‌ । (afer) धेररूपम्‌। 
(च) चकाराज्ञज्ञादीन्यपि कर्माणि येन क्रियन्ते । (यत्‌ ) | (ज्योतिः ) 
द्योतमानम्‌ | ( अन्तः) अभ्यन्तरे । ( असतम) नाशरद्वितम्‌ | 
( प्रजाखु ) जनेषु । ( यस्मात्‌) मनसः। (न) । (ऋते ) . विना । 
(किम्‌, चन ) किञ्चिदपि। (कर्म )। ( क्रियते)। ( तत्‌ )। ( मे ) 
जीवात्मनो मम | ( मन; ) सबेकर्मसाधनम्‌। ( शिवसंकल्पम्‌ ) शिवे _ 
कल्याणकरे परमात्मनि संकल्प इच्छाऽस्य, तत्‌ ( अस्तु ) भवतु ॥२। 

झन्वयः-—दे जगदीश्वर परमयोगिन्‌ विद्वन्‌ ! भवज्शापनेन 
यदशनं चेत॑ उत धृतिर्यच प्रजाखन्तरमृत ज्योतिर्यस्माहते किञ्चन कर्म न क्रियते; 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥३॥ | aeons 

भावार्थः--हे मुष्याः ! यदन्त:करणवुद्धिचित्ता कारच त 
त्वाञ्चतुविधमन्तःप्रकाशं, प्रजानां सर्वकर्मसाधकं, नाशरहितं, मनोऽस्ति 
तन्न्यायसत्याचरणे च प्रवत्ये, पच्चपाता5न्याया5वर्माचरणाद्युय 
निबत्तेयत ॥ ३॥ R 

पदार्थः--हे जगदीश्वर वा परमयोगिन्‌ विद्वन्‌ ! आप के जता 
( यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम्‌) विशेष कर ज्ञान का उत्पादक बुद्धिख्प ( उत) और 
भी (चेतः) waft का साधन ( इतिः) वैयेस्वख्प (च) और लजादि 
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कर्मों का हेतु (प्रजासु ) मनुष्यो के ( अन्तः ) अन्तःकरण में आत्मा का साथी 
होने से (samy) नाशरहित ( ज्योतिः )' प्रकाशकरूप ( यस्मात.) जिस से 
(ऋते ) विना ( किंम्‌, चन ) कोई भी कर्म ) काम (न, क्रियते ) नहीं 
किया: जाता, (तत्‌) वह ( मे) सुक जीवात्मा का ( मनः ) सब कमो का 
साधनरूप मन ( शिवसंकदपम्‌ ) कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला 
( अस्तु ) हो ॥ N 

भावार्थ;--हे मचुष्यो ! जो अन्तःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकाररूप 
बृत्ति वाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला, प्राणियों के सब 
कर्मों का साधक, अविनाशी मन है, उस को न्याय और सत्य आचरण में रतत 
कर पक्षपात, अन्याय और अधरप्रोचरण से तुम लोग निवृत्त करो ॥ ३ ॥ 


यनेदमित्यस्य शिवसंकल्प ऋषिः | मनो देवता | Arga छन्द; | 
घेवतः खर; ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह-- A 
` फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

- येनेदं भूतं aad भविष्यत्‌ परिगहीतमप्त॒तैन सर्वेम्‌ | 
यन॑ aged ससहोता तन्मे मन॑ः शिवसंज्क्पः 
सस्तु ॥ ४ ॥ | | 

येन॑ । इदम्‌ । भरतम्‌ । नस्‌ । भविष्यत्‌ । परिंध्रहीतमिति 
परेऽप्रहीतम्‌ | अमृतेन । aq येन॑। यज्ञः । तायते । 
सप्षहोतेति सप्त-होता | तत्‌ । मे। मनः | शितरस॑ङ्कलपमिति 
शिवऽसंज्कल्पस्‌ | अस्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थः--( येन ) मनसा। ( इदम्‌) वस्तुजातम्‌ । ( भूतम्‌) 


अतीतम्‌ । ( सुवनम्‌) भवतीति सुवनम्‌, धत्तेमानकालस्य सम्बन्धि! 
stutter: क्यु: | (भविष्यत्‌) यदुत्पत्स्यमानं, भावि (RIA) 


परितः सवतो गृहीतं ज्ञातम्‌ । ( अस्तेन) नाशरह्वितेन परमात्मना 
~ Sl STE NT BE ST >... 3. >>> प्या 


१, क्युन्‌ इति युक्तः पाठः । भूसुधूञ्स्जिम्यश्छन्दसि (उ०२॥८०) इत्येन 
क्युनो विधानात्‌, Aer | 
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सह युक्कन । ( सवेम्‌ ) समग्रम्‌। ( येन ) 1 ( यज्ञः र 
विज्ञानमयो व्यवहारो वा । ( तायते ) तन्यते ख । ps 
[पञ्च प्राणा, जीवात्मा steamer सप्त होतारो दातारो ग्रहीतारो 
वा यस्मिन, स ]' अशिष्टोमे$पि सप्त होतारो भवन्ति ( aa) (मे) 
मम ( मनः ) योगयुक्तं चित्तम्‌ । ( शिवसंकल्पम्‌) शिवो मोक्षरूप- 
संकल्पो यस्य, तत्‌ | ( अस्तु ) भवतु ॥ ४॥ 

अन्वय+---है मञुष्याः | येनामृतेन भूतं भुवन भविष्यत्‌ सर्वमिदं परिणहीतं 
भवति, येन ससहोता यशस्तायते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु || ४ || 

भावार्थः--हे ager: ! यच्चित्तं योगाभ्याससाधनोपसाधनसिद्ध, 
भूतभविष्यद्वत्त॑मानज्ञं, सवैसष्टिविज्ञात, क्मोपासनाश्चानसाधकं ade 

` तत्‌सदैव कल्याणप्रियं कुरुत ॥ ४॥ 


पदार्थ:--हे aged! ( येन ) जिस ( wade) नाशरहित परमात्मा के 
. साथ युक्त होने वाले मन से ( भूतम्‌) व्यतीत हुआ, ( मुवनम्‌ ) वत्तमान काल 
सम्बन्धी और ( भविष्यत्‌ ) होने वाला ( सवम, इदम्‌ ) यह सब त्रिकालस्थ 
वस्तुमात्र ( परिगृहीतम्‌) सब ओर से qeta होता अथात्‌ जाना जाता है, (येन) 
जिस से ( ससहोता ) सात मनुष्य होता, चा पांच प्राण छुठा जीवात्मा और 
अव्यक्त सातवां ये सात लेने देने वाले जिस में हों, वह ( यज्ञः ) अ्नष्टोमादि 
वा विज्ञानरूप ब्यवहार ( तायते ) विस्तृत किया जाता है । (तत्‌) वह (मे) 
“मेरा ( मनः ) योगयुक्त चित्त ( शिवसङ्कर्पम्‌ ) सोचरूप संकल्प वाला ( अस्तु ) 
होवे ॥ ४ ॥ 
भावार्थः--हे agent! जो चित्त योगाम्यास के साधन और उपसाधनों 
A सिद्ध हुआ भूत, भविष्यत्‌ , वत्तंमान तीनों काल का ज्ञाता, सब सृष्टि का 
जानने वाला, कमं उपासना और ज्ञान का साधक है, उस को सदा ही कल्याण 
में प्रिय करो ॥ ४॥ ै 


यस्मिन्नित्यस्थ शिवसंकल्प ऋषिः । मनो देवता | ज्रिष्ठुप्‌ इन्दः । 


Fad: खरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह  .« 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया है ॥। 


a 


१. एतद्‌र्थक; कश्चित्‌ पाठो लेखकप्रमादान्नष्ट इति माघापदाथाज्चायते । 
३३ 
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was: — ne ee कप 7 
यस्मिन्नचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ ता रथना- 
maan: | यर्सिरिचत्त९ ASA प्रजानां तन्मे मनः 


शिवसंकल्पसस्तु |! ४ ॥ 

यस्मिन्‌ | eas । साम॑ । यजूंषि | यस्मिन्‌ । प्रतिष्ठिता | 
प्रतिस्थितेति प्रतिस्थिता । रथनाभाविवेतिं WARSA । अराः ॥ 
यस्मिन्‌ । वित्तम्‌ alal ओतमित्या5उतम्‌ । प्रजानामिति 
asal । तत्‌ । मे । मन॑ः । शिवसंज्कल्पभितिं Raag | 
अस्तु | ५ ॥ l 

पदार्थः--( यस्मिन्‌) मनसि । ( ऋचः ) ऋग्वेदः । (साम) 
सामवेदः | ( यजूषि ). यजुर्वेद: । ( यस्मिन्‌) । ( प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठिः 
तानि। (र्थनाभाविब) यथा रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सर्वे$वयवा 
am भवन्ति, तथा । (अराः) रथचक्रावयवाः | ( यस्मिन्‌) | 
( चित्तम्‌) सर्वपदार्थविषयि ज्ञानम्‌ । ( सवम्‌ ) समग्रम्‌ । ( ओतम्‌) . | 
सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम्‌ ।- ( प्रजानाम्‌ )। (तत्‌ )। (से) मम। 
(मनः) | ( शिवसङ्कल्पम्‌) शिवः कल्याणकारो वेदादिसत्यशाल्ः | 
प्रचारसङ्कल्पो यस्मिँस्तत्‌ | ( अस्तु ) भवतु ॥ ५॥ 

उपन्वय१--र्थनामाविवारा यस्मिन्मनसि ऋचः साम यजूषि प्रतिष्ठिता 
यरिमन्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता भवन्ति यस्मिन, प्रजानां सर्व चित्तमोतमस्ति तमे 
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 

भावार्थः अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्कारो' । हे मनुष्याः ! युष्मा 
भियेस्य खास्थ्य एव वेदादिपठनपाठनव्यवहारो घटते, तत्‌ मन एवं 
चेदादिविद्याधारं, यत्र सर्वेषां व्यवद्दाराणां ज्ञानं सञ्चितं भवति, तदन्तः 
करणं विद्याधर्माचरणेन पवित्रं संपादनीयम्‌॥ ४ ॥ | 

पदार्थ:--( यस्मिन्‌ ) जिस मन में ( रथनाभाविव, अराः ) जैसे रथ के, 
पहिये के बीच के काष्ठ में अरा लगे होते हैं, चेसे ( ऋचः ) ऋग्वेद ( सास ) 
सामवेद ( यजूषि ) wae ( प्रतिष्ठित ) सब ओर से स्थित और (IR) 
जिसमें अथवंवेद स्थित हैं, ( यस्मिन्‌) जिस में (जानाम्‌ ) प्राणियों का ( aaa) | 
समग्र ( चित्तम्‌ ) सवे पदाथसम्बन्धी ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत में मणि * में मणियों के सम. | 


१. उपमा-रथनाभाविव | वाःचकलुप्तोपमा--सूत्रे मणिगणा इव | 
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smee 
संयुक्त है, (aa) वह ( मे ) मेरा ( मनः ) सन ( शिवसङ्कदपम्‌ ) कल्याण कारी 
चेदादि सत्यशार्खो,का प्रचाररूप संकल्प वाला ( अस्तु ) हो ॥ ४ ॥ 

भात्रार्थ:--] इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुसोपमालङ्कार हैं। T 
हे मचुप्यो ! तुम लोगों को चाहिये, जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेदादि 
[ के पठन पाठन का व्यवहार उपपन्न होता है, वही मन वेदादि ]' विद्याओं का 
आधार और जिस में सब व्यवहारा का ज्ञान एकत्र होता है, उस अन्तःकरण को 
विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो ॥ १ ॥ 


खुषारथिरित्यस्य शिवसङ्कल्प ऋषिः | मनो देवता | 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत: स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुच्य्रान्नेनीयते5भीश्भिवा- 
जिनंइव । हुत्प्रतिंष्दं यदजिरं जविंष्ठ तन्मे मनः 
शिवसंङ्कलपसस्तु.॥ ६ ॥ 

सुषाराथः । सुसारयिरितै सु5सारयिः | अधानिवेत्प्थान्‌5इव | 
यत्‌ । मनुष्यान्‌ । नेनीयते | अभीशुभिरित्यभीशुंऽभिः | वाजिन॑- 
AR वाजिन॑ःऽइव ॥ ganiga | इुत्मरतिस्थमिति इृत्‌ऽआतिंस्थम्‌ | 
यत्‌ । अजिरम्‌ । जबिष्टम्‌ । तत्‌ । मे। मन॑ः । शिवसँकस्पमितिं 
शिवऽसँकल्पस्‌ | अस्तु ॥ ६॥ 


पदार्थ;- ( खुषारथिः ) शोभनश्चासो सारथिर्यानचालरयिता, 
तथा । (aq) | ( मनुष्यान्‌) मजुष्यभ्रहणसुपलक्षक प्राणिमात्रस्य । 
( नेनीयते ) ञ्शमितस्ततो नयति गमयति | ( अभीशुभिः ) रश्मिभिः | 
miaa इति रश्मिनामसु पठितम्‌ (Fite १ । ५)। ( वाजिनइव ) खुशिक्षिता- 
नश्वानिव | ( इत्परतिष्ठम्‌ ) इदि प्रतिष्ठा स्थितियेस्य, तत्‌ । (यत्‌ )। 


१. यह पाठ लेखक अथवा मुद्रक के प्रमाद से छूट गया है। 
२. 'उभयलक्षकम? इति पूर्वमुद्रिते प्रमादपाठः | 
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जराद्यवस्थारहि पए दर पप जराद्यवस्थारदित' बा। (ae) ( जवि 
विषयादिषु प्रक्षेपक, ञराद्यवस्थारदितं' at ( जविष्ठम्‌) 
सन । (तत्‌) । (मे) मम । (मनः) । (शिवसङ्कल्पम्‌) 
मङ्गलनियमेष्टम्‌ | ( अस्तु ) भवतु ॥ द ॥ 
अन्वय$- T सुषारथिरश्वानिव मनुष्यान्नेनीयते5भीशुमिवोजिनइब 
नियच्छुति च यद्‌ ृतिष्ठमजिरं जविष्ठमस्ति तन्मे oe शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ६॥ 
भावार्थः--अत्रोपमालङ्कारो । यत्राखक्तं तत्रेव बलात्‌ सारथिरश्वा- 
निब प्राणिनो नयति? [ तं विद्वान्‌ ] wae: सारथि; gia यशे 
स्थापयति | सर्वेऽविद्वांसो यदचुवत्तन्ते, विद्वांसश्च यत्स्ववशं कुवेन्ति, 
यच्छुद्धं सत्‌ खुखकारि, अशुद्ध सद्‌ दुःखकारि, यज्जितं सिद्धि, यदजित- 
मसिर्ड्धि प्रयच्छति, तन्मनो मल॒ष्येः स्ववशं खदा रच्तणीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो मन ( सुपारथिः ) जैसे सुन्दर चतुर सारथि गाड़ीवान्‌ 
( अश्वानिव ) लगाम से घोड़ों को सब ओर से चलाता है, aa ( सचुप्यान्‌ ) 
मबुष्यादि प्राणियों को ( नेनीयते ) शीघ्र शीघ्र इधर उधर घुमाता है, और 
( अभीशुभिः ) जैसे रस्लियों [ =ल्लगामों ] से ( वाजिनः ) चेग वाले घोडो को 
सारथि वश में करता, देसे नियम में रखता'[ है ]। ( यत्‌) जो ( हतिषठम्‌) 
हृदय में स्थित ( अजिरम्‌ ) चिषयादि में प्रेरक वा बृद्धादि अवस्था रहित और 
( जविष्ठम्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ है, (तत्‌) वह (मे) मेरा ( मनः) मन 
( शिवसंकल्पम्‌ ) मंगलमय नियम में इष्ट ( अस्तु ) होवे ॥ ६ | 
भावार्थः--इस मन्त्र में. दो उपमालङ्कार हें । जो मन" जिस पदार्थ में 
आसक्त है वहीं, जैसे सारथि घोड़ों को [ ले जाता है ] चेसे बल से प्राणियों को ले 
जाता और [ उसको विद्वान्‌ ] लगाम से सारथि घोड़ों को जैसे [वश में रखता है] 
देले वश में रखता [है ]। सब मूर्खजन जिस के अनुकूल वतंते और विद्वान्‌ अपने वर 


e 


१, ग्रजिर पर्दै द्विधा gee । प्रदेपणार्थकाद्‌ अजधातोः AÀ 
(ze उ० १ | ५३) नास्ति जिरं जीर्ण ( जरावस्थेति यावत्‌ ), FHL 
तत्‌ । अत उमावर्था प्रतिपादितौ | 

२. Se 'नयति' रयं पाठः पूर्वमुद्रित अन्वये 'नियच्छुति 'च' इत्यस्माद 
नन्तरं पठ्यते | न च तत्रान्वेति । भाषाभावार्थ तस्यानुवाददर्शनाद्‌ अत्र १ 
यथा कर्थंचिद्‌ अन्वयसंमवाद्‌ इहानीतः । 

३. “जो मनुष्य' इति पूर्वमुद्रिते पाठ: | संस्कृत तथा भाषा भावार्थ दोनों ससर J 
उन्हें त्र तत्र पद जोड़कर और “मनुष्य? के स्थान पर “मन? पाठ बनाकर यथा 
सम्मव स्पष्ट करने का प्रय्न किया है | 
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७ ` Sn SSS 
में करते हैं, जो शुद्ध हुआ सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुःखदायी, जो जीता हुआ 
सिद्धि को और न जीता हुआ असिद्धि को देता है, वह मन मनुष्यों को अपने वश 

में रखना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( ३४---.३८ ) 
प्रातरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्यादयो लिङ्गोक्ता देवता: | 
Raen छुन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनर्मजुष्याः कि कुर्युरित्याह-- 

फिर दुष्य क्या करें, इस विषय का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं । 

प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रॅर हवामहे प्रातर्मिचावरूणा 
प्रातरस्विर्ना प्रात भैगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोम॑सुत 
SAX हुवेस ॥ ३४ ॥ 

प्रातः | अग्निम्‌ । प्रातः । इन्द्रम्‌ । हवामहे । प्रातः । मित्रा-' 
वरणा । प्रातः । अधिर्ना ॥ प्रातः । मर्गम्‌ । पूषणंम्‌ । ब्रह्म॑णः | 
पतिम्‌ । प्रातरिति प्रातः' । सोम॑म्‌ । उत । रुद्रम्‌ । हुवेम ॥३४॥ 

पदार्थः-( प्रातः ) प्रभाते । ( अझिम्‌) पवित्रं स्वप्रकाशं 
परमात्मानं, पावकमझिं वा । (प्रातः ) | ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयेम्‌ । 
(हवामहे) आदद्याम, आह्वयेम वा | (प्रातः) । ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानो। 
(प्रात: ) । ( अश्चिना ) अध्यापकोपदेशको | ( प्रातः) । ( भगम्‌) 
भजनीयं भागम्‌ । ( पूषणम्‌) पुष्टिकरं भोगम्‌। ( ब्रह्मणः) धनस्य 
वेदस्य [ बा ]। ( पतिम्‌ ) स्वामिनं पालकम्‌ । ( प्रातः ) । ( सोमम्‌ ) 
ओषधिगणम्‌ | (उत) अपि । ( रुद्रम्‌) जीवम्‌ । (हुवेम ) 
शुह्णीयाम ॥ ३४ ॥ 


१. पद्काराणामियं शैली वर्तते, यत्र रेफान्तः शब्दो रेफान्त एव श्रूयते, यथा 
“प्रातरग्निं, प्रातर्मित्रावरुणा' न तत्र इतिपदेन द्िरुचार्यन्ति। यत्र तु रेफान्तः शब्दो 
Raia: श्रूयते तत्र स विसर्गः किं रेफस्योत प्रथमैकवैचनस्थेति सन्देह 
निबृत्यर्थमितिपदेन सह द्विरुच्चार्यन्ति | यथा “प्रातः सोमम इत्यत्र प्रातरिति 
प्रातः । सन्तयनेके शब्दाः समानातुपूर्विका अ्रकारान्ता रेफान्ताश्च | यथा-- 
अन्त अन्तर्‌ | तेषां विसगौन्ते प्रयोगे eNA शैली पदकारैराइता । 
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/--हे agen ! यथा चयं meta प्रातरिन्द्रं प्रातर्मितावरुणा 
vent aia pg ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत A च हुवेम, तथा 
१] ३४॥ 

६, ये मचुष्याः प्रातः परमेश्वरोपासनम्‌, अशिदहोत्रम, 
दोरु प्राणापानपुष्टिकरणम्‌, अध्यापकोपदेशकानां विदुषाम्‌ 
ोषधीनां च सेवन परमेश्वर जीवं च प्राप्तु शात च प्रयतन्ते ते 
सर्वे: खुखैरलङ्कताः स्युः ॥ ३४ ॥ 

पदार्थः--दे wart! जैसे हम लोग ( प्रातः ) प्रातः काल ( अभ्निम्‌ ) 
पवित्र वा .स्वयंप्रकाशस्वरूप परमात्मा, वा अझि को ( प्रातः ) प्रातः समय 
( इन्द्रस्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य को ( प्रातः ) प्रभात समय ( मित्रावरुणा ) प्राण और 
उदान को (प्रातः ) प्रभात समय (अश्विना) अध्यापक तथा उपदेशक को (हवामहे ) 
ग्रहण करें, चा gard, ( प्रातः ) प्रातः समय ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य भाग 
( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक भोग ( ब्रह्मणस्पतिम्‌) धन को वा वेद के रक्षक को 
( प्रातः ) प्रमात समय ( सोमम्‌ ) सोमादि ओषधिगण ( उत ) और ( रुद्रम्‌ ) 
ofa को ( हुवेम) अहण, वा स्वीकृत करें, चेले तुम लोग भी आचरण 
करो) ॥ ३४ ॥ 
` आवार्थः--जो मलुष्य प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना, अहोत, txt 
की उन्नति का उपाय, प्राण और अपान की पुष्टि करना, अध्यापक, उपदेशक, 
विद्वानों तथा ओपधि का सेवन, [ परमेश्वर ] और जीवात्मा को प्राप्त होने वा 
जानने को प्रयत्न करते हैं वे सब सुखों से सुशोभित होते हैं ।। ३४ ॥ 


प्रातर्जितमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगो देवता । निच॒त्‌ Pret 
irre: छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्या tad सम्पादयेयुरित्याह-- 
मनुष्य लोग ऐश्वर्य का सम्पादन करें, इस विषय का वर्णन 


अगले मन्त्र में करते हैं ।। 
त RMB वि 


१. अन्न यथातथाप्रयोगाद्‌ वाचकलुोपमालक्कारो द्रष्टव्यः ` टर 

२. 'अध्यापकोपदेशकान्‌ विदुष श्रोषधिसेवनं जीवं च' इति aR 
`  आस्मामिहिन्दीमावार्याबुसार संशोधितम्‌ | ae 

३. यहां 'जैसे वैसे! पर्दो का प्रयोग होने से बाचकलुसोपमालङ्कार जानना 

४- द्रष्टव्य दयानन्द ऋग्ाष्य ७। ४१ । १ ॥ 


| 
| 
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किस्न भ ® 1 1० ° 
5 T angas इवम चयं पुत्रमदितेया 
~ घ 3 ~ e सन [| ~ 1 e 
Pa अजस्चियय मन्यमानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं 
भचात्याह ॥ ३५ ॥ 


प्रातर्जितमिति प्रातः5जितंम्‌ | भग॑म्‌ । उग्रम्‌ । हुवेम । वयम्‌ । 
पत्रम्‌ । अदितेः । यः । Raa बि$घती ॥ आधः । चित्‌ । 
यम्‌ । मन्य॑मानः । तुरः । चित्‌ । राजां । चित्‌ । यम्‌ । भगम्‌ । 
भक्ति | इतिं। आई ॥ ३५ ॥ , 


पदार्थः—( प्रातः ) प्रभाते। ( जितम्‌ ) स्वपुरुषार्थेन way | 
(अगम्‌ ) ऐश्वयेम्‌ । (उग्रम्‌ ) अत्युत्कृष्टम्‌। ( डुवेम ) ग्रह्वीयाम । 
( बयम्‌ ) । ( पुत्रम्‌ )। ( अदितेः ) अविनाशिनः कारणस्येव मातुः | 
(य: )। ( विधर्ता ) यो विविधान्‌ पदार्थान्‌ धरति सः । ( आध्रः ) 
अपुत्रस्य पुचः” | ( चित्‌ ) अपि । ( यम्‌ ) । ( मन्यमानः ) विजानन्‌ । 
( हुरः ) त्वरमाणः । ( चित्‌) अपि 1 ( राजा ) राजमानः । ( चित्‌) | 
(यम्‌ )। ( भगम्‌ ) पेश्वर्यम्‌। (भक्ति) सेवस्व । ( इति ) अनेन 
प्रकारेण | ( आह ) परमेश्वर उपदिशिति॥ ३५॥ 

आन्वयः- हे age ! यथा बयं प्रातयों Peat आध्रश्चिद्यं मन्यमान- 
स्तुरश्रिद्राजाऽस्ति, य॑ भंग चिह्नक्तीत्याह, तमदितेः पुत्रं जितमुग्रं भागं हुवेम, तथा 
यूयमपि स्वीकुरुत ॥ ३५॥ 


भवार्थः- -अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्गारः | हे मनुष्याः ! युष्माभिः 
सदा प्रातरारभ्य शयनपयेन्तं यथाशक्ति सामर्थ्येन विद्यया पुरुषार्थे- 
Vaata विधायाऽऽनन्दो भोक्तव्यो दरिद्रेभ्यः [ च] सुखं 
देयमित्याहेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
पदार्थः हे agen ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( प्रातः ) प्रभात समय 
(यः ). जो ( विधत्तां ) विविध पदार्थों को धारण करने हारा ( st: ) न्यायादि 


R. अत्र संस्कृतपदाये माषापदार्थ च भ्यत्यासदर्शनात्‌ कः सम्यक्‌ पाठ इति 

. न वक्ठुँ शक्यते | क्रग्माष्ये ७ | ४१ । २ धयः सर्वेः समन्तादिद्नयते? इत्येवं 

व्याख्यायते । भाध्यकारेण ' संस्कारविधौ गहाभ्रमप्रकरण “विशेषतो धारकः" 
इत्यर्थ उच्यते | अन्ये माष्यक्रतो दु्लोऽतुसो दरिद्र इति व्याच्षते | 
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Ea ee, 
में तृप्ति न करने वाले का पुत्र! ( चित्‌) भी ( यम्‌) जिस tad को (मन्यमानः) 
विशेष कर जानता हुआ ( तुरः ) शीत्रकारी ( चित्‌) भी ( राजा ) शोभायुक्त 
है, ( बम) जिस ( अगम्‌) ऐं को ( चित्‌) भी ( मक्ति, इति, आह ) तू 
सेवन कर इस प्रकार ईश्वर उपदेश करता है, उस ( अदितेः ) अविनाशी कारण 
के समान माता के ( पुत्रम्‌) पुन्र-रक्षक (जितम्‌) अपने पुरुपाथे से प्राप्त 
( उग्रम्‌ ) उत्कृष्ट ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को ( हुवेम ) महण करें, चेसे तुम लोग स्वीकार 
करो ॥ ३४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालङ्कार है । हे मजुष्यो ! तुम लोगों 
को सदा प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्य, विद्या शौर geal 
से ऐश्वर्य की उन्नति कर आनन्द भोगना ओर दरिद्रो के लिये सुख देना चाहिये 
यह ईश्वर ने कहा R IN RY ॥ 


भग इत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । भगवान्‌ देवता | Frag Prey 
छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 
अथेश्वरपरार्थनादिकचिषयमाह-- 
अब ईश्वर की प्रार्थना आदि विषयों का वणन करते हैं ॥ 


मग प्रणेंत भेग सत्यराधो भगेमां वियछुंददा ददन्नः 
मश प्र at जनय॒ गोशिरश्वैर्भग प्र agaa: 
स्याम ॥ ३६ Il 

मम॑ । प्रणेतः । प्रनेतरिति प्रऽनेतः । अगं । सत्य॑राध॒ इति 
सत्य॑ञाधः | भगं । इमाम्‌ । घियंम्‌ । उत्‌ । अव । ददत्‌ । नः ॥ 
भमै | प्र । नः । जनय । गोमिंः । अश्वैः । भम॑ । प्र । ARA 
asi: | नुवन्त॒ इति नृथ्वन्तः | स्याम्‌ ३६ ॥ ; 
१. संस्कृतपदार्थ में “पुत्र का पुत्र” अर्थ हे । भाषापदार्थ में अन्य अर्थ है। 

इससे प्रतीत होता है कि यहां पाठ में कुछ गढ़चढ़ हुई दे। UMM 

७॥ ४१ । २ में 'जोसव और से धारण सा किया जाता है? शर्थ लिखा 

भाष्यकार ने संस्कारविधि के wea प्रकरण में 'विशेष रूप से धारण 

करने हारा' अर्थ किया हे | अन्य वेदमाष्यकार दुर्बल, अतृत AAA 

अर्थ करते हैं | 
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पदार्थः भग ) ऐश्वययुक्त ! (mite: ) पुरुषार्थ प्रति प्रेरक ! 
( भग ) ऐश्वर्यप्रद ! ( सत्यराधः ) सत्सु साधूनि राधांसि धनानि यस्य, 
तत्सम्बुद्धौ | ( भग ) भजनीय ! ( इमामू) बर्तमानाम्‌। ( धियम्‌ ) 
प्रज्ञाम्‌ । ( उत्‌ ) । ( अव ) रक्ष । अत्र इयः्ोऽतस्तिङः (Ao ६।३।१३५) 
इति दीर्घः । ( ददत्‌) ददानः । (नः) अस्माकम्‌ । (भग) 
विद्येश्वयेप्रद | (st) । ( नः ) अस्मान्‌। ( जनय ) प्रकटय । ( गोभिः ) 
घेन्वादिभिः । (seas) अश्वादिभिः। (भग ) भजमान ! (प्र )। 
(aR ) नायकैः । ( gare: ) । ( स्याम ) भवेम ॥ ३६ ॥ 


अन्वयः--हे भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भग त्वं नोऽस्माकमिमां धियं 
दद॒त्सदुदव । हे मग त्वं गोभिरश्वैद eae नोऽस्मान्‌ प्रजनय | हे भग येन 
चयं नवन्तः प्रस्याम तथा AAR ॥ ३६ ॥ 


भावार्थः--मचुष्यैयेदा यदेश्वरस्य प्रार्थना विदुषां सङ्गः क्रियेत 
तदा [ तदा ] saa याचनीयोतापि सन्त पुरुषाः ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ!” हे ( भग ) ऐश्वर्ययुक्त ! ( प्रणेतः ) पुरुपार्थं के प्रति प्रेरक इश्वर 
वा हे ( भग ) ऐश्वर्य के दाता ! ( सत्यराधः ) विद्यमान पदार्थों में उत्तम घर्ना 
चाले ( भग ) सेवने योग्य विद्वान्‌ आप ( नः) हमारी ( इमाम्‌ ) इस वर्तमान 
( थियम्‌ ) बुद्धि को ( दुदत्‌ ) देते हुए [ उसकी ] (sa, अव ) उत्कृष्टता से 
रक्षा कीजिये | हे ( भग ) विद्यारूप ऐश्वर्य के दाता ईश्वर वा विद्वान्‌ ! आप 
( गोभिः ) गौ आदि पशुओं ( अश्चेः ) घोडे आदि सवारियों और ( नृभिः) 
नायक कुल्लनिवाहक मनुष्यों के साथ ( नः) हम को (प्र, जनय ) प्रकट 
कीजिये । हे ( भग ) सेवा करते हुए विद्वान्‌ ! जिससे हम लोग ( नृवन्तः ) प्रशस्त 
age वाले ( प्र स्याम ) अच्छे प्रकार हो, वसे कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावार्थः--मजुष्यों को चाहिये कि जब जब इश्वर की प्रार्थना तथा विद्वानों 
का संग करें तब तब बुद्धि की ही प्रार्थना वा श्रेष्ट पुरुषों की [ही ] चाहना 
किया करें ।। ३६ ।। 


उ 


उतेदानी मित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः | भगो देवता | पङ्किश्चन्दः 1: 
पञ्चमः स्वर, Ul 
अथेश्वर्योन्नतिविषयमाह-- 
अब toad की उन्नति का विषय कहते हैं |! 
३४ 
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उततेदानी भग॑वन्तः स्यामोत मपित्व उत मध्ये 


अहम्‌ | उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य चयं देवाना 
सुमतौ eae ॥ ३७॥ 

उत | इदानीम्‌ । भगवन्त इति अर्गच्चन्त; |. स्याम्‌ । उत । 
प्रपित्व इतिं ase | उत । मध्यें | अहस्‌ ॥ उत । उदिते- 
्युत्‌ऽइता । मघ॒वन्नितिं मघऽवन्‌ | सूरस्य | वयम्‌ । देवानाम्‌ | 
सुमताविति सुञ्मती | स्याम्‌ ॥ २७ ॥ 

$.— (ser) अपि । ( इदानीम्‌ ) चतेमानसमये । (भगवन्तः) 

यु । ( स्याम )। ( उत ) अपि । ( प्रपित्वे ) पदार्थानां 
ग्रापणे | (उत )। (मध्ये) । (aa) दिवसानाम्‌ । (sa)! 
(उदिता ) उदयसमये | ( मघवन्‌ ) परमपूजितधनयुक्त ! (ater) | 
( बयम्‌ ) । ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ । ( सुमती )। ( स्याम )॥ ३७॥ 

gaa: È मघवन्‌ ! वयमिदानीमुत she sa अविष्यति उताहं 
मध्ये भगवन्तः स्याम | उत सर्थस्योदिता देवानां सुमतौ भगवन्तः स्याम ॥ ३७॥ 

भावारथः--मञष्यैवेतेमाने भविष्यति च योगेश्वयेस्योन्नते'लौंकि- 
कस्य व्यवहारस्य TSA प्रशंसायाञ्च सततं प्रयतितव्यम्‌ ॥ २७॥ 

पदार्थः--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्क ईश्वर वा विद्वन्‌ ! ( दयम्‌ ) हम 
लोग ( इदानीम्‌ ) वतंमान समय में ( उत ) और ( प्रपित्वे ) पदार्थों की प्राप्ति 
में (उत ) और भविष्यत्‌ काल में ( उत ) और ( अह्वास्‌ ) दिनों के ( मध्ये ) 
बीच ( भगवन्तः स्याम ) समस्त ऐश्वयं से युक्त हो । ( उत ) और (ae ) 
सूये के ( उदिता ) उदय समय तथा ( देवानाम ) विद्वानों की ( सुमतौ ) उत्तम 
बुद्धि में समस्त tad युक्त ( स्याम ) हों ।। ३७ ॥ 

भावार्थः मलुष्यों को चाहिये कि वर्तमान और भविष्यत्‌ काल में योग 
के ऐश्वयों की उन्नति से लौकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशंसा में निरन्तर 
प्रयत्न करें ॥ ३७ ॥ १ 


भग इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगवान देवता | निचृत्‌ त्रिष्डुप 
छन्द: | धैवतः खर: ॥ 


१. यथा भाषानुवादस्तथा “योगेश्वयस्योन्नत्या' पाटन भाव्यम : 
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चतुखिशद्ध्यायस्था मन्त्रा: २६७ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


wat एव भगवाँ २ ऽअस्तु देवास्तेन व्य भगंवन्तः 


स्यास | त त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर- 
एता भंवेह ॥ ३८ ॥ 

भगः | एव । भर्गवानिति भगञ्चान्‌ । अस्तु । देवाः । तेनं । 
वयम्‌ | मर्गवन्त इति मगञ्चन्तः | स्याम॒ ॥ तम्‌ । त्वा । मग । 
सर्वे: । इत्‌ । जोहवीति । सः । नः । भग । पुरणतेतिं पुरःएता । 
भव । इह ॥ ३८ ॥ 


पदार्थः---( भग ) भजनीयः सेवनीयः । ( एव )। ( भगवान्‌) 
प्रशस्तेश्वयेयुक्तः | ( अस्तु ) भवतु । ( देवाः) विद्वांसः । ( तेन) 
भगस्वरूपेण भगवता परमेश्वरेण we | ( वयम्‌ ) । ( भगवन्तः ) 
सकलशोभायु'क्ताः । ( स्याम) भवेम । ( तम्‌) । (चा) त्वाम्‌। 
( भग) अखिलशोभायुक्क ! ( सवैः) अखिलो जन: । (इत्‌) एव । 
( जोहवीति) भ्रृशमाह्वयति। (सः )। (नः) अस्माकम्‌। (भग) 
ambada ! ( पुरणता ) यः पुरस्तादेति, सः । (भव) | 
(इह )॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे देवाः ! यो भग एव भगचानस्तु, तेन वयं भगवन्तः 
स्याम । हे भग ! तं त्वा सवे इज्ञोहवीति । [हे] भग ! स त्वमि नः 
पुरएता भव ॥ ३८॥ . 

भावार्यः--हे agan ! यूयं यः सकलैश्वर्यसम्पन्नः परमेश्वरस्तेन, ` 
थे चास्योपासका विद्वांसस्तैस्सह सिद्ध आमन्तश्च भवत । यो 
जगदीश्वरो मातापितूचद्स्माु रुपयति, तद्भक्तिपुरःसरेणेद मजुष्या- 
नेश्वयेबतः सततं कुरुत ॥ ३८ ॥ 

पदार्थे:--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! जो (भग, एवं ) सेवनीय ही 
( भगवान्‌ ) प्रशस्त ऐश्वर्ययुक्त ( अस्तु ) होवे, ( तेन) उस ऐश्वयंरूप tet 
वाले परमेश्वर के साथ ( वयस्‌) इम लोग ( भगवन्तः ) समग्र शोभायुक्त 
( सम ) होरवे । हे ( भग ) संपूर्ण थोभायुक्त ईर ! ( तम, खा ) उन आप को 
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(ad; इत्‌ ) समस्त ही जन ( जोहवीति ) शीघ्र पुकास्ता है । हे (भग) 
सकल ऐश्वर्य के दाता ! (सः) सो आप ( इह ) इस जगत्‌ म (a: ) हमारे 
(पुरएता ) अग्रगामी ( भव ) इजिये ॥ ३८॥ 

भावार्थः--हे मजुष्यो ! तुम लोग, जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है 
उस के, और जो उस के उपासक विद्वान हैं उन के साथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ 
होओ । जो जगदीश्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता हे; उसकी 
अक्तिपूर्वक इस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्य वाले निरन्तर किया करो ॥ ३८॥ 


इति पद्चापप्रान्तीयविश्वविद्यालयस्य शाखिपरीचायां भगवदयानन्द- 
विरचित यजुर्वेदभाष्यस्थ निघोरितांऽशः पूर्तिमगात्‌ ॥ 


a ब ET 
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अपाणिनीय-पद-विमर्श 
अर्थात्‌ 
ऋषि द्यानन्द्‌ के वेदभाष्य में प्रयुक्त 
अपाणिनीय el पर विचार 
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` ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य में प्रयुक्त 
अपाणिनीय पढौं पर विचार 


पूर्वे मुद्रित भाष्य में लगभग ५०-६० पद ऐसे प्रयुक्त हैं, जिन्हे qimay: 
साम्मतिक वैयाकरण असाधु अथवा अपशब्द मानते हैं । हमने उन पदों के 
Test के सम्बन्ध में ससूहावलस्बन से विचार करना उचित समझ । इसलिये 
हमने उन पर्दो पर टिप्पणी लिखी-- । 
अस्य पदस्य साधुत्वं परिशिष्टे guan, | 
अथोत्‌-- इस पद्‌ का साधुत्व परिशिष्ट में देखें । 
अतः हम यहाँ उन पूवेसंकेतित सभी पदों के साधुत्व का विस्तार से प्रतिपादन 
करेंगे । उक्त शब्दों के साधुत्व के. विषय में क्रमशः लिखने की अपेक्षा उनका 
वर्गीकरण करके लिखना अधिक लाभदायक होगा । इसलिये इम उन प्रयोगों 
का वर्गीकरण करके उनको निम्न विभागों में विभक्त करते हैं-- ; 
धातु-सम्बद्ध पद--- 
१--अपठित धातु का प्रयोग । 
२- आत्मनेपद्‌ परस्मैपद्‌ का अस्थान में प्रयोग । 
३--गण-अपठित प्रयोग । 
४--खाथिक णिच्‌ का अभाव | 
४--ल्यपू आदेश का अभाव तथा प्रत्ययान्तर कल्पना | 
६--धातुस्थ अनुन[सिक लोप का अभाव | 
७--अस्थान में णिलोप | 
८ अस्थान में इटू का आगम तथा उसका अभाव | 
९--अप्रयोज्य क्रियापद का प्रयोग | 
नाम-सस्बद्ध पद-- 7 
१०--असिद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग । 
११--असिद्ध विभक्ति-रूप का प्रयोग | 
१२--अन्य विभक्ति के स्थान में अन्य विभक्तिं का प्रयोग | 
१३- समानवाक्य में विभक्ति भेद। - 
१४--लिङ्गभेद। - 
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-= में समासान्त आदि कार्य अथवा उनका अभाव | 
eae अर्थ मै मूल प्रातिपदिक का प्रयोग | 98 

ga प्रकार वर्गीकरण .करके पूर्व संकेतित पदें के साधुलज्ञापन में जहाँ ai 
सुगमता होगी ( एक ही हेतु को बार बार दोहराना न पढ़ेगा ), वहां पढनेवाला 
को भी समकने में सरलता होगी । इतना ही नहीं, इस प्रकार वर्गीकरण करके 
असाछु समके जाने वाले प्रयोगों पर प्रकाश डालने से रामायण-महाभारत आदि 
` समस्त आर्ष वाङ्मय में प्रयुक्त इन जैसे सहा Wai के साधुत्व का ज्ञान भी 
अनायास हो जाएगा | 

साधुत्व ज्ञापन के प्रकार 

किसी प्रयोग के साधुत्व ज्ञापन के दो प्रधान प्रकार हैं- 

१--प्राचीन-शिष्ट-प्रयोग-निद्शेन ।' 

२--पाणिनीय आदि व्याकरण MST का अचुगमन ।' 

इनमें से प्राचीन शिष्ट प्रयोगों का निदर्शन तत्तत्‌ शब्दों के साधुत्व ज्ञापन में 
मुख्य प्रमाण है । महाभाष्यकार पतब्जलि लिखते है 

“्यद्वि-वहि शिष्टः शब्देष प्रमाणं, किमष्टाध्याय्या क्रियते ! 

शिष्टपरिज्ञानार्थाऽष्टाध्यायी । ६। ३। १०६॥ 

अर्थात्‌ यदि fie दी ही शब्दों के साधुत्व विषय में प्रमाण हैं, तो 
अष्टाध्यायी से क्या किया जाता है ? ( =अष्टाध्यायी का क्या प्रयोजन है ? ) [उत्तर] 
शिष्टे के परिज्ञान के लिये अष्टाध्यायी है | 

यह है शिष्ट-प्रयोगों के विषय में वैयाकरणवाडूसय के प्रमाणीभूत आचार्य 
पतन्जलि की सम्मति । परन्तु आजकल के लक्षणेकचक्षुः वैयाकरण रामायण” 
महाभारत आदि आर्प वाङ्मय मे प्रयुक्त जिन शिष्ट आएं प्रयोगों के परिज्ञान के 
लिये भगवान्‌ पाणिनि ने अपने शास्त्र का प्रवचन किया, न केवल उन शिष्ट 
प्रयोगों को ही असाधु कहते हैं, अपि तु वे भगवान्‌ पाणिनि के सून्नपाठ में प्रयुक्त 
पचासों प्रयोगों को भी असाघुसझपशव्द कहने से नहीं चूकते । उनके मत में 


NUIT IN MERE > न ल्न 


१. ऋषि दयानन्द की क्मावेदांदमाष्यभूमिकाः और Sear 


के कतिपय प्रयोगों को तात्कालिक पण्डितों ( गुरुप्रसाद-दृषीकेश-भगवानदा | 


` महेशप्रसाद-ग्रस्बिकादत्त व्यास ) ने age बताया था। उनकै ति 
प्रतिपादन के लिये ऋषि दयानन्द ने उपयुक्त दोनों प्रकारा का आश्रय 
था। प्रथम प्रकार के लिये देखिये ER दयानन्द के पत्र और 


(द्विश do ) पर २२२ पर छुपा पुस्तक आवोध-निवारण AE की age 


पुस्तक श्रवोध-निवारण SS 
लेल और द्वितीय प्रकार के लिये वही पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ६२, ६१ | 
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भगवान्‌ पाणिनिः पर घोटकारूढस्य घोटक एव Resa? आभाणक 
पूर्णतया चरितार्थं होता है । इसलिये शब्दसाधुत्व विषय में शिष्ट-प्रयोग-निदर्शन 
के सुख्य प्रमाण होने पर भी, हम उसे सहायक रूप से ही अपनाएंगे। अथात केवल 
शिष्ट-प्रयोग-निदर्शन मात्र से किसी पद के साधुत्व का प्रतिपादन नहीं करेंगे F 


व्याकरणानुगमन द्वारा साधुत्व प्रतिपादन के निम्न प्रधान प्रकार हैं-- 

१--प्रकृत्यन्तर-सदुभाव को द्योतित करना | 

२--प्रत्ययान्तर-सदुभाव को द्योतित करना | 

३--गण'काये के उपलक्षणत्व को प्रकट करना | 

४--प्रयोक्ता के अभिप्नाय का अन्य प्रकार से ज्ञापन होने पर 
तद्वाचक अंश के प्रयोग की अविवक्षा | 


ब्याकरण-शासत्र का अनुरामन करते हुए शिष्ट-प्रयोगा के साघुस्व प्रतिपादन 
के जो चार प्रकार लिखे हैं, उन पर कुछ लिखने से पूर्व पाणिनीय व्याकरण की 
स्याख्या के सम्बन्ध में कुछ संकेत करना आवश्यक है | क्योंकि उससे प्रकृत विचार 
में महती सहायता मिलेगी । 


पाणिनीय शास्त्र की वतमान व्याख्या 

सबसे प्रथम चिद्वन्मदाचुभावें का ध्यान हम इस ओर आकर्पित करना चाहते 
हैं कि पाणिनीय व्याकरण की जो व्याख्या विक्रम की ४ थी शती से लेकर आज 
तक की जाती है, वह नितान्त दूपित है । इस व्याख्या को प्रमाण मानने से जहाँ 
प्राचीन प्रामाणिक आर्षे वाङ्मय के weet शिष्ट-प्रयोग अशुद्ध ठहरते हैं, वहाँ 
पाणिनि के अपने शाख में प्रयुक्त लगभग १०० एक शत प्रयोग भी असाधु सानने 
पढ़ते हें । पाणिनि जैसा प्रामाणिक वैयाकरण, जो दूसरों को साधु असाधु शब्दों 
का परिज्ञान कराने के लिये शध्द-शाख का प्रवचन करता है, वह स्वयं अपने ग्रन्थ में 
औत्तरकालिक व्याख्याकारों की मति के अनुसार, एक शत असाधु प्रयोग करेगा, 
यह यात किसी भी विचारवान्‌ की समझ में कभी नहीं आ सकती । आधुनिक 
चैयाकरण पाणिनि के उन प्रयोगों को सीधे सुँह तो असाधु अथवा अपशब्द नहीं 


कहते, परन्तु छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति, AAA साधु इस प्रकार असप 


१. इसके अन्तरगत विकरण-इट-अनिद्‌-आत्मनेपद-परस्मैपद आदि . विधियों और 


ग्रातिपदिक-गण संतरन्धि समस्त कार्यों का संग्रह समझता चाहिये। _ 
२. महामाष्यकार ने भी इन वाक्यों का प्रयोग किया है, परन्तु उन का वह 
अभिप्राय नहीं, जो साम्प्रतिक वैयाकरण समभते हैं (Ke एड ४ टिप्पणी १)। 
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शब्दो में उन्हें असा अवश्य कहते हैं।? पाणिनि के कतिपय तथाविध प्रयोग 


नीचे उद्धत करते हैं-- 
: पाणिनि प्रयोग दोष साधु समझा जानेवाला प्रयोग 
बृद्धिरादैच्‌ (१1१।१) कुत्व का अभाव ( आंदैक्‌ ) 
amar (१॥१॥ १०) » 2? ( नाग्घलौ ) 


sua (१। १ । ६६) शट का अभाव ( अण्णदित० )' 
भूवादयो८ ( १॥ ३॥ १) मध्य में वकारागम ( स्वादयो धातवः )* 
झन्वच्यानु० (३ । ४ । ६४ ) ऊत्‌ का अभाव ( अनूच्यानु० )* 
wadda ( ३। १।१२४ ) cee में ष्ठी ( ERAT णयत्‌ ) 
युबोरणाको ( ७ । १ । 1 ) समाहार में नपु सकाभाव ( युदुनोऽनाकौ ) 
इतरेतरयोग में व-लोप ( युब्वोरनाकौ )* 
पाणिनीय शास्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या 

पाणिनीय व्याकरण तथा उपलब्ध समस्त व्याकरण वाड्मय का और प्राचीन 
विविध संस्कृत वाड्मय का वर्षौं तक अनुशीलन करके हम इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि यदि पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिक व्याख्या जावे तो उस 
व्याख्या से न केवल पाणिनीय प्रयोगों का ही साम्प्रतिक वैयाकरणो द्वारा 
उद्घोषित असाधुत्व दोष दूर हो जाता है, अपितु समस्त प्राचीन आप वाझाय 


१. अत्र हरदत्तः--छन्दोवद्‌ ऋषयः कुर्वन्तीति ॥ अस्यायमाशयः--श्रसाधव 


एवैते त्रिशङक्वाद्ययाज्ययाजनवत्‌ तपोमाहासम्यशालिनां मुनीनामसापु- 
प्रयोगेऽपि नातीव बाधते। मट्टोजिदीक्षित, शब्दकोस्तुम १। ४। ७॥ 
इतिहासपुराणेष्वपशन्दा अपि संमवन्ति। हरदत्त, पदमञ्जरी भाग १, ४४ ७॥ 

२. इसी प्रकार 'सिद्धमनस्त्वात' वार्तिककारीय प्रयोग (१।१।१०)। 
यदि ये प्रयोग असाधु ग्रप्रयोगाह हों, तो 'हलो5नन्तराः संयोग? (१। १1७) 
की बृत्ति 'अज्मिरब्यवहिंता हल; संयोग संज्ञा भवन्ति’ में सभी चैयाकरणो का 
“ञञ्मिः? प्रयोग श्रपशन्द ही होगा | 

३. तुलना करो- “तसिमन्निति निदि पूर्वस्य' (१ । १। ६६)। 'डमो हखादचि 
ङमुण्नित्यस' (८। ३ । ३२) सूत्र से sae का नित्य विधान है | 

४. इस विषय के लिये देखिये हमारा 'संस्कृत व्याकरणशाज् का इतिहास' भाग १ 
पृष्ठ २१-२४ | A 

५. इसी प्रकार “तिरयच्यपगेः (३ | ४। ६० ) में भी 'तिरख्यपरव पार 
होना चाहिये । - 

६. इस सूत्र के महामाष्यादि व्याख्यान ग्रन्थ | . 
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में प्रयुक्त सहं शिष्टअयोगों का ( जिन्हें सास्रतिक वैयाकरण असा मानते हैं ) 
साधुत्व भी व्यवस्थापित हो जाता है | 

अन्य महान्‌ लाम--इसके द्वारा एक महान लाभ यह होगा कि संस्कृत 
आपा के उत्तरोत्तर संकोच अथवा हास के कारण acai विलुप्त हुए नाम तथा 
धातुओं और उनसे निष्पन्न होने वाले लों पदों का अनायास परिज्ञान हो जावेगा । 
देखिये, भट्ट ङुमारिल क्या लिखता है-- 

‘ar इनास थि विनष्ट: शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवैक मुपलक्षणम्‌, 
तडुपलक्षितरूपाणि च | तन्त्रवार्तिक १ । ३ । १२, पृष्ठ २३३, पूता सं० | | 

अर्थोत--[ संस्कृत भाषा का ] जितना स्वाभाविक शब्द समूह नष्ट हो गया 
है, उसके उपलक्षक व्याकरण शाख के नियम अथवा तज्निदिष्ट रूप हैं । 

जब मैंने भट्ट कुमारिल की यह पङ्क्ति पढी, तो महान्‌ आश्रयं हुआ | हम 
लोग वर्षों परिश्रम करके जिन तरचों को पाते हैं, वे प्राचीन आचायों को पूर्वतः 
परिज्ञात होते हैं। इसी कारण हमें बारम्बार “मध्यकालीन दैयाकरण' पद का प्रयोग 
करना पड़ता है | अस्तु । 

अपर महान लाभ- संस्कृत भाषा के विलुप्त सहस्नों नाम तथा धातुओं 
siz उनसे निष्पन्न लक्षा शब्दों के प्रकाश में आ जाने पर तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान का चेत्र अति विस्तृत हो जाएगा । उससे भारोपीय ( इण्डोयोरोपियन ) 
अथवा सेमेटिक-हेमेटिक आदि परिवारों में विभाजित' भाषाओं और उपसाषाओं 
के शब्दों की तुलना से भाषाविज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति उत्पन्न हो जावेगी | 


१. ये विभाग काल्पनिक हैं । “ग्रे” का मत हे कि “एक समय देखा जायेगा कि 
वर्तमान में प्रथक्‌-पथक्‌ माने गये प्रधान-प्रधान माषा-परिवार ( इण्डोयारो- 
पियन हेमेटिक सेमेटिक अलिंक आदि ) एक ही वंश परस्परा के सिद्ध हो” 
(go ३०२ )। इस विषय के अधिक परिशान के लिये देखिये पं० भगवद्दतजी 
कृत “भाषा का इतिहास” पृष्ठ २१६-२२२ (संस्क० २ ) | 

२. थोड़े से खपरिशात शब्दों के आधार पर विविध भाषाओं की तुलना करने का 
कैसा फल होता है, इसके लिये 'बॉप' जैसे प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक का लेख 
पढ़िये । वह लिखता है- “कतिपय शब्दों की तुलना से शत होता है कि 
योरोपियन भाषाओं की अपेक्षा बंगला संस्कृत से श्रधिक दूर हे । बंगला के 
व्याप और 'बोहिनी' शब्दों का संस्कृत के पितु और खस शब्द से कोई 
दूर का भी सम्बन्ध नहीं है।” द्रषटव्य--बैं० वाइसय का इतिहास भाग १, 

पृष्ठ ६६, ६७ सं० २। वस्तुतः 'बॉप' का लेख शुद्ध ह| उस विचारे को 
पता ही नहीं कि संस्कृत में पिता के लिये 'वाप' और स्वसा के लिये “भगिनी 
शब्द भी हैं, जिनसे बंगला के बाप और बोहिनी शब्दों का सीधा सम्बन्ध हे । 
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चदेशिक तथा बिना विचारे उनके पदचिहँ पर चलने वाले हमारे भारतीय 
भाषाविज्ञों को भाषाविज्ञान पर नए सिरे से काम करना होगा । उनके wg 
निर्धारित अनेक काएपनिक सिद्धान्त अनायास धूलिसात्‌ हो जाएंगे'। इससे संस्कृत 
भाषा का गौरव जिसे योरोपियन आपा चैज्ञानिको ने ईसाई और यहूदी पक्षपात 
फे कारण नष्ट कर दिया है," पुनः प्रतिष्ठापित होगा और उसकी संसार को 
सम्पूर्ण भाषाओं की जननी? कहाने की पूर्ण योग्यता प्रकाश में आ जावेगी | 
वैज्ञानिक व्याख्या का स्वरूप ओर उसका लाभ 

हम यहाँ पाणिनीय व्याकरण की चैज्ञानिक व्याख्या का स्वरूप और उस 
ब्याख्या द्वारा प्रकट होने वाली विलुप्त प्रकृतियों ( नाम तथा धातुओं ) का 
दिग्दर्शन कराने के लिये पांच उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 

१ पाणिनि का सूत्र है-मनोर्जातावञ्यतो षुक्‌ च। ४1 १ । १६१॥ 

दैयाकरण इसका अर्थ करते हैं--पष्ठी समर्थं ( =पष्ठ्यन्त ) ‘ag’ प्राति- 
पदिक से अपत्य अर्थ में “अन्‌? और 'यत? त्यय होते हैं, यदि जाति अर्थ जाना 
जाए, तथा प्रत्यय के साथ मनु प्रातिपादिक को 'घुक' ( अन्त में पकार ) का 
आगम होता है | यथा--मनु की अपत्य रूप जाति--मालुप और मनुष्य | 

प्रश्न होता है कि मनु शब्द में पकार नहीं है, तब उस.से निष्पन्न माचुप 
और मनुष्य में कहाँ से और किस प्रकार आया ? साम्प्रतिक चेयाकरणो के पास 
इसका कोई उत्तर नहीं । इसका यथार्थ उत्तर हमारी वैज्ञानिक व्याख्या ही दे 
सकती है। ` 


बृहस्पति के सादृश्य पर माना है । और बृहस्पति के पूर्वपद को षष्ठी का 
एकवचन लिखा है। ये दोनों ही मत नितान्त श्रशुद्ध हैं। खरशाल् के 
अनुसार बृहस्पति का पूर्वपद औरणादिक "कसुन प्रत्ययान्त हे । इसी प्रकार 
ऋृतस्पति का ऋतस्‌ मी । इसकी विशद मीमांसा के लिये देखिये हमारा 
“वैदिक-खर-मीमांसा”? ग्रन्थ पृष्ठ ८७, ८८ | 

२. देखिये, श्री do मगबददत्तजी कृत भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग १" 
भारतीय इतिहास की विकृति के कारण, ato ३ । विशेष पृष्ठ २५-४२ तक । 

३. समबा तस नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । Sauer wat" 
मनु १] २१॥ 'चेदमाषा अन्य सब भाषाओं का कारण हे' । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती, सत्यार्यप्रकाश, शताब्दी सं० भाग १, ९० ue 
पूना के व्याख्यान ( उपदेशमञ्जरी नाम से प्रसिद्ध ) में--इस सळ, 
भाषा के सदृश ag मधुर और व्यापक सर्वमाषाओं की माता अन्य कौन सी हैं 
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वैज्ञानिक व्याख्या--संस्कृत भाषा में मानव maa और मनुष्य तीन 
प्रायः सदश पकार्थेक शब्द प्रयुक्त होते हैं । इनकी परस्पर में तुलना करने से 
विदित होता है कि मानव और mga के आदि ( प्रकृति ) भाग में कुछ भिन्नता 
है और अन्त ( प्रत्यय ) भाग “अ' समान है ( स्वर की इष्टि से अण और अण 
दो प्रत्यय होते हैं, परन्तु 'अ' अंश दोनों में समान है ) i mga और मनुष्य के 
आदि ( प्रकृति ) भाग में समानता ( प्रत्यय निमित्तक वृद्धि काय की उपेक्षा करके ) 
है, और अन्त्य ( प्रत्यय ) भाग में विषमता दै । इस अन्वयब्यतिरेक रूपी 
तुलना से स्पष्ट है कि इन तीनों शब्दों की एक मनु प्रकृति नहीं हैं। मानव की 

प्रकृति हे और aga तथा मनुष्य की पकारान्त मनुप । इस अन्वयव्यतिरेक 
से सिद्ध तत्त्व के प्रकाश में इस सूत्र की चैज्ञानिक व्याख्या होगी-- 

ward ag प्रातिपदिक से जाति विशिष्ट अपत्य अर्थ में अन्‌ और यत्‌ 
प्रत्यय होते हैं तथा सजु को ge ( अन्त में पकार ) का आगम होता है। 
अर्थातू--मलु के अन्त में पकार का योग करके मूल प्रकृति भूत मनुष्‌ रूप 
प्रातिपदिक बनाकर ( =पङृत्यन्तर की कल्पना करके ) उससे अन्‌ और यत्‌ 
प्रत्यय करो । र 

इस व्याख्या के अनुसार प्रत्यय विधान साक्षात्‌ मज से न होकर मनुप्‌ 
से होगा । ; 

प्रकृत्यन्तर कल्पना का लाम- मारी ब्याख्या के अनुसार जो Aga’ 
प्रकृत्मन्तर की कल्पना की गई है, उसका एक लाभ यह भी है कि उससे निष्पन्न 
तथा पाणिनि से अविहित शब्दों का साधुत्व उपपन्न हो जाता है । पाणिनि की 
वर्तमान व्याख्या के अनुसार 'मानुप शब्द का प्रयोग मानव जाति रूप ad से 
waa नहीं हो सकता । परन्तु हमारी व्याख्यानुसार जब पाणिनि स्वतन्त्र 
‘aay प्रकृति के अस्तित्व का ज्ञापन कर देते हैं, तब उस स्वतन्त्र “TET all 
से अन्य अथो में भी यथाविहित प्रत्यय होकर तस्य इद्म्‌ आदि अर्थों में भी 
MTL शब्द का साधुत्व उपपन्न हो जाता है | जातिरूप अपत्य अर्थ से अन्यार्थ में 
मानुप का प्रयोग प्रायः उपलब्ध होता हे । यथा-- द 

माजुषं ह ते यज्ञ कुवेन्ति । शत० १। ४७। ४। १ ॥ 

सोगांश्चातीब मानुषान्‌ | Ale उद्यो० ६० | ३६॥ 

. यहाँ मनुष्य सम्बन्धी तस्येदम्‌ (४।३। १२० ) अर्थ में मानुष पद 

प्रयुक्त है | 

ATL अकति का सङ्भाव- मते शरष्टाष्यायी की वैज्ञानिक ब्याख्या द्वारा 
जिस aay प्रकृति की कल्पना की है वह शराश्ज्ञायसाण नहीं है। AST 


` 
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चकारान्त प्रकृति वेद में बहुधा व्यवहृत है । इतना ही नहीं, मनुष्य की प्रकृति - 
मनुप है, ऐसा यास्क ने भी माना हे । उन्होंने लिखा है-- 

मनुष्य; Se AAT ATT वा। निरुक्त ३। ७॥ 

मचुष अकारान्त--पकारान्त ATT प्रकृति का सद्भाव दशो चुके | वेद मै 
aga अकारान्त शब्द. भी बहुन्न उपलब्ध होता है। अकारान्त मजुप भी 


उकारान्त शब्द प्रायः सकारान्त अथवा पकारान्त भी देखे जाते हैं । इसी तथ्य का 
निर्देश वैयाकरणों ने 'स्ेप्रातिपदिकेभ्यः जुग्‌ बक्तव्यः ( ७। १। ५१) 
दधिस्पति मधुस्यति वचन द्वारा किया है । तद्नुसार दधिस्‌ मधुस्‌' 
स्वतन्त्र प्रकृतियां हैं । `. सकारान्त अथवा पकारान्त शब्द अकारान्त भी प्रयुक्त 
होते हैं । यथा उयोतिप्‌--ज्योतिप, TTT, धनुष । इस प्रकार अनेक शब्द तीन 
प्रकार के उपलब्ध होते हैं। VT SHUT, धनुष्‌ पकारान्त, घजुष अकारान्त | 
* इसी प्रकार मनु ATT मनुष | 
२--कात्यायन का वात्तिक है--नयते! छुक च। ३ । २ । १३४ ॥ अथौत्‌ 
“नी! arg? ले तच्छील आदि अथो में ‘qa’ प्रत्यय होता है और घातु को Ge 
(अन्त में पकार) का आगम होता है। यथा--नी+तृन्‌=्ने+तु=नेष्‌+त= 
नेष्टुज्नेष्टा । 
यहाँ भी बही प्रश्न उपस्थित होता है कि 'नी' घातु से 'ठृन्‌' प्रत्यय करने 
पर नेतृ-नेता प्रयोग बनता है । नेष्टा में पकार कहाँ से आया ? पकार न धातु 
में है और न प्रत्यय में । $ 
संस्कृत भाषा में 'नेता' और 'नेश' दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं । न 
नेता शब्द का सीधा सम्बन्ध “नी” धातु से है, देसे ही er का सम्बन्ध “विप 
धातु के साथ होना चाहिये | अप्रसिद्ध प्रकृतिवाले Aw शब्द में वास्तविक 
१, तुलना करो-मधुषा संगौति । तै० do २। ४। ६ ॥ हमारे विचार में 
(दधिष्यति मधुष्यतिः पाठ होना चाहिए | | 
२. इसी प्रकार अमिसः भी स्वतन्त्र शब्द्‌ हे | इसी के अपश्रंश इणडोयोरोपियन | 
भाषाओं मे 'इमिस्‌' ‘eRe आदि विविध स्मो में मिलते हैं | | 
३. दीर्घ “नी निर्देश साम्प्रतिक वैयाकरणा के अनुसार है। वस्तुतः 
सारस्य से 'नि’ हसवान्त खतन्त्र घातु प्रतीत होता है। MANIM , 
करने पर नीषू अवस्था में गुण नहीं हो सकता | वैयाकरणा ने इस दोष 
Fate के लिये व्यर्थ कल्पनाएं की हैं | 
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| 
| 
आद्युदात्त है । 
संस्कृत भाषा में शब्दों का वेपुल्य- संस्कृत भाषा में अकारान्त इकारान्त 
| 
| 


TE. 
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वैज्ञानिक ब्याख्या का खरूप ओर उसका लाम [ २७७ 


` धातु के सम्बन्ध को बताने के लिये वार्तिककार ने लोकप्रसिद्ध 'नि' धातु 
के अन्त में पकार जोड़कर ‘Pry’ धातु रूप बनाकर “तृन्‌ प्रत्यय करने का विधान 


ड है = मकार Wee “निप? धातु का उद्धार अथवा परिज्ञान अनायास 
जाता है | 2 


इस व्याख्या का लाभ--इस व्याख्या का लाभ यह है कि वेद में 
नेषणि ( wo ३० l १२६ | ३ ) नेषत्‌ ( ऋ० १। १४१। ग. नेषति 
( ऋ० ४ । ४७६ । १ ) नेषि (ऋ० १। ३१ । १८ ) नेष्ट्रात्‌ ( ऋ० १1१४६ ) 
आदि विविध क्रिया और नाम पदों का साधुत्व अनायास उत्पन्न हो जाता है। 

महाभाष्यकार द्वारा अनुमोदन--हम सूत्र और वात्तिक आदि की वैज्ञानिक 
ब्याख्या द्वारा जिस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, उसका अनुमोदन महाभाष्य के 
अनेक स्थलों से होता है | प्रकृत वार्सिक पर भगवान्‌ पतज्ञल्रि ने लिखा है-- 

न वा वक्कब्यम्‌ | कि कारणम्‌ ? धात्वन्तरं नेषतिः 1 कथं ज्ञायते ? 
नेषतु नेणात्‌_ इति दि प्रयोगो दश्यते । इन्द्रौ वस्तेन नेषतु, गावो 
नेष्टात्‌ ॥ 

` अर्थोत्‌- नेष्टा शब्द की सिद्धि के लिये 'नी” :धातु को पुक का आगम 
कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि “निप्‌' स्वतन्त्र धातु है । डैसे जाना जाता है? 
नेषतु नेष्टात्‌ प्रयोग देखे जाते हैं ( जो निप धातु मानने पर ही उपपन्न हो सकते 
हैं, क्योंकि “नी' को ge आगम तृन्‌ के योग में कहा है । वह नेषलु नेशत्‌ 
में नहीं हो सकता ) | यथा--इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गाधो नेष्टात्‌ । 

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि हम सूत्र-वात्तिकों की चैज्ञानिक ब्याख्या 
द्वारा प्रकृत्यन्तर सद्भाव की जो कल्पना करते हैं, वह महाभाष्यकार 
को अभीष्ट है | महाभाष्य के निम्न स्थल gea हैं-- 

१--वृह ( gy रहित ) प्रकृत्यन्तर १।1१।४॥ ६१ ४ २४॥ 

२--निष प्रकृत्यन्तर ३। १ | ३४ ॥ ३। २ । १३६ ॥ 

३--पृण मण ( श्नम्‌ रहित ) घात्वन्तर ३। १। ७८॥ 

४--खुधातक, व्यासक, वरुडक, निषादक, चण्डालक, बिम्बक ( अकर 

रहित ) प्रकृत्यन्तर ४ | १ । soll 

४--पीतक ( कन्‌ रहित्‌ ) प्रकृत्यन्तर ४1 २। २॥ - 

३।१।७८॥ ३। २। ११५॥ ४।१।६७॥ ४।३।२२॥ . 
४।३।८४॥ ५।२।२६॥ ६।१।६०॥ ६॥२॥२५॥ 
६।४।२४॥ ७।३।८७॥ 


३६ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ 


>» 


igitized by Arya sagatio ra Rano eGangotri 
२७८ † ; 3 


६--हेमन ( देमन्त-तक्लोप रहित ) प्रकृत्यन्तर ४ । ३ । २२ ॥ 
७--तैल ( विकार प्रत्यय रहित ) प्रकृत्यन्तर ९ । २। २३ ॥ 
afisa ( आदेश रहित ) प्रकृत्यन्तर ६ । १ । ३० ॥ 
६-सपल्न ( स्त्रीलिंग में विहित ४। १ । ३१ नकारादेश रहित) 
प्रकृत्यन्तर ६ । ३ । ३९ ।। 
१०--स्पश कश वश ( स्पाश्-काऱ्ट-वा*ट उपधा TAS रहित ) प्रकृत्यन्तर 
७॥३॥ ८७ ॥ ; 
इन उदाहरणों में प्रकृत्यंश में विहित लोप आगम वर्णविकार आदि के 
सभी प्रकार के उदाहरण संग्रहीत हो गये हैं । 
३--पाणिनि का सूत्र दै-कन्यायाः कनीन च । ४। १ । ११६ ॥ 
इसका अर्थ किया जाता है--पष्ठी समर्थ ( पष्ठ्यन्त ) “कन्या शब्द से 
अपत्य अर्थ में 'अणू' प्रत्यय होता है और कन्या को 'कनीन' आदेश हो जाता 
है । कन्या ( कु वारी ) का पुत्रन्कानीन । 
यहाँ पर यह विचारणीय है कि “कन्या? का 'कानीन' से दूर का भी सम्बन्ध 
नहीं, कन्या से अणू होकर कान्य प्रयोग होना चाहिये । कानीन की हृति 


“तो 'कनीना? ही हो सकती है | 


वैज्ञानिक व्याख्या--पाणिनि के उक्त सूत्र की वैज्ञानिक व्याख्या होगी-- 


'कन्या' शब्द से अपत्य अर्थ में “अण्‌? प्रत्यय होता है और कन्या के स्थान पर. 


“कनीन? ( प्रातिपदिकमात्र, स्त्रीत्व विवक्षा में ‘कनीना’ ) आदेश होता है। 
अर्थात्‌ कन्या अर्थ वाले कनीना ( स्त्रीत्व विशिष्ट ) प्रकृति से अपत्य अर्थ में 
अण्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा जानना चाहिए | कन्यावाचक कनीना पद चैदिक 
साहित्य में aga उपलब्ध होता है । Fo आ० १। २७। ६ में कनीना का 
दूसरा रूप कनीनी औी प्रयुक्त है । दोनों मध्योदात्त कनीन प्रातिपदिक से_स्त्रीलिंग 

में टापू और Sty होकर निष्पन्न होते हैं । 
कनीना प्रकृति कल्पना का लाभ--पाणिनि के उक्त सूत्र की वैज्ञानिक 
व्याख्या करने से कन्या अर्थ में जो 'कनीना' प्रकृति का सदूमाव ज्ञापित होता है! 


' उसके प्रकाश में अवेस्ता के 'हओमयश्तः ६ । २३ का पाठ पहिए- 


इ ओमा तास्‌ चित्‌ या_कइनीना ( संस्कत सोमः ताश्चित्‌ याः कनीना'“) 
इसमें परित 'कइनीना” 'कनीना' का ही अपभ्रंश है, यह स्पष्ट है । करीत के 
अज्ञान में इसका सम्बन्ध 'कन्या' से समझा जाएगा, जो कि सर्वथा शरुत है। 
इसले स्पष्ट है कि वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा सुस प्रकृतियों का उद्धार करने से भा 


वैज्ञातिको को भाषाओं की पारस्परिक तुलना के लिये एक नई दृष्टि और विश ` | 


क्षेत्र उपलब्ध हो जाता हे । 
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व्याख्या का खरूप और उसका लाभ [ २७६ 


४--पा्तिककार का एक वातिक हे--हृग्रहोभेश्‍्छुन्दसि स्य ८।३।३४॥ 
mig और “अह' (गृह ) के हकार को भकार हो (ग्रह ) के हकार को भकार होता हे । भरति, 
Tule । यहाँ दो बातें विचारणीय हैं । प्रथम--'ह' के 'हः को 'भ' करने की 
आवश्यकता ही क्या है ! जब कि स्वतन्त्र a’ घातु का घातुपाठ में सरवसम्मत 
पाठ उपलब्ध है । यदि कहा जाए कि धातुपाठ पठित oz’ का हरण अर्थ नहीं 
है, यह भी कहंना तुच्छ है । देयाकरणों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि घातुपाठ 
में लिखित अथं उपचा हैं, घात बहथंक होते हें । इस सिद्धान्त के अनुसार 
स॒ का हरण अर्थ स्वीकार किया जा सकता हे । दूसरा - ‘oe’ के 'ह' को 'भ! 
और 'र' को 'ऋ' कैसे हुआ ? गृभ्णाति शर्म आदि शब्दों की ae ग्रह_ 
आदि शब्दों के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों प्रकार के प्रयोगों 
की दो gum शयक्‌ ( गृम-ग्हजमह ) सूल प्रक्रतियाँ होनी चाहिं । 

चैज्ञानिक व्याच्या ad रकाः कलो lh 
है, उसका अथं वह भी है, जो 'हरति' का दै । इसी प्रकार अह ( ग्रह ) के हकार 
को अकार रूप होकर जो ग्रभ रूप निष्पन्न हो जावा है, वह ग्रहणात्यथेक स्वतन्त्र 
धातु है।' न j 


इस प्रकार की व्याख्या करने से “खू? के हरणरूप अथोन्तर :की प्रतीति 
होती है, और ग्रह (ye) Fad परिवर्तन से स्वतन्त्र ग्रम धातु का परिज्ञान 
होता है । इस शुभ धातु के प्रयोग चेद में तो उपलब्ध होते ही हैं, यास्क भी गे 
शब्द का निर्वेचन इसी धातु से दर्शाता है और उसकी स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार करता है । वह लिखता है — 

Tat ग्रभे), शुणात्यर्थे,` गिरत्यनर्थानिति वा | निरुक्त १० । २३ ॥ 

wia mi 'गुणाति' (शब्द) अर्थ में वतमान 'गुभ' धातु से, अथवा अनरथों 
को निगल जाता है, नष्ट कर देता है, इस कारण 'गिरति' ( निगलना ) अर्थ में । 

१ पाणिनि का समासान्त विधायक एक सूत्र है--राजाहस्सखि- ` 
भ्यएच्‌ | ५। ४। ६४१ ॥ 


A 


१. इसी प्रकार ग्राहक आदि में ग्रह की उपधा दीर्घ॑त्व द्वारा निदशित e मी. 
BI धातु है। देखिए महामारत बन० १३२। ४ का oma प्रयोग | 

२. यहाँ पाठ भ्रंश हुआ है, ऐसा प्रतीत होता हे । TARA पाठ होना 
चाहिए. | क्योंकि वेद में “एम! धातु का प्रयोग 'प्रहः धातु के आर्थ में मिलता 
है। खयं यास्क ने मी आगे 'यदा हि खरी ga वाक्य में 
रहयति का ही प्रयोग किया है । ु 
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इसका अर्थ है- राजन्‌, अहन्‌, और सखि शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे 
तत्युरुष समास से 'टच प्रत्यय होता है | टच्‌ प्रत्यय होने पर पाणिनीय नियम 
के अनुसार अर! भाग का लोप होता है और रूप बनता है-मद्रराजः 
काशीराजः, द्थदद), SAE: | 

इस ब्याख्या के अनुसार नागराज्ञा ( महा० आदि १३। १३ ) सवेराक्षाम्‌ 
(आदि १ । १०२), काशीराशे ( भासनाटक चक्र शष्ठ १८७ ):महाराजानम्‌ 
( भास, चज्ञफल, पृष्ठ २८ ) आदि शतशः प्रयुक्त शब्दों का साधुत्व उपपन्न नहीं 
होता | पाणिनि ने भी षपूर्वहनघृतराज्ञामरिण (Wo ६। ४। १३१ ) सूत्र 
में नकारान्त 'घूतराजन! शब्द का प्रयोग किया है" । 

वैज्ञानिक व्याख्या- इस व्याख्या के अनुसार सून्न का अर्थ होगा--राजन्‌ 
kt और सखि शब्द जिनके अन्त में हों ऐसे तत्पुरुष समास से “टच्‌ प्रत्यय 
होता है, अथात्‌ टच्‌ प्रत्यय करने पर अन्‌ और इ भाग का लोप और प्रत्यय के अ 
के मेल से जो अकारान्त राज अह सख शब्द निष्पन्न होते हैं, उनसे निष्पन्न 

राज काशीराज महाराज gaa sae आदि समस्त शब्द हैं। दूसरे 
शब्दों में नकारान्त सदृश अकारान्त राज और. और अह स्वतन्त्र प्रकृतियां हैं । उन्हीं 
से निष्पन्न मद्रराज इ-यह आदि शब्द हे । 

वैज्ञानिक व्याख्या का लाभ--इस व्याख्या का भारी लाभ यह है कि 
अकारान्त और नकारान्त भेद से दो स्वतन्त्र शब्दों की सत्ता ज्ञात होने पर प्राचीन 
वाङ्मय में बहुधा प्रयुक्त नकारान्त समस्त ( 'काशीराज्ञे' आदि) शब्दों का 
साधुत्व तो अनायास प्रकट हो ही जाता है, साथ में विना समास के अकारान्त 
शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है । प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे कतिपय विरल प्रयोग 
सी सुरक्षित हैं। यथा-- 

अकारान्त राज शब्द--राजाय प्रयतेमहि ( महा" आदि eve" ll) 

अकारान्त अह शब्द-तन्त्राख्यायिका २ । १३३ में sea प्राचीन 
* वचन है-- 

यस्मिन्‌ वयसि यत्काले यदहे चाथवा निशि। 

पाणिनीय नियमानुसार gaze ज्यह प्रयोग तत्पुरुष समास में ही होता है 
परन्तु रामायण १ | १४ | ४० के ञ्यहोऽश्वमेधः वचन में बहुब्रीहि में भी 


सिटी य कक Me A a E 
१. संवत्‌ १६३६ आवण वदी ४ को शाहपुराधीश को लिखे गये पत्र में a 


दयानन्द नै लिखा हे--“श्रीयुत महाराजाधिराजम्यो धीरबीर ' 
Ho द्‌ पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ३४० ( द्वि० सं० ) | यहाँ समास होने T 
मी नकारान्त राजन्‌ शब्द का प्रयोग किया है । समासान्त प्रत्यय नहीं 
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अकारान्त की प्रवृत्ति देखी जाती है। पाली व्याकरण के अनुसार 'राजन! शब्द की 
कतिपय विभक्तियों में नकारान्त और अकारान्त दोनों के रूप प्रयुक्त होते हैं। 
यथा--द्वि०प्‌० राजानम्‌, राजम्‌ | Tole TS, TAA | स०ब० UAE | 
प्राचीन आचायों का एक वचन है--विभाषा समासान्तो अवति! 
( समासान्तविधिरनित्यः:--पाठा० ) | इस वचन का वास्तविक भाव यही है 
कि सः समा म करण बा a सस करने पर लोकप्रसिद्ध उत्तर का जो स्वरूप निष्पन्न 
समस्त प्रयोगों का साधुत्व जाबचा चाहिए । यथा-- 
सत्यधर्माय इष्टये । इंशोप० में, अकारान्त धर्मशब्द्‌ | 
सत्यधर्माणमध्वरे | Wo १। १२। ४ में, नकारान्त धन्‌ शब्द | 
इसी नियम के अनुसार नकारान्तरूप से प्रसिद्ध कूर्सन शब्द अकारान्त 


( कर्म) भी देखा जाता है mo ३० | १३० । १ में देवकर्मेभिः प्रयोग 
अकारान्त कमे शब्द का ही है । 


ऊधसोऽनङ् (Wo ₹। ४। ३३३ ) सूत्र से 'ऊधस' को समासान्त 
“अनड आदेश करके जो 'ऊधन! शब्दरूप बनाया जाता है, उसरे ( -ःऊधन्‌ के ) 
बिना समास के अनेक विभक्तियों के रूप वेद में उपलब्ध होते हैं । इस व्याख्या 
के अनुसार सारा समासान्त प्रकरण द्विविध प्र प्रकृतियों ( विना समासान्त के 
जो शुद्ध रूप है और समासान्त करने पर शास्त्रीय काये होकर जो रूप निष्पन्न 
होता है ) क्‌ बोधक ट्रे । इस प्रकार केवल एक समासान्त प्रकरण से ही शतशः 
शब्दों के मूलभूत दो दो रूपों का परिज्ञान हो जाता है | 

अब हम पूर्व निर्दिष्ट आशङ्का का परिहार करते E— 


लोप-आगम-आदेश रूप क्लिष्ट प्रक्रिया अपनाने का कारण 

शब्द साधुत्व का परिज्ञान लोक व्यवहार में सहायक होता है । लोक ब्यवहार 
विना अर्थ ज्ञान के सम्भव नहीं । इसलिये_व्याकरणप्रवक्ता आचायों की, शब्द- 
साधुत्व का परिज्ञान कराते हुए जन है। जो शब्द 
लोक में व्यवहृत होते हैं, उनके अर्थ लोक व्यवहार से परिजात होते हैं, परन्तु जिन 
शब्दों का लोक में व्यवहार उत्सन्न हो जाता है, उनका अर्थेज्ञान लोक से सम्भव 
नहीं होता | इसलिए उनके अर्थ परिज्ञान के लिये विशेष प्रयक्न करना पड़ता ह 


MR प. स स्य्न्स 
१. महामाष्य ६ । २ । १६७ में ज्ञापित । “नित्यः पाठ आधुनिक हे | 'विभाषा' 
पाठ व्यापक अर्थ का बोधक है । आधुनिक वैयाकरणों ने ae पद 
रखकर उसकी व्यापकता नष्ट कर दी। . - $ 
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भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार में म्लेच्छ्ता, उच्चारण 
की अस्पष्टता, अशक्तिज-अनुकरण, राजसिक तामसिक भोजना के कारण ध्वनि- 
यन्त्रो में विकार और अज्ञान की वृद्धि होने के कारण संस्कृतभाषा का उत्तरोत्तर 
हवास होने लगा । ' अर्थात्‌ स्लेच्छ=अपञ्रंश" भाषाओं के प्रचलन के कारण वह 
संकुचित होने लगी । उससे शब्दों का लोप होने लगा । बहुत काल पश्चात्‌ 
उसमें ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई कि किसी शब्द की मूल प्रकृति का प्रयोग 
किसी देश में अवशिष्ट रह गया और उससे निष्पन्न शब्दों का व्यवहार उस देश 
| उत्सन्न हो गया । इसी प्रकार किसी देश में मूल प्रकृति का व्यवहार नष्ट हो 
गया, केवल उससे निष्पन्न शब्द वहां व्यवहृत रद्द गये | महासुनि यास्क ने इस 
अव्यवस्था का चित्र अति संक्तिप्त शब्दों में इस प्रकार उपस्थित किया है-- 


शृवतिगेतिकर्मा कस्वोजेष्वेव भाष्यते । '"'****** विकारमस्यायेंपु 
भाषन्ते शव इति | दातिलबनार्थे प्राच्येषु, दाचमुदीच्येषु | निरुक्त २ २॥ 

अर्थोत्‌- -गत्यर्थक ‘wa’ धातु के आख्यात ( तिङन्त) के प्रयोग कम्बोज 
देश में ही बोले जाते हें । इसका विकार ( FA) शब्द आयौं में बोला 
जाता है। कारने अर्थवाली 'दा' धातु के आख्यात प्रयोग आच्यदेश:में ही व्यवहृत 
होते हैं, [ उससे निष्पन्न ] 'दात्र' शब्द का प्रयोग उदीच्य देश में होता है । 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस तथ्य का अधिक स्पष्टीकरण किया है । वे 
लिखते F— 

एतस्मिञ्चातिमद्दति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र 
नियतविषया इश्यन्ते | तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कस्बोजेष्वेब भाषितो 


' भवति। विकार एनमार्या भषन्ते शव इति। हुम्मतिः सुराष्ट्रेषु 


tafe: प्राच्यमगघेषु, ग्रमिमेव त्वार्या प्रयुञ्जते । दातिलेवनाथे प्राच्येषु 
दात्रमुदीच्येषु | महाभाष्य १। १। १॥ 
अथात्‌ इस [ पूं निर्दिष्ट, ] अति महान्‌ शब्द के प्रयोग विषय ( रेत्र ) 


—— 


१. यहाँ अ्पभ्रंश शब्द से विकृतमाषा-मात्र अमिप्रेत हैं, अ्रपश्रंश-संशक विशिष्ट 
भाषा नही | 


; सधूद्वीपा वसुमती, यो लोकाः, चत्वारो वेदा साङ्गाः सरहस्याः बहुधा मिन 


एकशतमध्वयुशालाः, शासाः, सहल्रवत्मौ सामवेदः, एकविशतिघा Tee 


नवघाथवणो वेदः, वाकोवाक्यम्‌, यमः इतिहासः, पुराणं, ag RITE कै 


प्रयीगविषय; | २ । सहा०१।१। १॥ 
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में वे वे शब्द उन उन स्थानों में नियत विषय" बाले देखे जाते हैं । जैसे रात्यर्थक 
‘qa धातु [ आख्यातरूप में ] कम्बोज देश में ही प्रयुक्त होती हे, विकार में ही ' 
इसका प्रयोग आये करते हैं, “शब' रूप में । रत्यर्थक “हस्म? घातु सुराष्ट्र 
( सोराष्ट्र-काठियावाड़ ) में, 'रंह' प्राच्य और मगध में [ प्रयुक्त होती है ], 
आर्य 'गम' का ही प्रयोग करते हैं। काटने अर्थवाली ‘er धातु का प्राच्य में 
[ प्रयोग होता है ], दात्र [ कृदन्त शब्द ] का उदीच्य देश में । 

इस अव्यवस्था की समाप्ति इतने पर ही नहीं हुई | एक नाम अथवा धातु के 
सब विभक्ति वचनों के पूरे रूप भी सुरक्षित नहीं रहे, किसी शब्द के किसी 
विभक्ति वचन का रूप अवशिष्ट रह गया, तो तत्समानार्थक अन्य शब्द के अन्य 
विभिक्त वचर्नो का। यथा--समानार्थंक ‘fy और “च्य” शब्दों में से प्रथम 
त्रि के पष्ठी विभक्ति का “त्रीणाम्‌" प्रयोग लोक में अव्यवहृत हो गया" और 'त्रय' 
शब्द के पष्टी विभक्ति के “त्रयाणाम्‌” प्रयोग के अतिरिक्त सभी विभक्तियों के रूप 
अव्यवहृत हो गए । उभ और उभय में से 'उभ' के एकवचन द्विवचन के प्रयोग 
उत्सन्न हुए और उभय के द्विवचन के । इसी प्रकार 'गम' “पा” आदि धातुओं के 
we लोट्‌ लङ विधिलिङ्‌ के प्रयोग अव्यवहृत हो गए तो 'गच्छ' पिय” के अन्य 
आर्धधातुक लकारो में । 

ऐसी भयङ्कर अव्यवस्था उत्पन्न होने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणो को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पढ़ा होगा, इसकी हम पूरी Sera भी नहीं कर 
सकते | तत्कालीन आचायों ने अवशिष्ट संस्कृत भाषा को सुरक्षित और व्यवस्थित 
रखने के लिए जिन व्याकरणशाखो का प्रवचन किया, उसमें उन्हें तीन कार्य 


करने पढे 
१--जिन प्रकृति अथवा Raft रूप शब्दों का लोक में ब्यवहार उत्सन्न हो 
गया, उनके लिए देयाकरणों ने नियम बनाया--अनभिधानाश्ञ प्रयुज्यते.! ' 
अर्थात उत्सन्न व्यवहार वाले शब्द ब्यवहार करने पर अर्थ को व्यक्त नहीं कर 
सकते, इसलिये उनका प्रयोग नहीं होता | 
२--जिन जिन शब्दों की मूल प्रकृति तत्तद्‌ वैयाकरणो के काल और देश 
में अव्यवहायं हो चुकी थी, उनसे निष्पन्न व्यवद्दियमाण कृदन्त अथवा तद्धितान्त 
शब्दों का अन्वाख्यान करने के लिये उन्हे स्वकाल अथवा स्वदेश में ब्यवहायं 
1 १, यहा विषय से अभिप्राय केवल देश मात्र से नहीं है । उसमें उपदिश्यमान 
विद्या रूपी विषय का भी अन्तमौब समझना चाहिपे | इतिहास पुराण आदि 
इसीलिये किया है। 
२. वेद में उपलब्ध होता है। इसी प्रक.र “त्रय का “त्रयाणि 
प्रयोग निरुक्त ६। २८; उणादिके.ष व्याख्या १ । १३२ में व्यवद्दत है । 
३. लोक व्यवहार के नष्ट हो जाने से अथौमिधानशक्ति का मी नाश हो जाता EL 
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agis तत्सह प्रकृति का आश्रय लेना पडा । परन्तु व्यवहार्यं प्रकृति से वह 
( भव्यवद्दियमाणरउत्सक्ष-प्रकृति से निष्पञ्च ) शब्द सरलता से उपपन्न नहीं हो 
सकता था और उत्सन्न-ब्यवहारवाली प्रकृति. का उपादान करने से भर्थज्ञान सम्भव 
नहीं था । इसलिये उन्हें ब्यवद्वियमाण प्रकृति का उपादान करके, उसमें लोप 
आगम और आदेशों के विधान द्वारा उसे सूल ( परन्तु उस समय अव्यव- 
द्वियमाण ) प्रकृति के रूप में परिणत करके' प्रत्यय विधान. करना पड़ा । इस 
प्रकार ऋषियों ने अपने शब्दालुशासनों में खकाल में व्यवहियमाण प्रकृति 
का उपादान करके “अर्थपरिज्ञान' ओर उसमें लोप आगम आदेश के 
विधान द्वारा अव्यवह्वियमाण “मूल safe’ के खरूप का परिक्षान 
कराकर “एक वाण से दो लक्ष्य staan अथवा “एक पन्थ दो काज़' 
“आभाणक को चरितार्थ करके अपने अदभुत बुद्धिचातुये का 
परिचय दिया | 
३--संस्कृत भाषा के दास अथवा संकोच के कारण उसमें जो अव्यवस्था 
उत्पन्न हो गई थी, उसका संकेत हम पूरव कर चुके' | उस अवस्था में जब किन्ही 
दो समानाथंक और प्रायः सदश शब्दों में से किसी शब्द के कुछ विभक्तियों के 
रूप अवशिष्ट रह गये और दूसरे शब्द के दूसरी विभक्तियों के रूप तब उस काल 
के मेधावी आचायों ने नएाश्व-द्र्धरथ-न्याय* से उन्हें पुनः एक सूत्र में पिरो 
« दिया | यथा--इभ शब्द के एकवचन और बहुवचन के रूप प्रयुक्त नहीं होते 
और उभय के द्विवचन के रूप । तथा पा घा ध्या स्था गम आदि धातुं के 
सावधातुक लकारों के रूप प्रयुक्त नहीं रहे और पिव जिघ्र धम तिष्ठ गच्छ के 
आर्धधातुक लकारों के | देयाकरणों ने इन्हें एक धातु के साथ सम्बद्ध कर दिया । 
जहाँ इससे भी अधिक अव्यवस्था हुई, वहाँ देयाकरणों ने विभिन्न शब्दों से 
निष्पन्न विभक्ति वचनें के लिये एक ही मूल शब्द की कल्पना करके लोप आगम 


“महाराजः? आदि में राजन्‌ के 'अन? का लोप और Sa! प्रत्यय के श्रवशिष्ट 
“रो अ्रंश के योग द्वारा 'राज? अकरान्त प्रकृति, “मानुष-मनुष्य? में 'मनु' 
के शन्त में षकार आगम करके 'मनुष? घकारान्त प्रकृति, ग्रह के 'र' को 
“शृ? ओर 'ह' को “म! आदेश करके “ग्भ प्रकृति का निर्देश किया है | 

२. दो रयारोही सहयात्रियों में से एक का रथ जल गया, दूसरे का श्रश्व मर 
गया । उस अबस्था में वे दोनों अपने शवशिष्ट साधनों का योग करके यात्रा 
को पूरी करते हैं । यही नष्टाश्वदरघरथन्याय' कहाता है | 

३. इस सम्बन्ध में जिस प्रकृति के अधिक रूप व्यवद्दत ये; उसे मूल मान लिया 
और अल्प व्यवद्त रूपवाली प्रकृति को आदेश बना दिया । 
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आदेश द्वारा तत्तद्‌ रूप बनाकर एक स्वतन्त्र रूपावली निष्पन्न कर 
` Reg के पछी के बहुवचन का त्रीणाम्‌ रूप लोक सें ली निता 
त्रयशब्द्‌ के पष्ठी के बहुवचन याणाम्‌ के अतिरिक्त . न्य रूप. व्यवहृत नहीं 
होते । अतः वैयाकरणो ने पष्ठी के बहुवचन में त्रि के स्थान में चय आदेश करके 
० कार्य चलाया | पथिन्‌ शब्द की जो रूपावली सम्प्रति प्रसिद्ध है, उस पर यदि 
इसी सूचम दृष्टि से विचार किया जाए, तो विदित होगा कि उसके समके जाने 
वाले २१ रूप एक पथिन्‌ शब्द के नहीं हैं। उनमें पन्था? (आकारान्त ) aT 
( नकारान्त ), पथिन्‌ ( इन्नन्त ) और aa? ( थकारान्त) चार सूल प्रातिपादिकों 
के रूप एक सूत्र में पिरोए गए हैं । यह सारा कार्य इस चातुर्य से किया गया है 
कि बड़े बढे देयाकरणो को भी इस बात का परिज्ञान नहीं होता । 
, धन्य है, उन वैयाकरण ऋषि सुनिर्यो को, जिन्होंने उत्तरोत्तर दास को प्रास 
दैवी वाणी के ga हुए और व्यवद्दियमाण दोनों अंशों के अधिक से अधिक स्वरूप 
को अपने बुद्धि-चातुर्य से सदा के लिये सुरक्षित कर दिया । उनकी इस अनुपम 
सूक का परिज्ञान होने पर किस बुद्धिमान्‌ की मूधां उनके प्रति अद्धा-पूर्वेक 
नत न होगी और किसकी वाणी ते सहसा 


: नम; प्रस्मर्षिज्यों व्याकृ् स्यः 
उद्गार न निकलेगा |" ; 


अब प्रकृत आाष्यस्थ पदों पर पूर्वनिर्दिष्ट वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विचार 
किया जाता है । 


१. पन्था आकारान्त के अन्य विभक्तियों में रूप मिलते हैं। यथा--पन्थाम्‌, ऋ० 
१ ।' २४ । ८ आदि पन्थासः, Wo १। १००।३॥ 

२. तुलना करो--'पन्थानौ पन्थानः? की राजानौ राजानः’ से । 

३. तुलना करो--'पथा पथे पथः की ‘Eat रे हृदः? ( हृद्‌ प्रकृन्यन्तरमस्ति। 
काशिका ६ । ३। ५० ) के साथ | 

४, इन चार के अतिरिक्त एक “पथ' अकारान्त भी हे o पथेऽस्थाम्‌ ऋ० 


४ | ५० | ३॥ यहाँ सप्तमी का अलुक्‌ है, यथा रथेष्ठा ( रथेऽस्था ) | , 


समपथ उत्पथ आदि में समासान्त “डच्‌? करके 'इन! का लोप करके इसी 
अकारान्त 'पथ’ प्रकृति का निर्देश किया è l = 
५. पाणिनि आदि वैयाकरणों की इस सूच्मेच्चिका तक न पहुंचकर बाकरनागल 
fe पाश्चात्य लोगों का यह कहना कि हम “पाणिनि से अधिक जानते हैं? बृथा 
अभिमान मात्र है | mote: 
३७ 
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पूर्व संकेतित भाष्यस्थ-पदःसाधुत्व-बिचार 
fafa भाष्य में जिन पर्दो पर टिप्पणी लिखी है--'इनका aye 
ieee मे देखना चाहिये? उन Tat के साधुत्व का विचार प्रथम निर्दिष्ट वर्गीकरण 
के agan किया जाता है । 
१--अपठित धातु का प्रयोग 
ग्रम्णाति मवद आष्य १ । ६ के अन्वय में पाठ है-- 
सूयेण विच्छिन्नान पदार्थकणान [ प्रतिग्रम्णातु ] प्रतिग्रभ्णाति | 
इस पाठ में 'प्रतिग्र॒भ्णाति' पद प्रन्थकार द्वारा प्रयुक्त हुआ है। पदार्थ 
में 'प्रतिणम्णात' प्रतिगह्वाति पद का निर्देश किया गया है | वार्तिककार ने 
हम्रहोभश्छन्द्सि इस्य' (८। २ । ३२ ) लक्षण द्वारा वेद में भर्व का विधान 
किया है । तदनुसार 'गृम्णाति' प्रयोग लोक में अनुचित है, ऐसा आक्षेप है | 
समाधान--हम इसी वात्तिक का निर्देश करके और उसकी वैज्ञानिक 
ब्याख्या करके दशो चुके हैं कि संस्कृत भाषा में किसी समय “गुभ' स्वतन्त्र धातु 
ब्यवहृत थी | निरुक्त १० । २३ के प्रमाण से उसका सद्भाव भी द्योतित कर 
चुके हैं । देखिए पष्ठ २७९ | 
. पाणिनीय अथवा अन्य धातुपाठ से जो धातुएं पठित हैं, वे निदशंनाथं निदशनाथ हैं | 


en कक का चिड आयी ही एस हि इससे अधिक 
और कोई घातु हैं ही नहीं। धातुपाठ निदर्शनार्थं है, इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 


/(क2-घाहुपाठ के अन्त में एक वचन दै--बहुलमेतज्निद््शनम ( १० 
ark )' इसकी व्याख्या में क्षीरस्वामी लिखता है-- 


meg भवत्यादिधातुपरिगणनं तद्‌ बाहुल्येन निदर्शनत्वेन क्षेयम्‌ | 
तेन अपठिता मिलि-क्लृवि प्रतयो लौकिक” स्तम्भु-स्तुम्थु-आदयश्च 
BNR AN —~_, ae 


१. इस लेख में जहां कहीं धातुपाठ सम्बन्धी अङ्क का निर्देश है, वह ba 
कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और हमारे द्वारा सम्पादित चीरतर 

अनुसार है। 

२. दुलना करे-मिलिङ्कविचपिप्रथतीनां stat घाठुगणस्यासमातेः । वसनीय 
काव्यालङ्काकर ५ | २। २॥ 
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अथोत्‌--जो यह भू आदि धातुओं का पाठ है, उसे निदर्शन रूप से जाननां 
चाहिए ।“ इस कारण [ धातुपाठ में ] अपठित मिल क्लब आदि लौकिक, 
ary Gy आदि सौत्र और चुलुम्प आदि वातिककारीय घातुएँ उदाहरणीय 
हैं। घातुगण बढ्ता है । जैसा कि श्री भोज ने कहा Bee - 
इसके आगे भोज के सरस्वतीकरठाभरण के चार शोक उद्धत किये गये हैं। 
Goad लोग तैत्तिरीय संहिता के चुर नामक व्याख्याता द्वारा 'द्सये' 
की “निरवासयामि व्याख्या देखकर 'द्स निरवासने' wg की कल्पना करते 
हैं । द्रष्टव्य सायणीय धातुवृत्ति ge ३१८, चौखम्बा संस्करण | 
ग--हरदृत्त पदमञ्जरी ( भाग १, शष्ठ ६४१ ) में लिखता है-- 
धातुष्व पठितोऽपि च्षदिरस्मादेव वचनादभ्युपगस्यते | 
अर्थात्‌--धातुपाइ में अपदित चद घातु क्षदेश्च नियुक्तं ( ३।२।१३४ ) 
इस वार्तिक वचन से स्वीकार की जाती है | 
लगभग ८-१० वपे हुए पाणिनि से प्राचीन HERE का धातुपाठ 
प्रकाश में आया है | उसमें पाणिनि के अपेक्षा लगभग ३४० धातुएं संख्या से 


_ अधिक हैं । यदि पाणिनि से भिन्न सभी धातुओं की गणना की जाए तो लगभग 


८०० धातु ऐसी हैं, जो पाणिनि में पडित नहीं हैं इससे दो बातें सिद्ध होती 
हैं । एक--धातुपाठ में धातुओं का पाठ निदर्शनमातन्न है | दूसरी--पाणिनीय 
धातुपाठ में अपडिव होने मात्र से कोई धातु अध्यवहाय नहीं हो सकती | 


(ह)-दशपादी उणादिपाठ में एक सूत्र है-- 
हन्तेरन्‌ घ च । ८।१०४॥ ( घश्च पाठान्तर ) 


१. द्रष्टव्य--अप्टा ० ३।१।८२॥ 

२. कास्यनेकाप्ग्रहणं चुलुम्पाद्यर्थम्‌ | महा० २।१।३५ 

३. चषीस्तरङ्गिणी की यह १४ संख्या हमारे द्वारा सम्पादित संस्करण की है आगे 
भी सर्वत्र ऐसा ही समझें | 

४, ऋषि दयानन्द ने मी यही अमिप्राय अपने स्प्यार्थप्रकाश के प्रथम Sama 
(श. सं. मा १, पृष्ठ १०५ ) में शिव शुब्द के निर्वचन में स्वीकार किया हे | 
आख्यातिक में इस aa की कई व्याख्याएं दाई हैं। 

५, यह कन्नड टीका सहित छप चुका है | हम कन्नड दीका का संस्कृत अनुवाद कर 
चुके हैं | शीघ्र छुपेगा। : 
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इंस सूत्र में इन्‌ घातु से रन्‌ प्रत्यय और हन्‌ के स्थान में घ आदेश करके 
घर शब्द का साधुत्व बताया है | कातन्त्र धातुपाठ की दुगे टीका में घर स्वतन्त्र 
धाह मानी गई है | ज्षीरस्वासी लिखता है-- 
घर aaa इति gi चीरतरंगिणी १० । ३८, शष्ठ २३०। ` 
.. इस विवेचन्‌ से स्प है कि किसी भी घातु का प्रयोग केवल इस कारण 
साधु नहीं माना जा सकता कि वह पाणिनीय धातुपाठ में अपठित है | 
छान्दस शब्दों का लोक में प्रयोग--अब यह मर्न शेष रहता है कि 
जो शब्द इस समय छान्दस माने जाते हैं, उनका लोक में प्रयोग हो सकता है वा 
नहीं | इसका उत्तर स्पष्ट है कि ' मूलतः कोई शब्द केवल वेदिक और केवल 
लौकिक हैं? इस मन्तव्य में कोई प्रमाण नहीं । और ना ही इनका विभाजक 
कोई निर्दोष लक्षण है । अतः शब्दसाम्यात Beal का लोक में प्रयोग असाधु नहीं 
कहा जरा सकता | 
यदि कहा जाए कि व्याकरण शाख ही दोनों प्रकार के शब्दों का विभाजक 
हे | बह जिस शब्द का 'छुन्दसि मन्त्रे आहारे” आदि पर्दो का निर्देश करके 
साधुत्व दर्शाता है, चे छान्दस हैं, तदतिरिक्त लौकिक | यह कथंन भी अनेकान्त है । 
च्याकरणशाख का जितना aa इस समंय उपलब्ध है, उसमें छान्दसत्व के विषय 
में मतैक्य नहीं है । एक creer जिस पद का साधुत्व छान्दस मानकर दशोता 
है, तो दूसरा शाखकार उसे छान्दस नहीं मानता | हम यहाँ केवल ७-९ प्रमाण 


१. समस्त भाषा वैज्ञानिक णह पयोय 'घर' शाब्द को गृह .का :श्रपञ्रंशर्प प्राकृत 
प्रयोग मानते हैं; परन्तु यह मिथ्या भ्रम है । इस भ्रम के दो कारण हैं। 
एक :प्राकृत में प्रयोग होना, दूसरा वरुरुचि के प्राकृत व्याकरण में “गहे 
घरो$पतौ'? ( ४३२ ) सूच द्वारा गह को घर आदेश करना | दशपादी उणादि 
सूत्र महाभाष्यकार पतञ्जलि द्वारा उद्धृत है ( द्र० हमारे द्वारा सम्पादित 
काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की सरस्वती भंवन ग्रन्थमाला म 
प्रकाशित Fo उ० वृत्ति का उपोद्धात पृष्ठ ३२) । अतः इस उणादिपाठ 
की प्राचीनता-ग्रामाणिकता सन्देह से रहित है । युद्धार्थक “जङ्ग, और 

ee प्रति अनेक ऐसे शब्द हैं, जो मूलतः संस्कृत भाषा क 
होते हुए मी वर्तेमान वाङमय में विरल प्रयुक्त होने से, तथा संस्कृतोळूव 
भष में मूल रूप में maga होने से अन्य भाषाओं के समझे जाते हैं 
इसके विशेष परिशान के लिए हमारा 'संस्क्ृत व्याकरण शास्र का इतिहात 
( माग १ पृष्ठ ३७-४१ ) देखना चाहिए । 

२, इसके विस्तार के लिए देखिये सं० व्याकरणशाल्र का इतिहास, एछ २-९) 
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उपस्थित करते हें | उनसे यह भले प्रकार ज्ञात हो जाएगा कि किसी पद के 
छान्द्सत्व के विषय में परस्पर कितनी भिन्नता हे । यथा-- 


आपिशलि ने त्रीति रवीति स्तवीति शमीति ( शमीध्वम्‌ ) अमीति 
प्रति पर्दो को छान्दस मानकर तुरुस्तुशम्यमः सावैधातुकासु छुन्द्सि' 
सूत्र में छन्दसि पद पढ़ा हे । परन्तु पाणिनि तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके 
(oiar ) में 'छन्दरसि' पद नहीं पढ़ता ¦ पाणिनि के समी व्याख्याकार तवीति 
रवीति स्तवीति प्रयोगों को तो लोक में प्रयोगाह मानते हैं, परन्तु शमीति 
अमीति दो को छान्दस कहते हैं, क्योकि शम के “शयन? और अम के “शपू' 
विकरण का जब तक लोप न हो, तब तक घातु से अव्यवहित परे सावधातुक 
प्रत्यय नहीं होता | वास्तविकता तो यह हे कि जैसे पाणिनीया ने तवीति रवीति 
स्तवीति को लोक प्रयोगाह स्वीकार किया है, उसी प्रकार चे 'शम' और “अम? | 
घातु का आदादिकत्व भी स्वीकार कर लेते । उस अवस्था में एक gaifge पदों की 
एकरूपता हो जाती | धातुपाठ के पूर्वनिर्दि"्ट बहुलमेतन्निदर्शनम्‌ ( १०॥३२५ ) 
सूत्रानुसार इनके आदादिकत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है । 


विशेष--पदकारों की शैली है कि चे मन्त्र के संहिता पाठ मै जिन दीघं 
माहि चाची क बटन सम है, भरल जे RS शाका कार्यों को छान्दस समते हैं, अथवा उनके समय क व्याकरणशाख् के | 
अजुसार जो कार्य छान्दस माने गये थे, उन्हे पदपाठ करते समय लौकिक पदबत्‌ 
पढ़ते हैं ।२ इस नियम के अनुसार यजुर्वेद १1१५ में प्रयुक्त शमीष्य पद का . 
पदपाठ है--शमीष्य । शमिष्वेति शमिष्व | जिसे स्वभावतः दीं मानते हैं उन्हें 
WAR हस्व नहीं करते ( Fo वाज० प्रति० ३।१२६ अनन्त टीका ) | 


इस पदपाठ से प्रतीत होता है कि यजुर्वेद का पदकार_ शुमीष्य मै dhe 
मात्र कार्य छान्दस -कार्य छान्दस मानता है और उसके शमिष्य़ रूप को लौकिक मानता है ।* 


१. यह सूत्र काशिका ७।३।६५; धातुदृत्ति पृष्ठ २४१ ( काशी dene ) म उद्धृत 
हे | आपिशलि के अन्य उपलब्ध सूत्रों और वचनों का संग्रह हमारे सं० व्या० 
शा० के इतिहास में पृष्ठ ६८-१०१ तक देखें | 

२. इस विषय में पदकारौ के पदपाठ शैली में परस्पर कुछ कुछ भिन्नता दै | 
ऋग्वेद के पद्पाठ में “मामद्दानः' का सीधा “ममहानः “तादः का 
‘raga? आदि निर्देश किया जाता है | यजुवेंद के पदपाठ म पहले मन्नगत' 
मूल पाठ पढ़ा जाता है, तत्पश्चात्‌ लौकिक रूप का निर्देश करके इति पद द्वारा 
उसका पुनः पठ किया जाता है | विश्वावसुः | विश्ववसुरिति विश्वऽवसुः | 

३. द्रष्टन्य--सुशमि शमिष्व । to सं० RIRAN NS 
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परन्तु वर्तमान व्याकरणां में पदकार द्वारा लौकिक रूपेण स्वीकृत fing 


, स्पष्ट होती हैं। एक--पूव व्याकरण में खदिति-खप्रिति के समान शसिष्च में भी 
इडागम विधायक लक्षण या | दूसरी-शम_ धातु अदादिमण-में-अी_ पढी जाती 
थी.। अन्यथा विकरण के लोप हुए विना इडागम का स के लोप हुए विना इडाराम का संभव नहीं | 
हमारे विचार में तो शम को आद्रादिकं मान लेने पर स्तवीति और 
सदिति के समान क्रमशः शमीष्व और शामिष्व दोनों पद अयोगाह हो जाते हैं। 

(ख>-दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ इन्ध ये घातुपं छान्दस हैं, ऐसा पतल्लि का मत 
है।' पाणिनि ने इन्हें न तो धातुपाठ में छान्दस कहा दै, न सूत्रपाठ में। 
इतना ही नहीं, केवल लौकिक पर्दो का अन्वाख्यान करने वाला कातन्त्र व्याकरण 
इन धातुओं को लौकिक मानकर इनके रूपों का विधान करता है ।२ काशकत्त् 
और चान्द्र व्याकरण“ में मी इन धातुओं के छान्दसत्व का कोई संकेत नहीं है। 
चे भी इन्हें लौकिक मानते हैं ।* 

(ग>-पाणिनि ने स्वादिगण की अह व्याप्तौ से गण के अन्त तक समस्त 
धातुओं को छान्दस माना है । उसने अह व्याप्त से पूर्व gafa (४1२६) 
अधिकार सूत्र पढ़ा है। परन्तु पाणिनि ते पूर्ववर्ती sme और oma 
कातुन्त्रकार तथा चन्द्राचायं इनको लौकिक धातुएं मानते हैं । 


पाणिनीय धातुपाठ की पश्चिमोत्तर शाखा में कन्‌ धातु भ्वादि में पढ़ी 
जाती थी । पाणिनीय सम्प्रदाय के चीरस्वामी, दशपादीउणादिबृत्तिकार, 
दैवकार, पुरुषकार का कत्तो लीलाशुक सुनि आदि अनेक मन्थकार कुन्‌ को 


रूप में इडागम विधायक कोई लक्षण नहीं है । पदकार के निर्देश से दो बाते. 


१. दीघीवेव्योश्छुन्दोविषयत्वात्‌ | महाभाष्य १।१।६॥ इल्चेश्छन्दोविषयत्वात्‌ 


महा० १।२।६॥ 

२. छान्दसाविति । शर्ववमं णस्तु वम्चनाद्‌ भाषायामप्यवसीयेते | नह्ययं छान्दसान्‌ 
शाब्दान्‌ व्युत्पादयति | कातन्त्रतत्ति परिशिष्ट , पृष्ठ ५३०, कलकत्ता AMT 
संस्क०। त्रिलोचनदास ने कातन्त्र को शर्ववर्म प्रोक्त माना है, यह भूल है | 
वह तो बृत्तिकार है | मूल ग्रन्थ महामाष्य से भी प्राचीन है । देखिए-सं 
व्या० Mo का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४००-४०४; ४०७ | 

३. दीधावेव्योश्च | कातन्त्र ३।५।१५। परोच्षायामिन्धिशरन्वि्रन्धिदम्भीनामगुणे | 
कातन्त्र ३।६।३॥ 

४. प्वान्द्र के लौकिक भाग में सून है--लिटीन्िशन्थग्रत्थाम्‌ | ५।३।२५॥ 

५. विशेष देखिए-सं० व्या० शा० का इतिहास, माग १, पृष्ठ २६, ३०, ३१ । 
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स्वादि में पढ़ते हैं पाणिनीयेतर जैन शाकययन और हैम शब्दानुशासन के 
घातुपार्ठो में भी इसका भ्वादि में पाठ उपलब्ध होता है ।२ इस प्रकार कृञ्‌ 
धातु का भयादि में पठ होने से करति करतः करन्ति प्रयोग अन्य धातु 
प्रयोगों के समान लौकिक हे । पुनरपि लौकिक संस्कृत के ग्रन्थों में इनका प्रयोग 
उपलब्ध नहीं होता । हाँ, पाली और प्राकृत आदि भाषाओं में इसके भ्वादि गण 
के प्रयोग होते हैं । सी 

छ--पाणिनीय सम्प्रदाय के अनुसार देवेभिः कर्णेभिः प्रयोग वैदिक हैं, 
परन्तु केवल लौकिक शब्दों का अन्वाख्यान करनेवाला कातन्त्र व्याकरण 
मिस्‌ एस्‌ वा (२।१।१८ ) सूत्र द्वारा इनको लौकिक भी मानता है।* 
बौधायन धर्म सूत्र १६1३२ में उद्धत शोक में तेभिः प्रयोग उपलब्ध होता है ।* 
पाली भाषा में देवेमि देवेहि दोनों और गइत में देवेहि प्रयोग होते हैं । जो 
देवेभिः के अपञ्रंश Fi पानि के ७१।११ नियम के अनुसार इमैः 
प्रयोग नहीं दोना चाहिए, परन्तु महाभारत आदि० १२६२३ तथा चरक संहिता 
चिकित्सा स्थान २११२७ में इमे; पद मयुक्त है । 

लौकिक वैदिक भेद का कारण--इम चिरकाल के अनुशीलन के 
पीछे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आस्म में शब्दों मं तथाकथित वेदिक लौकिक 
विभाग नहीं था । उत्तरकाल में भाषा के उत्तरोत्तर हदस अथवा संकोच होने 
से जिन शब्दों का लोक में व्यवहार लुप्त हो गया, प्राचीन ग्रन्थ मात्र में जिनके 
कतिपय प्रयोग सुरक्षित रह गए | उन्हें ही उत्तरवर्ती देयाकरणों ने छान्दस-वैदिक 
अथवा आधे प्रयोग की पदवी प्रदान की | इसलिये जैसे जैसे भाषा से शब्दों का 
लोप होता गया, चैसे-द्ैसे Shwe की बृद्धि होती गई । यद्यपि कातन्त्र .व्याकरण 
पाणिनि से उत्तरवतीं है, परन्तु वह पाणिनि से पूर्वेव्ची srg व्याकरण का 
संक्षेप है । अतः इसमें पाणिनि पूर्ववर्ती कुछ अंश सुरक्षित रह गया है ॥ यथा-- 
देवेभिः में भिस्‌ का सद्भाव | 


c_i 


१. चीरतरंगिणी १६३६ । ४० १३० ( अन्रस्था टिप्पण्यपि द्रष्टव्या ) qo उ० 
बृत्ति पृष्ठ १७, ५२ इत्यादि | देव पुरुषकार पृष्ठ ३८ । कम्‌ करणे भौवादिकः, 
सायण ऋग्भाष्य १।२३।६॥ 

२. शाक० घातु संख्या ५७७ | हेम घातु ११५४२ (विक्रम विजय मुनि do ) ॥ 

३, कातन्त्र के टीकाकारो ने इस तत्व को न समझ कर “वा! पद की श्रन्यथा 
संगति लगाने की जो क्लिष्ट कल्पना की है, वह चिन्तय है। 

४. मीः सह cea: संवासस्तेमिरेव 'च | तैरेव च सदशीइचिः प्रक्ष खर्ग- 
लक्षणम्‌ | यहां “तमिः? और “तैः” दोनों शब्द प्रयुक्त हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९२ ‘Digitized by Arya so AT RUR TETAS SFB ana eGangotri 


विवेचना का'खार--इस विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि शब्दों के 
| लौकिक और वैदिक विभाग करनेवाला कोई सुनिश्चित प्रमाण नहीं है। मीमांसका 


के सप एव लौकिकास्त एव ; ( १।३।३० ) मत के अनुसार दोनों 

| का पकस्व हो प्रामाणिक है ।' अतः वैदिकरूप से अभिमत ,शब्दों का लोक में | 
प्रयोग असाधु नहीं है | ; 

Q धत्तः घत्तवान्‌ Aaaa ITT १1१८ के द्वितीय अन्वय में | 

| 

| 


पाठ है--एवं सो5झिथेत्त;' सन्‌ खुखमुपद्धाति | 
amiga ४४३१ के पदार्थ में पाठ है--( अदधात्‌) धत्तवान, 
दधाति वा | f 
` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदनित्यत्व विचार प्रकरण में स पर्यगात्‌ मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--( व्यदधात्‌ ) विधत्तयान | 
पाणिनि के carafe (७ । ४। ४२) नियम के अनुसार हितः हितवान्‌ 
विहितवान्‌ प्रयोग होने चाहिये, ऐसा आक्षेप होता है । | 
समाधान- दा दासे का निष्टा मे. प्रयोग होता है- दत्त; दत्तवान | 
पाणिनि ने दो दद्‌ घोः (७॥ ४। ४६ ) से दा के स्थान में ददू आदेश 
करके दा समानार्थक दुदु धालन्तर का निदेश किया है ।३ इसी प्रकार घा धातु 
के स्थान में तत्समानार्थक ag प्रृत्यन्तर समझनी चाहिए | ag प्रकृतनन्तर का 
ऋग्वेद ४ । २७ । १ में प्रयोग उपलब्ध होता है--प्रति धत्‌ पिबध्यै ।* | 
सायण ने इसका अर्थ प्रतिद्धातु और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने | 
प्रतिद्धाति दर्शाया है । इससे यह स्पष्ट है कि ae का प्रयोग डुधान्‌ धाहु के | 
अर्थ में हुआ है | यह घत्‌ प्रयोग डुधाञ धातु से किसी भी लकार में अन्जसा | 


१. मीमांसकों के इस सिद्धान्त की पुष्टि निरुक्त ( ११२ तथा १।१६ ), वाजसनेय 
प्रातिशाख्य ( १३ ) तथा उनकी टीकाओं से भी होती है । विस्तृत विचार 
के लिए, देखिए सं० व्या० शा० का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३-६॥ । 

२. आचार्यवर श्री प॑० ब्रह्मदत्तजी ने खसम्पादित i माध्य में “त्त | 
पद को ग्रप्रयुक्त मान ( अशुद्ध नहीं.) कर थत? संशोधन दर्शाया है। 

३, हमारी वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार। ददू धात्वन्तर का दैवादिक 'दद्यामि' स्प | 
महाभारत समा पर्व ४७ | २६ में उपलब्ध होता है । mae 

रूप रामा० १ | २७ | १५ में मिलता है | | 

४, महाभाष्यकार ने भी 'नेषत' 'नेशतः वैदिक प्रयोगों के आधार पर निप a 
की कल्पना की है ( ३ । २१३५.) | द्र० यही प्रकरण पृष्ठ २७७ | 
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उपपन्न नहीं होता | ag प्रइत्यन्तर स्वीकार करने पर उसे आदादिक मानकर 
शडलुक्‌ और अडभाव पच में लुड्‌ के प्रथम पुरुष के एकवचन में विना किसी क्रिष्ट 
कलपना के Aube निष्पन्न हो जाता है । 

दा र था धात के जो रूप इस समय स्वीकृत हैं, उनमें दा दा दद दवा 
भौर था ag दुधा तीन तीन धातुओं के रूप सम्मिलित ह उन दत्त “ 

“ दत्ताम्‌ aa आदि उसी दुद्‌ प्रकत्यन्तर के रूप हैं, जिसका निष्ठा के दन्तः 

दत्तवान्‌ रूपों में पाणिनि ने आदेश रूप से विधान किया हे । इसी प्रकार 
धत्तः धत्ताम्‌ धत्ते आदि रूप भी पाणिनीय शाख की पूर्व निर्दिष्ट वैज्ञानिक “ 
ब्याख्याचुसार प्रदर्शित we प्रहठत्यन्तर के हैं । ये दद और we प्रकृत्तियां आदादिक? 
और अनिट्‌ हैं । इसी घद्‌ प्रकृत्यन्तर के निष्टा के वास्तविक रूप धत्तः धत्त वान हैं, 
जो अन्जसा उपपन्न होते हैं । घद्‌ प्रकृत्यन्तर का ज्ञापन हो जाने पर धत्तः धत्तबान्‌ 
रूपों के aga में कोई शङ्का नहीं रहती । हित: हितवान्‌ रूप धा के नहीं हैं, / 
अपितु आदेश रूप से प्रज्ञापित हि. प्रकृत्यन्तर के हैं । 

संसेध्यताम्‌+ संसेधनीयाः — यजुवेंदभाप्य  । ४ के पदार्थ और अन्वय 5. 
में पाठ है--संसेध्यताम्‌ | यजुर्वेद २ । १७ तया ३। १३ के भावार्थ में 
व्यवद्दारा; संसेधनीया; और श्यामजी कृष्णवर्मा के नाम RA पत्र में संसे- 
धनीयानि ( ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १३२ पङ्क्ति ११ द्विश 
सं० ) पाठ उपलब्ध होता है । इनके विषय में देयाकरणों का कहना है कि पूर्वोक्त 
पदों के स्थान में क्रमशः संसाध्यताम्‌ खंसाधनीया; संसाधनीयानि प्रयोग 
होने चाहियें । 

समाधान--इनमे प्रथम संसेध्यताम्‌ प्रयोग षिघु गत्याम्‌ ( १ । ३८) 
इस भौवादिक धातु के णिजन्त के कमं में उपपन्न होता है । सिध्यतेरपारलौ- 
किके ( ६। १ । ४९) सूत्र में श्यन्‌ विकरण का प्रयोग होने से दो बातें 


१. तुलना SUGAR निर्दिष्ट पथिन्‌, के रूपों में पन्था पन्थन्‌ पथिन्‌ पथ्‌ 
शब्दों के रूपों का संग्रह | 

२. (क) दद्‌ का श्रादादिक रूप “दद्भिः रामा० १ । २७। १५॥ 
( ख ) अदादि आकृतिगण है। उसमें Sarg’ के पास eq’ का पाठ मानने 
agit के समान Gah? et बहुबचन में उपपन्न हो . जाता है। उस 
श्रवस्था में “चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति' (ऋ० १।१६२।६) में बहुवचन 
के स्थान पर एकवचन रूप व्यत्यय की आवश्यकता नहीं रहती | काशकझर्त्न 
और कातन्त्र चादुपाठौ में जुहोत्यादि अदादि के अन्तर्गत माना गया है । इसी 
दृष्टि से न्‌वगणी घादपाठः' प्रवाद उपपन्न हो जाता है। 


२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


h. 


२६७ 192०0 by Arya Saa AREN NA Ana eGangotri 


व्यक्त होती हैं । एक-थआच, दैवादिक षि'घु संराद्धौ ( ४ । ८३ ) को ही होता 
है । द्वितीय--भौवादिक सिध भी दैवादिक के अथे में प्रयुक्त होती है । अन्यथा 
जिसका पारलौकिक अर्थ होगा, उसी सिध को ma होगा । यदि भौवादिक का 
पारलौकिक अर्थ नहीं है, तो न उसे आत्त की È होगी, न श्यन्‌ निर्देश से 
उसके व्यावर्तन की आवश्यकता है । यह है वैयाकरण मत से उपपत्ति | हमारे 


मत में षिघु का सेधयति और साध का साधयति दो धातुओं से दो प्रयोग" 


अंजसा सिद्ध हो जाते हैं । आत्तविधान इसी का जापक है । 
संसेधनीयाः संसेधनीयानि ये दोनों प्रयोग दैवादिक षिधु संराद्धौ 
( ४। ८३ ) से विना कल्पना के सिद्ध हो जाते हैं | 


जाययति-चुर्वेदभाष्य २ । १४ के पदार्थ में इस्तलेखानुसार पाठ है-- 

( वाजजितम्‌ ) यो येन वा वाजं संग्रामं जाययति तम्‌ । 

इसके विषय में देयाकरणों का कथन है कि पाणिनि के क्रीङजीनां णौ 
(६॥ १ | ४८ ) नियम के अनुसार ज्ञापयति प्रयोग होना चाहिए । 

समाधान- चैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार इस सूत्र का अर्थ होगा-की इङ और 
जि धातु को आत्त होकर जो लुस क्रा-आ-जा धात्वन्तर व्यक्त होते हैं उनका 


प्रयोग भी शिच में साधु है । पाणिनि ने जि के जाययति प्रयोग के उत्सन्न हो जाने | 
और जा के जापयति प्रयोग के व्यवहृत होने से आत्त विधान द्वारा उत्सन्न और ' 


व्यवहियमाण दोनों शब्दों की व्यवस्था दशोई है । जो शब्द दो दो रूप में व्यबहुत 


थे, उनके साधुस्व ज्ञापन के लिए आर उनके साधुत्व ज्ञापन के लिए आत्व के विकल्प का विधान करके प्रयुक्त धातु 
शौर लु धात दोनों के शब्दों की व्यवस्था की है । बथा--चिस्फुरोणों 


(araire) चि का चाययति ga चा का चापयति । इस व्यवस्था के 
अनुसार उत्सन्न. होने मात्र से जाययति आदि प्रयोग व्यवहार्य नहीं, साधु नहीं, 
यह नहीं कहा जा सकता | अथोत्‌ उक्त कथन में कोई हेतु नहीं । 

२--आत्मनेपद परस्मैपद का अस्थान में प्रयोग - 

कौनसी धात॒ुएं परस्मैपदी हैं, और कौनसी आत्मनेपदी, तथा किस धातु 
का किस अवस्था में आत्मनेपद में प्रयोग होता हे, किस अवस्था में परस्मैपद मँ' 
इसकी व्यवस्था आचायं-पाणिनि ने बहुत विस्तार से दुशोई है । उस व्यवस्था 
को एकान्त प्रमाण मानकर आचार्य दयानन्द सरस्वती के कुछ पदो पर बैयाकरण 
BIT करते हैं । 

अस्थान में आत्मनेपद--आचार्य भाष्यकार ने कतिपय परस्मैपदी 
धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया है | यथा-- 
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ह इते बृ इते इ्न्ताम्‌ उपदिशताम्‌--हः इहि ge बृदि बृद्धी 
( १ । ४८९ ) धातुएं परस्मैपदी हैं । परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद- 
.भाष्य १ । २ के अन्वय में ड हस्व द'हते, २। १८ के पदार्थ में (वहिषि ) 
बृहन्ते वर्धेन्ते'*****तथा २ । २२ के पदार्थ में ( वईः ) बृहन्ते सर्वे 
पदार्थाः" *“'प्रयोग किए हें । इसी प्रकार २ । १३ के पदार्थ में परस्मैपदी 
हृषु अलीके ( १ । ४६८) का ( मादयन्ताम्‌ ) दरषन्ताम्‌, तथा २।.१० के 
पदार्थ में परस्मैपदी दिश अतिसर्जने (६ । ३) का ( हृयताम्‌ ) स्पर्धताम 
उपदिशताम्‌ आत्मनेपद में प्रयोग किया है । - 

इस प्रकार के परस्मैपदी धातुओं के आत्मनेपद के अनेक प्रयोग इस भाष्य में 
उपलब्ध होते हैं । 

अस्थान में परस्मैपद--बहुरवेंदभाष्य २ । १३ के पदार्थ में (प्रतिष्ठ) 
प्रतिष्ठति मै vate तिष्ठ से परस्मैपद का निर्देश किया है । यहाँ समवप्रविभ्य; 
स्थः ( अ० १ । ३ । १२ ) लक्षण अनुसार आत्मनेपद का प्रयोग, होना चाहिये | 

समाधान--अस्थान में जो आत्मनेपद और परस्मैपद के प्रयोग समे जाते 


हैं, चे वस्तुतः अस्थान में अथवा असाधु नहीं हे । इसके विज्ञान के लिए Sarai 
के निम्न नियम द्रष्टव्य हे-- 


--पाणिनि ने आद्मनेपद पूरस्मैपद का जो अलुक्रमण किया है, वह प्रायिक 
है, नियामक नहीं है । अत एव पाणिनि द्वारा परस्मैपदियों में पठित घस्ज गतो 
(३। १२२) का महाभाष्यकार द्वारा यदमिप्रायेषु सञ्जते (Ho ३। १ । 
२६ ) वाक्य में और प्रकृतेशुंणसंमूढाः सञन्ते गुणकर्म (गीता ३ | २६) 
मै प्रयुक्त आत्मनेपद प्रयोग उपपन्न होता है। अन्यथा इन्हें भी, असाधु प्रयोग 
स्वीकार करना होगा । i 

२--चक्िड व्यक्तायां वाचि (3 । ३) धातु में इकार अजुदात्त और 
इत्संज्ञक है | अनुदात्तेत्‌ होने से ही इस घातु से अलुदात्तडितं आत्मनेपदम्‌ 
(१॥३॥ १२) से आत्मनेपद हो ही जाता, पुनः ङित्‌ करण व्यर्थं होकर 
ज्ञापन करता है कि आत्मनेपद विधि अनित्य है । चौरस्वामी लिखता है-- 

गणकृस्यमनिल्वर्मिति ज्ञापनार्थ च। यथा 'स एवायं नागः सहति 
कलभेभ्यः परिभवम्‌’ ( सुभाषित ३३१ )। चीरतरङ्गिणी २। ३ | 

अथोत्‌--गणकार्य के अनित्य ज्ञापन के लिए, डित्‌ करण है। इससे 'स 
पायं नागः सद्दति' में सहते के स्थान में सहति प्रयोग साधु है। 

३--वामन काव्यालङ्कार सूत्र में लिखता है-- | 3 

वलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ | चच्चिङो5चुबन्धकरणम्‌ । ५। 
२।३।४॥ Cee ed 
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अर्थात --वलं धातु का आत्मनेपद अनित्य होने से. बलति प्रयोग साधु है | 
अनिल्यत्व का ज्ञापन चच्षिङ धातु में डकार अनुबन्ध से होता है.। 

४--घातुपाठ प्रवचनकतोर्थो में आदमनेपुदी और परस्सेपदी t धातुओं के विषय 
में बहुत्र विसंवाद उपलब्ध होता है। यथा-- 


"पोणिनि नेद व्यक्तायां बाचि ( १ । ७३६ ) को परस्मैपदी माना है 


आर भासनोप० (अ० १ । ३। ४७) आदि सूत्रों द्वारा अर्थ विशेष में आत्मनेपद 
का विधान किया हे । aaga ने अपने धातुपाठ में इसे उभयपदी धातुओं में 
पढ़ा है ।* द्रष्टव्य कन्नड टीका, पृष्ठ १६३ | 

इसी प्रकार पाणिनि ने बस निवासे ( १ । ७३३ ) तथा टुओश्वि गति- 
gaat ( १ । ७४१ ) को परस्मैपदी माना है । काशकुत्त्र इन्हें मी उभयपदी 
धातुओं में पढ़ता हे । शष्ठ १६१ ( वही ) । 

रामायण महाभारत में परस्मैपद आत्मनेपद के व्यत्यास प्रायः उपलब्ध 
होते हैं विस्तभिया इम उदाहरण नहीं दर्शाते । 

इस विवेचना से सिद्ध है कि पाणिनि का आत्मनेपद परस्मैपद अनुक्रमण 
प्रायिक है । अतः उनका अन्यथा प्रयोग असाछु नहीं कहा जा सकता | अन्यथा 
भगवान्‌ वाल्मीकि और इष्णद्वेपायन व्यास सदश शिष्टतम व्यक्तियों के शतश: 
प्रयोग असाधु मानने पड़ेंगे | 
३--गण में अपठित घातु का प्रयोग 
इस भाष्य म अनेक घाहं ले प्रयोग उपलब्ध ह हैं, जो उन धातु 
के उन-उन गयों में पाठ-न-होने से नहीं बनते । यथा-- 

हृषन्तु--यजुरवेदभाप्य २1१३ के पदार्थ में ( मादयन्ताम्‌.) ृषन्तु` पाठ है। 


= 


ee सका अलीक अर्थ मे *वादि (१। ४६८) में पढ़ी है । उसका 
हर्षेति प्रयोग होता ह यी (४॥ १२२) में पढ़ी है। 


उसका gafa प्रयोग होता हे यहाँ ear तुदादिगण का मानकर किया 


——— 


है, परन्तु तुदादि से इसका पाठ नहीं है । 


ERMAN 
१, काशकृलल के मतानुसार महाभारत के “बद्से' अनु० १६ | २६, मीण 


८३ | ३; Aaa’ द्रोण ६१ | ३; उद्योग १६३, १० आदि में प्रयुक्त वर 
घातु के आत्मनेपद प्रयोग सर्वथा साधु हैं । उनमें ane साघु' कग 
की आवश्यकता ही नहीं है | 

२. माष्य के समी adel में eka’ पाठ है । उसमें आत्मनेपद बिधा 
है | उसकी निधत्त पूर्ववत्‌ समझ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “पण Samaj hee Chennai and eGangotri 
"अपठित-धातु-प्रयोग [ २९७ 


i विरुध्यति, विरुध्याम;--बहवेंदभाष्य ३ । २ में afe ) विरुध्यति, 
( द्विष्मः ) विरुध्यामः, २। १२ के भाष्य में ( द्विष्मः ) विरुध्याम:, २२४ 
के आप्य के हस्तलेखों में (द्वेष) विरुध्यति, ( द्विष्मः ) विरुघ्यामः' पाठ 
उपलब्ध होते हैं | सभु धातु का पाद दिवादि सं नहीं उपलब्ध होता | 
हिंसाम्‌;---यजुवेदमाष्य १ । = में ( धूर्वामः ) fam: पाठ उपलब्ध 
होता है। हिसि हिंसायाम्‌ रुधादिगण ( ७ | २४ ) में पठित हे | उसका रूप 
Ra: होता हे इस धातु का दूसरा पाठ चुरादिगण ( १० । २२० ) में 
उपलब्ध होता है । उसका हिंसयाम: प्रयोग बनता हे । _ 
एपन्ति--यजुवेदभाष्य २। १६ के पदार्थ में पूषन्ति सिञ्चन्ति का 
प्रयोग उपलब्ध होता है । TE सेचने धातु भ्वादि ( ४६४ ) की है अतः 
पर्षेन्ति प्रयोग होना चाहिए | eae 
कुणु--यजुर्वेदभाष्य २ | २० के अन्वय में ग्रन्थकार ने Gy प्रयोग किया 
हे । क घ्राठु के स्वादि. में अपठित होने से यह प्रयोग असाधु है । 
समाधान - घातुपाठ में जो तत्तद्‌ गर्णो में घातुएं पठित है दे निदर्शनाथ हैं, 
परिगणनार्थ नहीं, अथोत सभी गण आकृति गण हैं, यह पूर्व लिख चुके (पष्ठ २८६, 
२८७)। अतः किसी गण में अपठित घातु का उस गण के अनुरूप प्रयोग दोषावह 
नहीं है । शतशः शिष्ट प्रयोगों में इस प्रकार का व्यत्यास देखा जाता है। 
| ख्घ--घातु के दिवादि के रूप महाभारत में बहुधा' उपलब्ध होते हँ । 
यथा-- 
बराह्मणं प्रथमं दवेष्टि ब्राह्मणेश्च विरुध्यति। विदुरनीति १ । ३० । 
इसी प्रकार विरुध्यति शान्ति० ७३ । ८, विरुध्यते शान्ति० १६८१२; 
२४२ | १०, विरुध्यतु भनु० ६४ । ३१ इत्यादि W 
हिसि--धातु चुरादि में पठित है । चुरादिगण में जितनी ह धातुएं हैं, - 
उन सबसे पच में शाप होता है । ऐसा समस्त देयाकरणों का सत है । यथा. 
९ इदित्‌ पाठादनित्यणिजन्ताश्छुराद्य इति ज्चाप्यते | दौरतरक्षिणी 
पृष्ठ २७३ | 
चिन्त स्वृत्यामिति सालुषज्ञ एव पठितब्ये इदित्पाठाजलोपाआवार्थो- 
a [णच्‌ पाक्षिकः तेन चिन्तति चिन्ततः चिन्तिता 
serrata भवति | माधवीया agate इ ३७८ चौखम्बा संस्करण | 


१, मुद्रित पाठ 'विरुणद्ि, विरुन्म” ही हे | 
२. तुलना करो पच का दैवादिक “पच्यन्ति? प्रयोग, महाभारत उद्योग० १०६।१४॥ 
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हृषन्तु प॒षन्ति--प्रयोग तुदादि के आकृतिगण होने से अनायास उपपन्न होते 
हृ.। गण के अन्त में जो gq पढ़ा है । वह मुचादि की समाप्ति के लिये है, ऐसा 
सभी धातुद्धत्तिकारों का मत है ।' अतः तुदादि में gT और एष का अन्तभीच 
जानना चाहिए । 

क्णु- पूर्व नियमाबुसार क्क का स्वादि में भी अन्तभोव जानना चाहिए | 
अथवा इसे मन्त्रपद का अनुपङ्गरूप मानना चाहिए । र 


वास्तविकता यह है कि धातुपाठ में धातु at के दश विभागों द्वारा यह दश 
है कि धातु के आख्यातरूप दस प्रकार के होते. हें । जिन धातुओं का जिस जिस 


गणू के अनुरूप प्रायिक भयोग उस समय की भाषा में उपलब्ध था, उत्त घातुथो 
को वैयाकरणो ने उस उस गण में पढ़ दिया । अत एव घात-दृत्तिकार चुरादिगण 


. के अन्त में पठित बहुलमेतन्निदशेनम्‌( १० | ३२९ ) की व्याख्या में लिखते 


हैं, वर्धते हि घातुगणः । अतः उपयुक्त सभी प्रयोग नितान्त असन्दिग्धरूपेण 


> 


arg हैं। ; 
£--स्वार्थिक णिच्‌ का अभाव तथा भाव 


चुरादि की घाहुओं-से जो स्वार्थ में णिच होता है, उसका व्यतिक्रम भी 
देखा जाता है । जो धातुएं चुरादि में पढी है, उनसे नहीं भी होता और जो नहीं 
पढी हैं उनसे भी हो जाता दै | चैयाकरणों ने इसकी व्यवस्था इस प्रकार दर्शाई है-- 

(क) चीरस्वामी चिति स्वृत्याम्‌ ( १० । २ ) पर लिखता है--इदित्‌ 
पाठाद्‌ अनित्यणयन्ताश्चुंराद्य इति ज्ञाप्यते | चीरतरङ्गिणी शष्ठ २७६ | 

( ख ) सायण अपनी घातुदृत्ति ( ष्ठ ३७८ ) में लिखता हे-- | 

इदित्पाठान्नलोपाभावार्थादस्य णिच पाक्षिकः | 

क्षौरस्वामी ने इदित्‌ पाठ से i रूप से चोराद्रिक शिच्‌ का ग्रनित्यख 
स्वीकार किया है, सायण ने केवल इदित घातुओं में शिच्‌_का पालिक अभाव 
साना है । : हमारे विचार में चीरस्वामी का सामान्य्र ज्ञापक ठीक है । क्योंकि 
सामान्य ज्ञापन द्वारा प्रयोग चेत्र अधिक व्यास होता है | बहुगणवतुडति संख्या 
(१॥१॥ २३ ) के भाष्य से भी यही ध्वनित होता है कि विशेषापेक्ष ज्ञापक की 
अपेचा सामाऱ्यपेच ज्ञापक वरिष्ठ होता हे | 

उक्त ज्ञापक के अनुसार चौरादिक ` हिसि हिसायाम्‌ ( १० । २२० ) 


धातु से णिज्‌ का अभाव मानने पर यजुर्वेदभाष्य १ । ८ में प्रयुक्त fgata: प्रयोग 
aia साधु है। l 


२. इत्‌ मुचादयो वर्तिताः । dice पृष्ठ २५५ | 
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'स्वाधिक शिच को अभाव तथा भाव [ २६६ 


{ तन्निद्‌शे 
a वडुलमेतधिदशंम्‌ (१०॥३२४) 'की व्याख्या में चीरस्वामी 
भूवादिनवगणोक्काः स्वार्थे णिजन्ता अपि भवन्ति, चुरादिपाठस्तु 
निदर्शनार्थं इत्येके | रामो राज्यमकारयत्‌ ( रामा० युद्ध १२८। १०५). 
वाहयति, वाचयति, भेदयति छत्यम्‌, रञ्जयति aoa, तापयति, 
घातयति । पृष्ठ ३२२। 
इस वचन से स्पष्ट है कि धातुपाठ की सभी घाहुओं से स्वार्थ मै णिच का ' 
प्रयोग हो सकता है । म जड 
Ya आदेश का अभाव तथा प्रत्ययान्तर कल्पना 
प्रापयित्या--यजुर्वेदभाष्य १ | २४ के भावार्थ में प्रापयिरवा प्रयोग हे । इसके 
विषय में वेयाकरणों का कहना है कि यहाँ समासेऽनब्पूर्चे क्त्वो ल्यप्‌ 
(७ । १ । ३७ ) नियम से ल्यप्‌ होकर प्राप्य प्रयोग होना चाहिए | 
समाधान--रामायण महाभारत आदि प्राचीन चाझाय में शतशः ऐसे प्रयोग 
उपलब्ध होते हैं, जहाँ समास होने पर कत्या को ल्यप्‌ आदेश नहीं देखा 
जाता और समास न होने पर भी कत्वा के स्थान में ल्यप्‌ का प्रयोग उपलब्ध 
होता है। गन जे रन 
समास में ल्यप्‌ का अभाव- यथा-- 
प्रत्यसित्वा प्रायश्चित्तं Gea: | आश्वलायन ।* 
उत्स्मयित्वा--रामा० १ । १ । ६४ ॥ उपासित्वा . 
रामा० १।२।३६ ॥ विसञयित्वा--रामा० १ । ८ । २२ ॥ इत्यादि बहुत्र । | 
विना समास के ल्यप्‌ का प्रयोग--यथा-- l 
संध्यावधू' गरह्मकरेणभालुः | पाणिनीय जास्बवतीविजय ।' 
आज्येनाक्षिणी आज्य ।? आश्वलायन ! ' 
अच्ये तान्‌ देवान्‌ गतः | काशिका ७। १ । ३८ में Sga । 
उष्य--रामा० १ । २७ १ ॥ दृश्य--रामा० १ । ४८ । ११-॥ 
काशिकाकार आदि चैयाकरण समांस के विना ल्यपू के प्रयोग की उपपत्ति 
इस प्रकार दशोंते हैं-- i 
१, तन्त्रवार्तिक १ | ३ | ८, FB २५६ ( पूना संस्क० ) पर SNTI 
२. नेमि साधुकृत रुद्वट की काव्यालङ्कर टीका में . - ee 
३. आज्येनाक्षिणी ज्य इति समासेऽपि ( ल्यप्‌) प्रयुक्त; । cals 
(3 । ३ । ८, पड २५९ पूना० dee )। 
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वाच्छुन्द्सीति नोक्तं, सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम्‌। तेनाऽसमासेऽपि 
ल्यब्मवति | अच्ये तान्‌ देवान्‌ गतः। ७।१।३८ 


अथोत--[ पूर्व सूत्र ( ७।१।३७ ) से समास में ल्यपू का विधान किया है ] , 


उसका यहाँ विकल्प विधान न करके कस्वा5पि महण सब उपाधियों के व्या न करके क्त्वाऽपि ग्रहण सब उपाधियों के व्यभिचार 


के किये है । इसलिए असमास में भी ल्यप्‌ हो जाता है । यथा-अच्ये तान्‌ 
देवान्‌ गतः । 

वृत्तिकार ने अपि शब्द को सर्वोपधि-व्यभिचारार्थ अन्यत्र भी कई स्थानों 
में माना है । यथा-- 

अपि शब्दः सर्वोपधिव्यभिचारार्थः | काशिका ३।२।७, १०१ इसी 
प्रकार अन्यत्र भी | 

इस नियम के अलुसार जहां समास से अन्ध aay होता हे, वहाँ छन्द से 
wera भी समास-में कत्वा-के स्थान में ल्यप्‌ का अभाव--समकना चाहिए | 
उससे रामायण महाभारत आदि के समास में क्वा के सब प्रयोग उपपन्न हो 
जाएंगे | इसी प्रकार यजुर्वेदमाष्य १।२४ में प्रयुक्त प्रापयित्या, पञ्चमहायज्ञविधि 
के शक्षो देवी मन्त्र के व्याख्यान में प्रयुक्त प्रायैयित्वा आदि प्रयोग arg होंगे । 

हमारी व्याख्या के अनुसार आदेश रूप से विहित ल्यप स्वतन्त्र प्रत्यय है । 


` x ` 


उसका समास के चिना अति स्वल्प प्रयोग उपलब्ध होने से आचार्य ने उसे 
आदेशरूप दिया है । प्रत्ययान्तर कल्पना में समास असमास उभयत्र उभय 
प्रत्ययों का प्रयोग हो सकता है । प्राचीन शिष्ट प्रयोग इसी के बोधक हैं । 
नया विचार--उभयविध प्रयोगों पर विचार करने से हम इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि सु अता धातुएं ही दो प्रकार की हैं.। एक चे हैं, जिनमें सम्प्रति 
* समुभा जाने वाला उपसर्गोश धातु का अपना अवयव है और दूसरी वे हैं जिन में 
¦ उपसगोंश नहीं Bi इसी अभिप्राय को प्रकट करनेवाले दो प्राचीन नियम 
वैयाकरणों द्वारा अभी तक सुरक्षित हैं । वे हैं-- ` 
wa हि धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्साधनेन । परिसापाइत्ति 
सीरदेव १३२ I 
पूर्वं हि धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण | परि० सीरः १३१ ॥ 
अथोत्‌--पहले धातु उपसग से युक्त होती है, तस्पश्चात्‌ कारक बोधक 
Tea से । पहले धातु कारक बोधक प्रत्यय से युक्त होती है, पश्चात्‌ उपसगं से | 
सास्प्रतिक वैयाकरण इन परिभाषाओं की प्रयोगानुसार व्यवस्था मानते 
हैं। हम समके हैं कि इन नियमों में अतिपूर्व काल क घात की द्विविधता का 


संकेत हे । पाणिनीय धातुपाठ में भी कतिपय सोपसर्ग धातू अद्ययावत दरि 
E बधा-- ca 
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स्थ अनुनासिक के लोप का अभाव [३०१ 


संग्राम युद्ध ( १०३०८) ( सम्‌ + ; र 
साम आम ) । निवास आच्छादने 
( १०।२७१ ) ( नि + वास ) | वीरः विक्रान्तो ( ३०२८९ ) (वि + ईर )। 
व्यय गतो ( १1६२०॥१ ०|३१७ ) (वि + अय ) | आदि-आदि | 
इन pile सूज धातु मानकर आज भी चैयाकरण लङ आदि में अट 
आगम उपसगोश से पूर्व करते हैं और कतवा के स्थान में ल्य 1 
कत eae स्थान में ल्यपू आदेश नहीं 
VR असं्रामयत्‌, अनिवासयत्‌ , अवीरयत्‌, अभ्ययत्‌ , अव्यययत्त | 
क्त्बा--संग्रामयित्वा, निवासयित्वा, वीरयिस्वा, व्ययित्वा, व्यययित्वा । 
इस प्रकार की दो Qant और दो स्वतन्त्र रय होने पर उभयविध सहसो 
प्रयोग अनायास साधु हो जाते हैं । 
«Rage अनुनासिक के लोप का अभाव 
,_ AAT २।१३ के अन्वय में पाठ हे--पतमरिष्टं यशञद्वयं 
संतन्य""' "`` 1 यहाँ अष्टाध्यायी ६।४।३८ के वा ल्यपि नियम में 
वा पद 
व्यवस्थित : विभाषा का बोधक होने से मकारान्त से अन्यत्र नित्य ही अनुनासिक 
का लोप होता है ।१ अतः यहाँ संतत्य प्रयोग होना चाहिए | 
समाधान-- मारी वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार जहां विकल्प नहीं है 
it वहा भी अन्यन्न दृष्ट कार्य का अन्यत्र अतिदेश करने से सर्वत्र प्रायिक विकल्प रि अन्यन्न का अन्यत्र अतिदेश करने से सरन्न सिद्धू 
होता है ।* उस अवस्था में साचात्‌ पठित वा शब्द के विस्तृत क्षेत्र को व्यवस्थित 
विभाषा द्वारा संकुचित करना नितान्त अन्यारय है । इसलिए सूत्र की यथास्थित 
च्याख्यानुसार नान्त धातुओं के अनुनासिक का लोप.भी wy में विकल्प से ही 
. होना चाहिए | jit 
अपि च, लोप आगम आदेश द्वारा प्रकृयन्तर कल्पना के सिद्धान्तानुसार वस्तुतः 
Way ही दो प्रकार की हैं, एक नान्त, दूसरी तान्त । दोनों से ज्यप में दो-दो 
स्वतन्त्र प्रयोग होगे । म प्रयोग होगे । अभिचित्‌ सोमसुत्‌ आदि में तुगागम से थोतित चित्‌ सुत 


१. व्यवस्थितविभाषा चेयम्‌, तेन मकारान्तानां विकल्पो मवति, अन्यत्र नित्यमेव 
 लोपः। काशिका ६।४।३८॥ i: 
२. अत एब 'अनुदात्तोपदेशवनोति०! ( ६।४।३५ ) के नियमानुसार रम-क्ति 
( = रति ) में प्राप्त अनुनासिक लोप का 'इह रॅन्तिः साहा? (do वि० 
पृष्ठ १५२ Go Ho ) WHA ( छा» Ho Alo १।३।१४ ) में अमाव देखा 
जाता हे। | 
३, तुलना करो इत्‌ (ga) वर्तने ( १।५०४ ) 'द' से क्किप्‌ में दुकू होने पर 


‘se’ रूप हीं होता है | 


& 
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उन्हीं के ल्यपू में संचित्य sga रूप निष्पन्न होते हैं । इसी 
yale यहाँ एक - te 
į a जहाति | 
LS कम हात ७ से धातु से विहित इयङ उवह नियो 
न्यिः श में भी होते हैं । 
(oils i ६८ बज्ञभदेव की टीका में एक प्राचीन वचन उद्धत R- 
शत्रदन्त-क्विबन्तानां कसन्तानां ada च । 
तुजन्तानां तु लिङ्गानां धातुत्वं नोपहन्यते नोपहन्यते ॥ 
झथोत--शतृ-अद्‌ ( अच्‌ ), छिप्‌ , कसु, ओर तृच्‌ प्रत्ययान्त लिङो नआतिपदिको 
में aga का नाश नहीं होता । उनमें धातु-विहित कार्य क्कचित्‌ हो जाते हैं । 
यह मत बढ़े काम का है इसमें अति प्राचीनकाल की व्याकरण-मक्रिय 
का स्वरूप छिपा gor । इस होक की यदि वैज्ञानिक व्याख्या की जावे तो 
प्रतीत होगा कि रळ ऐसे थे जिनके एक ओर ज्यात अत्ययो में थे जिनके एक ओ at में रूप 
चलते थे, तो दूसरी ओर नासिक प्रत्ययो में | उन्हीं का अल्संंकुचित रूप आज भी 


—— $$ 


i 
|| 
| 


कण्डुवादि के रूप में सुरक्षित ह । कण्डू आदि से तिङन्त और सुबन्त दोनों | 


प्रत्यय होते हैं । पा थिम आप में मी ऐरी मागी पाए चा यो घातुएं सुरक्षित हैं, जो 
qaya घातु और नास उभयख्प है | यथा-- | 


पुष्प विकसने ( ४१४ ) Te आवरणे ( ११३३७ ) भू सत्तायाम्‌ l 


(४५१), घट चेष्टायाम्‌ ( १११० ) कुमार क्रीडायाम्‌ (१०२६३) 
शूर बीर विक्रान्तो (१०।२८४ ), व्यय गतो ( ३1६२० ) आदि आदि | 
लर पा यी शस प्रकार की eM ३.०० धातुषु पाणिनि- 
` धातुपाठ से हैं। ; ; 
वार्तिककार का 'सर्वप्रतिपदिकेभ्य आचारे क्लिव्वक्तव्य/” नियम 
उक्त तथ्य का ही संकेत करता है । 
इतना ही नहीं, पाणिनि द्वारा सुरछित प्रातिपदिक संज्ञा अपनी झन्वर्थता 
के द्वारा इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति की सूचना देती है । तबु 


१, इसी नियम के अनुसार 'वाच्यति' “खुच्यति' में कयच्‌ परे रहते ६११४ 


से संप्रसारण की प्राप्ति होती है । उसे रोकने के लिये वैयाकरणा ने दूसरा 


नियम बनाया हे--'धातोः खल्पग्रहणे तठत्यये कार्यं Pare’ | 

काशिका ६॥१॥१५॥ erat पी 
२. फाशकृत्ल और कातन्त्र व्याकरण में लिङ्ग-शब्द से पाणिनीय प्रा! 

ग्रहण होता है। - per 
३. gaa प्रति इति प्रतिपदम्‌। प्रतिपदे अबं-ग्रातिपदिकए ANA, 

क रेक पद में व्तमोन | 
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मूलूतः एक ही शब्द झाल्यात, नाम, डपसग और निपात रूप मै ५ 
जाता है | विस्तरभिया हम इस का संकेत मात्र ही करते हैं। 
७--अस्थान में णिलोप ः 

यजुर्वेद भाष्य सें अनेक ऐसे पद प्रयुक्त हैं, जिनमें रोरनिटि ( ६।४।११ ) के 
नियमानुसार शिच्‌ प्रत्यय का लोप नहीं होना चाहिए, परन्तु णिच का लोप 
किया गया है । यथा-- 

शिक्षित्वा---.'जर्वेंदभाष्य १1१७ के अन्वय में । शिक्षयित्वा चाहिए । 

शोधित्वा--यजवेंदभाष्य २।१ के भावार्थ में । शोधयित्वा चाहिए | 

साधित्वा--यजर्वेदभाष्य २।१३ के आवाथं में । साधयित्वा चाहिए । 

बिभाजितार।---यडर्वेदभाष्य १॥१८ के पदाचे में विभाज्जयितारः चाहिए। 

सधाभान वन ape । 
आयिक होने से जहाँ „विहित है, वहाँ कचित्‌ णिलोप का अभाव देखा 
जाता है और जहाँ प्रतिषेध हे घहाँ णिलोप देखा जाता है । महाभाष्यकार 
ने ७४६५ में लिखा दै- ` 

qafa "“अनिपात्यम्‌, देवा अदुहृबद्‌ रुक्‌ पणंशुषिवत णिलुक्‌ 
च भविष्यति। ` 

अथोत्‌- दधति में 'पणंशुष'' के समान णि का लुक्‌ हो जाएगा ( पणो 
को जो सुखाने वाला वायु वह Tig कहाता दै )। 

यहाँ णिलुक्‌ एक दिशा ( = मायं ) का निदर्शक है । ऐसे ही णि का लोप 
भी समरूना चाहिये | 

अन्य समाधान-शिक्षित्वा' और शोधित्वा में 'अन्तर्भावित wel की 
` कल्पना से णिच के विना भी यथार्थ प्रयोग. उपपन्न हो सकता हे । साघित्वा 
में आगे चित्रियमाण qe अनिट्‌ व्यवस्था के अनुसार अन्तभोवित.र्यर्थक साध धातु 
से इडागम जानना चाहिए । विभाजितारः में चौरादिक भाज पृ॒थक्र्सीण 
( १०1२७२ ) से पूर्व प्रपञ्चित नियमाजुसार स्वार्थ शिच्‌ के अभाव में अन्तभौवित 
Read से तृच्‌ में प्रयोग अनायास उपपन्न होता है । 


| 


१. पूर्ण छोक इस प्रकार है-वान्ति पर्णशुषो वातास्ततः पर्णमुचो5परे | ततः 


पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति || द० Se वत्ति एष्ट २१२ पर उद्धृत | 
इस में कुछ पाठ मेद मी है । 
२, हस्तलेखों में 'शिक्षयित्वा' पाठ है | 
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८--अस्थान में इटू का आगम और अभाव 
यजुवेद॒भाष्य मै अनेक ऐसे प्रयोग हैं, जिनमें अनिद्‌ धातुओं के प्रयोगों 
द्‌ का आगम किया है, और सेट घातु में इट्‌ का आगम नहीं किया । यथा-- 
अनिट्‌ धातुप्रयोगों में इडाग धातुप्रयोगों में म--आकर्पितः, प्रक्षेपितुम्‌, भजितुम्‌ । 
आकर्षित! -यजर्वेदमाष्य १1२४ के भावार्थ में आकषितस्य, २।१ के 
पदार्थ में आकर्षितः, २1१६ के भावार्थ में सूर्याकषितं जलम्‌, तथा २।२० के 
भावार्थ के अन्त में आकर्षितम्‌ का प्रयोग मिलता है । कुष विलेखने स्वादि 
(७१७ ) और तुदादि ( ६ ) दोनों गणों में अजुदात्त पढ़ा है। अतः इस से इट्‌ 
नहीं हो सकता। र Sh: 
प्रक्षेपितुमू---पडंवंदमाण्य २।३ के पदार्थं ` में यज्ञेऽग्नो च प्रः 
योग्येन घृतादिना पाठ है। क्षिप प्रेरणे दिवादि ( १३) और तुदादि ( १) 
दोनों में अनुदात्त पढ़ा है । अतः प्रत्ते्तम्‌ प्रयोग होना चाहिए । 
मजितुम्‌--गडवेदभाप्य २।२० के पदार्थ में ( यशोमगिन्यै ) aiid 
शीलं यस्याः? पाठ है । मज ag अनिट्‌ हे । अतः 'भक्तु' प्रयोग होना 
चाहिए | 
` सेट्‌ धातुओं से इट का अभाव, वेत्ता, सवेवेत्रा | 
O अञञुर्वेदभाष्य ११६ के अन्वय में 'गुणानां च वेत्ताऽसि' तथा २।२१ के 
भावार्थ में gian प्रयोग है | इसी प्रकार ४०1८ में भी । विद्‌ ज्ञाने ( २४९) 
सेट्‌ धातु है, इसका तृच्‌ में वेदिता, सवेधेदिचा प्रयोग होना चाहिए | 
समाधान--ऊपर अनिट्‌ धातुओं से इट आगम के और सेट्‌ धातु से अनिट्‌ 
रूप उदाहृत किये हैं | उनके विषय में यह जानना चाहिए कि सारा इट्‌ 
अनिट्‌ प्रकरण आयिकर | उसके अपवादभूत शतशः शिष्ट प्रयोग उपलब्ध होते 
हैं । अत एव वैयाकरणों ने भी एक नियम स्वीकार किया है-- 
आगमशाखस्रमनित्यम्‌ | परिआपेन्दुशेखर ९४ | 
अनित्यमागमशासनम्‌ । परि० सीर० १०१ । 
इस नियम के अनुसार आगम शास्त्र के अनित्य होने से अनिट्‌ से इट्‌ का 
आगम और सेट्‌ से इद का अभाव, दोनों कार्य अले प्रकार उपपन्न हो जाते 
ही नहीं, लक्षणमेद से भी अनिट्‌ को इडागम छचित्‌ देखा जाता है | 
अनिट्‌ को इडागम--पाण्नि के स्लुक्रमोरनात्मनेपद्निमित्ते ( ०४९ 
३६) के नियमानुसार क्रम को आत्मनेपद में इट नहीं: होना चाहिए, पर 
महाभारत शल्यपर्व 9४६ का वचन हे-- . .: ; 
नातिक्रमिष्यते कृष्णो वचनं कौरवस्य तु। 
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यहाँ इट्‌ के प्रतिपेध विषय में इडागम देखा जाता है | 

पाणिनीय घातुपाठ में शक्ल शको ( ५1१८) अनुदाच्त पढी है। इससे 
निष्टा में इट्‌ नहीं होना चाहिए. परन्तु पाणिनि से परवर्ती सौनाग आचार्य के 
मत में कर्म में इट्‌ का आगम विकरप से होता है-१ शकितो घटः कतुम्‌, 
शक्तो वा । 

इसी प्रकार असु क्षेपणे ( ०१०३ ) उदित्‌ होने से यस्य विभाषा 
(oR) नियम से निष्ठा मे इट्‌ का नित्य निषेध प्रास है, परन्तु 
सौनाग आचायों के मत में भाव में विकल्प से इट्‌ का आगम होता है-- ` 
असितमनेन, अस्तं वा ।* 

_. पत्ल्‌ गतो ( १।९८० ) घातु से तनिपतिदरिद्राणासुपसंख्यानम्‌ 
( ७२1४६ ) वात्तिक से सन्‌ में इट्‌ का विकल्प विधान होने से यस्यःविभाषा 
(७२1१५) नियम से निष्ठा में इट्‌ का आगम नहीं होना चाहिए, परन्तु स्वयं 
आचार्य पाणिनि ने द्वितीयाश्चितातीतपतित (२।१।२४) इत्यादि सूत्र में पतित 
सें इडागम का प्रयोग किया है । 

उपयुक्त प्रयोगों में जिस प्रकार इट का निषेध होने :प्र भी इट का आगम 
निषेध के प्रायिक होने से हो जावा-है, उसी प्रकार आकर्षित: प्रक्षेपितुम्‌ 
भजितुम्‌ में भी इट्‌ का आगम जानना चाहिए | 

सेट से इट का अभाव--जिस प्रकार इट निषेध में इडागम शिष्टप्रयोगों 
में उपलब्ध होता है, उसी प्रकार सेट धातुओं से इटू का अभाव भी देखा जाता 
हे । तथा कई प्रयोगों में लक्षणान्तर से इट्‌ का अभाव स्वीकार किया जाता 
हे । यथा-- 

. श्वस प्राणुने ( २६६ ) उदात्त पठित होने से सेट्‌ है । परन्तु महाभारत 

o चनप २३६८ में पाठ है-- 

ततस्तौ पुनराश्वस्तौ बद्धौ पुत्रदिदक्तया | A 

यहाँ इट्‌ का अभाव प्रयुक्त है । काशिकाकार ने ७२३६३ मै चकार से 
आश्वस्त और area पदो का संग्रह किया है*। डुवमःउद्गिररे ( ११९८६ ) 
धातु भी सेट्‌ है, परन्तु वान्त में इट्‌ का आगम नहीं होता । चीरस्वामी ने 
ag: खलु वान्ताशी ( चीरत० ए० ११३ ) प्राचीन प्रयोग उद्धत क्या है। 


ES We ७ M 
१. सौनागाः कर्मणि निष्ठायां शकेरिटमिच्छन्ति विकल्पेन, अस्यतेभोवे । काशिका 
७२1१७ में, तथा घातुवत्ति, पृष्ठ २०७ घौख० संस्क० | . 
२. इसी पृष्ठ पर 2० १ देखिये । $ 
३. प्कारोऽनुक्त समुचयार्थ- आश्वस्त वान्तः | ` .. : 
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चौरस्वामी और सायण ने अपनी धातुबृत्तियों में काशकृष्ज्त के मत में 
स धातु से निष्टा परे इट्‌ का अभाव माना है।' काशङ्त्स्त धातुपाठ की 
कन्नड रीका में तकारादि प्रत्यय मात्र में इट्‌ का अभाव उदाहृत है। यथा-- 
safa: श्वस्तम्‌ श्वस्तव्यम्‌ ( एष्ठ १६४ ) | 

विशेष--पाणिनि द्वारा इडागम का प्रतिपेध न होने से और काशकूस्ख के 
मत में इट का निषेध होने से वास्तविक चेज्ञानिक तत्त्व यह प्रकट होता है कि 
शस घातु के तकारादि प्रययो में इट का विकल्प जानना, चाहिए । इसीलिए 
भगवान्‌ कृष्णट्वेपायन ने वनपर्व २३८।म में इटू रहित आश्वस्त का प्रयोग 
करके अगले २० वें होक मैँ--एवमाश्वसितैस्तु सेट्‌ आश्वसित शब्द का निर्देश 
किया है । 

इस मोमांसा से स्पष्ट है कि पाणिनि-प्रोक्त ge का विधान--और... निषेध 
प्राथिक है । जिन धातू के मायः करके अनिट प्रयोग व्यवहृत थे, उनको अनिद्‌ 
पढ़ दिया और जिनके सेट भयोग अधिक व्यवहृत थे, उनको सेट्‌ । इसी प्रकार 
जिनक इट्‌ अनिट दोनों के सामान्य रूप से प्रयोग मिलते थे, wt & 
स्वीकार_किया । ु 

सेट्‌ विद्‌ धातु के तृच प्रत्यय में इट्‌ का बहुधा अभाव देखा जाता है । गीता 
११।३ के वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वचन तथा “यथा खरश्चन्दन- 
भारवाही "भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य' सुभाषित में इडागम विहीन वेत्ता 
पद प्रयुक्त हे । 

&--अप्रयोगाइ क्रिया पद का प्रयोग 

संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे पद हैं जिनका प्रयोग चैयाकरणों में वर्जित माना 
गया है । उन्हीं में एक वचन्ति प्रयोग भी हैं | सभी धातुवृत्तिकार वच 
परिभाषणे ( २९७ ) धातु पर लिखते हैं-- 

वृचन्तीति नेष्यते5नभिधानात्‌ | क्षीरतर० Fo १८१। १ 

सायण ने घातुवृत्ति में चीर के पूर्वाक्क मत को उद्धत करके सम्मताकार 
और भोज का साक्ष्य भी.उपस्थित किया है ( द्र० पष्ठ २४९ ) ततृपश्चात्‌ वेब 
के मत में एकवचन से अन्यत्र सर्वत्र ( amii और बहुवचनं में) प्रयोग का 
अभाव दशोया है ।* र 
~ Lp PS eee 
१. BE अस्य निष्ठायामनिटत्वमाहुः । चीरत० पृष्ठ १८९, घातु 

पृष्ठ २६४ | 
२. अआनियस्त एकवचनान्तान्युदाद्वय ग्रन्यत्रानमिधानमित्येके, मिमात्र एवानमिंधान* 

मिति केचित्‌ । aa ge २५८ | 
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यजुर्वेदभाष्य २।१८ के पदार्थ के ( वाचम्‌ ) वचन्ति वाचयन्ति वा सर्वा 
विद्या यया पाठ में अप्रयोगाहँ वचन्ति पद का प्रयोग किया है | 

समाधानः-जब MSHA द्वारा साक्षात्‌ शिष्ट प्रयोगों में भी व्यत्यास देखा 
जाता हे, तब शाखकारों द्वारा साक्षात अनिर्दिष्ट विषय में प्रसिद्धि मात्र से उन उन 


प्रयोगों का अ्रप्रयोगाहँतव मानना दुःसाइस मात्र है । वचुन्तिःका प्रयोग नहीं होता, 
ऐसा किसी प्राचीन शाखकार का मत नहीं है। इसके विपरीत वचन्ति किसी प्राचीन शाक 


प्रयोग देखे जाते हैं | ऋग्वेद का भाष्यकार, स्कन्दस्वामी ऋ० १।४४।८ के भाष्य 
में प्रवचन्तिस्करोति का प्रयोग करता है। 

लेद प्रयोग--यजुवेदभाष्य १।१३ के भावार्थ में जल्लोषधिरसान्‌ छिन्तः 
वाक्य में छिन्तः पद छिन्द्याताम्‌ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा वाक्य से प्रतीत 
होता है । उक्त अर्थ में fya प्रयोग केवल लेट. में ही डरपपन्न हो सकता हे | 
ऐसा ही एक प्रयोग १।२२ के अन्वय में 'मा हिंसीत्‌ नेव हिनस्ति' है। पपर 
के पाठ से तथा पदार्थ से “हिनस्तु” अर्थ स्पष्ट है। यह प्रयोग भी इस अर्थ में लेट्‌ में रट, 
आट्‌ आगम के अभाव में उपपन्न हो सकता है, अन्यथा अर्थ सम्बद्ध नहीं होता | 
परन्तु लेट्‌ छान्दस है । अतः उक्त प्रयोग चिन्त्य हैं. यजुर्वेदभाण्य ७1८ के भावार्थ 
के अन्त में afa प्रयोग उपलब्ध होता है । मद्दाभाष्यकार ने ६।१।६ के भाष्य 
में वश धातु को छान्दस माना है । 

समाधान--हम पूर्व सप्रमाण लिख चुके हैं कि कोई भी प्रयोग इसलिये 
भाषा में अप्रयोगाह नहीं हो सकता कि वह वेदिक है अथोत्‌ वैदिक ग्रन्थों में ही 
उलका प्रयोग मिलता है, लोक में प्रयोग नहीं मिलता। वश धातु को छान्दस मानने 
पर भी लोकभाषा में इसके प्रचुर प्रयोग देखे जाते हैं। वष्टि भागुरिरज्ञोपम्‌ 
वचन चैयाकरणों में प्रसिद्ध है । अब रहता है केवल लेट्‌ कार का प्रश्न | महा- 
भारत आदि प्राचीन ग्रन्थों का इस दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तो उनमें लेट 
के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे । 

इस प्रकार यजुर्वेद भाष्य में धातु सम्बन्धी अपशब्द सममे जाने वाले पर्दो 
की मीमांसा करके नाम सम्बन्धी पढें के साधुत्व की मीमांसा करते हैं । 


१०--असिद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग 
यजुर्वेद भाष्य में यत्न तत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो व्याकरणशाख 
et दृष्टि से असिद्ध हैं । येथा-- 
इकारान्त ) मान्य ( मान अर्थ में ) 1 (सान अर्थं में ) AAT 
१ आ i भावाथ में 'आशीश्व बदति’ प्रयोग किया हे | यहाँ आशिषो बदति 
प्रयोग होना चाहिए । यजुर्वेदभाष्य २११० के भावार्थे में मान अर्थ में मान्य शब्द 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३०८ | Digitized by Arya अफहिचीममद HERE: and eGangotri 


का प्रयोग हे--सर्वेस्य मान्यप्रासिहेतुत्यात्‌ | २।११ के भावार्थ में 
मान्यकारिणः, तथा संवत्‌ १६३४ श्रावण बदी ११ को अल्कार के नाम : लिखे 
संस्कृत पन्न में मातरं माल्यकर्जी' और संवत्‌ १३४० HRA १० के पत्र में 
मानपत्र के लिए माल्यपत्र शब्द प्रयुक्त हैं? । मान अर्थ में मान्य शब्द का 
प्रयोग असाधु है । यजुर्वेदभाष्य १1९ के भावार्थ में एष्टितव्यम्‌ शब्द का प्रयोग 
मिलता है । यहां एषितव्यम्‌ प्रयोग होना चाहिए | न 
समाधान--हम आरम्भ में दर्शा चुके हैं कि ब्याकरणशाख की वैज्ञानिक 
व्याख्यानुसार लोप आगम आदेश द्वारा जैसे लोकभापा से उस्सन्न धातुं का 
परिज्ञापन होता दै, उसी प्रकार लोकभाण से उत्सन्न शतशः प्रातिपदिको का भी 
ज्ञापन होता है | उदाहरण के लिये मनुप्‌ कनीना राज ( अकारान्त ) अह 
( अकारान्त ) शब्दों का ज्ञापन दर्शा चुके। उस प्रकरण को ध्यान में रखकर 
अगला समस्त प्रकरण पढ़ना चाहिए | 
आशी--दीघं इकारान्त स्वतन्त्र शब्द है । इसका अर्थ भी “आशिष्‌ ' ही 
है। अमरकोश (३।३।२२८) की टीका में wget दीक्षित ने लिखा है-- 


~ 


J केचित्त ईकारान्तम्‌ आशीशब्दमाहु:। उदाहरन्ति च--'आशौमिव : 


कलामिन्दोः? इति.। 

इस उल्लेख तथा उद्धाहरण से स्पष्ट है कि यजुर्वेदभाष्य में प्रयुक्त दी 
इकारान्त आशी शब्द साधु है। उसको असाधु मानना अथवा कहना अपना 
अज्ञान प्रकट करना है | 

हमारी वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार आशिष्‌? शब्द के प्रथमा के एकवचन 
में जो दीर्घ ( आशी: ) होता है, वह लच्मीः के ससन दोर्चे इकारान्त आशीः” 
पद का ज्ञापक है । 


मान्य--मानाई के अर्थ में सान शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर मान्य शब्द सिद्ध 


होता है, यह ठीक है । नत गिल ज्ञाने से जैसे भाव में 'घज' होकर मननं मानः 
प्रयोग बनता है, उसी प्रकार STEM (३ । १ | १२४। ) से भाव अर्थ 
में इयत्‌ प्रत्यय होकर मननं मान्यम्‌ प्रयोग भी अझसा उपपन्न होता है | इसी 
मानाथक संस्कृत मान्य शब्द का. मान अर्थ सें प्रयोग राजस्थान. गुजरात भौर 
सौराष्ट्र की भाषाओं में अद्ययावत्‌ होता हे | अतः मानार्थक मान्य शब्द को AAT 
समझना भूल हैँ 


— 
>>> 


१. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ६७, do २२ (Ro संस्क० ) | 
२. वही, पृष्ठ ४५५, पं० १० | & 
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एछितव्यम्‌--यह पद इष्ट प्रातिपदिक से सर्वपातिपदिकेभ्य आचारे 
क्विव्वक्तव्याः (३ । १ । ११ .) वार्तिक से क्विप्‌ , तत्पश्चात , धातु संज्ञा होकर 
तच्य प्रत्यय में उपपन्न होगा | इसका अर्थ होगा-- È 

आ समन्ताद इए इवाचरितब्यमत्णष्टितब्यम्‌ | 

व्याकरण की इस प्रक्रिया के अनुसार एष्टिवब्यम्‌ प्रयोग सर्वथा साउ है। 
अर्थ भी प्रकरण में संगत हो जाता है ।* : 


११-अतिद्ध विभक्रिरूप 

यजुर्वेदभाष्य में अनेक प्रातिपदिको से ऐसी विभक्तियों का प्रयोग उपलब्ध 
होता है, जो व्याकरण द्वारा उपपन्न नहीं होतीं । यथा-- 

अध्यात्मनि, यथायोग्यान्‌, प्रतिवस्तुपु, प्रतिजन/-- 

यजुर्वेदभाष्य १।२० के भावार्थ में अध्याव्मनि प्रयोग है । अव्ययीभाव समास 
होने से नाव्ययीभावादतोम्‌ त्वपञ्चम्याः ( २ । ४। ८३ ) के नियम से 
यशायोग्यम प्रयोग साधु होता है। यजु० MA | ३० | तथा २ | १७ के 
भावाथे में प्रतिवस्तुषु पाठ उपलब्ध होता है । यहाँ भी अव्ययीभाव की अब्यय 
संज्ञा होने से अव्ययादाप्सुपः (२। ४। ८२) से सुप्‌ का लोप होकर 
प्रतिवस्तु प्रयोग साधु होता हे । यजुर्वदभाष्य १ । २२ के प्रथम अन्वय में 
प्रतिञ्ञनस्त्यम्‌ प्रयोग मिलता है । यहाँ भी नाव्ययीभावात्‌ ( २। ४ ८३) 
के नियम से प्रतिजनम्‌ प्रयोग arg È | 

समाधाने-अब हम उपयुक्त way दशोए गये शब्दों पर विचार 
करते हैं-- , 

अध्यात्मनि--हम पूर्व पृष्ठ २७३-२८१ पर राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ ( १।४। 
३१ ) सूत्र के विचार प्रसङ्ग में सोपपत्तिक वणेन कर चुके हे कि विभाषा समा- 
सान्तो भवन्ति ( महा० ६। २। १३७ ) नियम से समासान्त कार्य विकल्प से 
होते हैं । तदनुसार यहाँ भी अनश्च (£ | ४। १०८) से प्राप्त रच्‌ का अभाव . 
जानना चाहिये | टच्‌ का अभाव होने पर सतम्यैकवचन को जो लुक प्रास होता 
है, उसका प्रतिविधान कचित्‌ प्रवृति, {कचित्‌ अप्रवृत्ति, कचित्‌ विभाषा, \ 
कचित्‌ अन्यत्‌ ( प्रकरण बहिभू'तकार्य,) कार्यों के करने में समर्थ age पद 
के ग्रहण ( २। ४ । ८४) से करना चाहिए । 


१. श्री ग्राचार्यवर पं० ब्रह्मदत्तनी जिशासु ने अपने विवरण में इसे he 
कल्पना मानकर सीधा 'एषितव्यम? संशोधन दशोया हे | 
२. कचित्‌ प्रवृत्ति: shee: कचिद्‌ विभाषा क्चिदन्यदेव | विधेर्विधानं वहुधा 
समीच्य चतुर्विधं चाहुलक वदन्ति | व्याकरण ग्रन्थौ में प्रायः स्मृत वचन । 
४० 
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हमारे विचार में तृतीया सप्तस्थोवेडुलम्‌ (२ । ८४) में अतः अम्‌ 
दो करना चाहिए-- 
पदों की अजुबृत्ति नहीं जानी चाहिये । अर्थ करना चाहिए बल A 
अव्ययीमावादु यदुक्तं तत्‌ द॒तीयासप्तम्योबहुलं भवति | 
बहुलग्रहणात्‌ तुतीयासप्तमीभ्यामन्यन्ञापि । ; 
झथौत---अन्ययीभाव से तृतीया और सप्तमी विभक्ति को जो कुछ कायं 
( अमूभाव-विभक्ति का लुक ) कहा हैं वह बहुल करके होता है, कहीं होता है, 
कहीं नहीं होता तथा बहुलग्रहणसाम््योत्‌ तृतीया ak सप्तमी से भिन्न 


विभक्तियों को भी । 
इस व्यापक अर्थ से जहाँ अनेक असाधु समके जाने वाले आफै प्रयोगों का 


साधुत्व व्यवस्थापित होगा, वहाँ महाभाष्यकार के यथाप्रापतश्चेक्‌ श्रूयेत 
Yaira) में 'यथाप्राप्तः” प्रयोग का खाधुत्व भी व्यवस्थापित होगा | 
इसी प्रकार “अध्यात्मनि' प्रयोग का साधुत्व भी जानना चाहिए । 

यथायोग्यान्‌--इसका साधुत्व भी पूर्व 'तृतीयासप्तस्योवेहुलम्‌? की 
उपरि निर्दिष्ट ब्याख्या तथा 'यथाप्राप्तश्चेक्‌ श्रूयेत’ महाभाष्यकार के प्रयोग के 
अनुसार जानना चाहिए । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य 
सम्बन्धी विज्ञापन में प्रयुक्त यथाशक्त्या सहायः कार्य: (Fe Wo Fo पत्र 
और विज्ञापन, पृष्ठ ३४ Yo २३ द्वि° do) प्रयोग को भी साधु समझना 
चाहिए । 

प्रतिवस्तुघु--इसका साधुत्व भी यथायोग्यान्‌, यथाप्राप्तः प्रयोगों के 
समान असन्दिग्ध È | 

प्रतिजन:--इसका साधुत्व भी यथायोग्यान्‌ और महाभाष्यकार के यथा- 
प्राप्तः प्रयोगों के अनुसार जानना चाहिये । 

विशेष--'अव्ययीभाव' अन्वर्थ संज्ञा हे । तद्नुसार इसका अर्थ है— 
अनव्ययमव्ययं अवतीत्यव्ययी भाव; । अर्थोत्‌--जो अब्यय न हो, वह अम्य 
होता हे । अभूततज्ञाव में विहित Raves, उत्तर अवस्था के बाहुल्य अवस्था के बाहुल्य मात्र 
का अविषादन करता है, पूर्व अबस्था का. निषेध नही, करता हे? पूर्व अवस्था का निषेध नहीं करता । शुक्ली भवति 
वस्रम्‌ का अर्थ इतना ही है कि जो चख पहले श्वेत नहीं था, किसी अन्य रंग 


१. तुलना करो--काशिका ३ । ३ । १३५ में प्रयुक्त 'यथाप्रासस्य' प्रयोग । 
काशिका के व्याख्यान में हरदत्त ने लिखा है- “यथा ग्रेन प्रकारेण प्रात 
TAAR वहुब्रीहिः, अवव्ययीमावे त्वम्भावः स्यातः । यह सव लक्षणकचछ 
वैयाकरणों की क्लि्ट कल्पना मात्र है.। 

२. सहायः’ का साधुत्व प्रतिपादन आगे किया जायगा । j 
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अन्य विभक्ति के स्थान मे अन्य विभक्ति का प्रयोग [ ३११ 


का था, वह शुक्र ( प्राय ) हो गया | पूव रंग का कुछ भी अंश विद्यमान नहीं 
रहा, इस बात को Ra प्रत्यय नहीं कहता । अतः waa समास के 
अन्यय हो जाने पर-भी_ उस में अनब्ययांश अवशिष्ट रहता मं रंश अवशिष्ट-रहता है और-उसी को 

दस मान्रुकर दूसरे कार्य भी-हे जाते है ( जैसे स्थानिवत्‌ भाव होने पर स्वाश्रय कार्य 
भी होते हैं )। इसलिए अब्ययों से प्रतिषिद्ध पराङ्गवद्भाव अकच्‌ सुम्‌ 
और च्वि परे ईत्व कार्य अब्ययीभाव से देखे जाते हैं (द्र० महाभाष्य १ ति X) 


१२-अन्य विभक्कि के स्थान में अन्य बिभक्कि का प्रयोग । 
यजुर्वेदभाप्य में कचित्‌ विभक्ति व्यत्यास भी देखा जाता हे । यथा-- 
ओपधि सेविकाः---यह प्रयोग यञुर्वेदभाप्य १। १२ के पदार्थ में 


उपलब्ध होता है यहाँ कत कर्मणोः कृति (२। ३ । ६६ ) नियम से 
maa: सेविकाः’ प्रयोग होना चाहिए । 


मनुष्येभ्यः इद्मुपदिश॒ति--यह प्रयोग यजुवंदभाष्य २। २ के भावार्थ 
में उपलब्ध होता है। अकथितं च (१ । ४। ४१ ) सूत्र के भाष्य में पठित 
gfe याचि धातुएं परिगणित नहीं हैं, अपितु उनके द्वारा उन-उन अर्था का 
निर्देश किया है, ऐसा वेयाकरणा का सिद्धान्त है।' इसलिए aay के अर्थ में 
उपदिश का थन्तभोव होने से पुत्रं धमे ब्रूते के समान मनुष्यान्‌ इद्मुपदिशति 
प्रयोग होना चाहिए । 


समाधान--कारक के लिए प्रामाणिक आचायों का कथन हे कि कारकत्व 
वक्ता की विवक्षा के धरीन होता है। इसलिए वक्ता जिस कारक की विवचा 
से प्रयोग करना चाहता है, वही वही विभक्ति होती है । अकथितं च (१।४।११) 
सूत्र पर ही महाभाप्यकार ने लिखा है-- 


कारकं ag विजानीयाद यां यां मन्येत सा wag | कारक चेद 
विजानीयोंद या था प्राभीति सा सा क्त्या | gaa गोः पयः, याच्यते 
पौरवात्‌ कम्बल: | 

अर्थातू--[ कारकस्व के वक्ता के आधीन होने से] यदि वक्ता कारक की विवक्षा 
करता है, तो जो जो विभक्ति प्रास होती दै, वह करनी चाहिए । यथा-दुह्यतेः 
गोः पयः, याच्यते पौरवात्‌ कम्बलः में गौ और पौरव से द्वितीया न होकर 
अपादान विवक्षा में पञ्चमी विभक्ति होती है । 


i oP ae साम स्य 
१, इसलिए, वैयाकरण आपाततः समानार्थक यांच और मि के at में भी 


सूम मेद दर्शाते हैं | द्रष्० १ | ४ । ५१ का न्यास तथा पदमज्ञरी ग्रन्य । 
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इस नियम के अनुसार उपदिश को बुन्‌ घात के अर्थ के ३ aaa धातु के अर्थ के अन्तगंत मान 
लेने पर भी सम्प्रदान की विवा में चतुर्थी हो जाएगी | अतः मचुष्येभ्यः प्रयोग 
में कोई अशुद्धि नहीं है । 

ओषधिं सेविका में भी यही स्थिति है । वर्तमान चैयाकरणों के मतानुसार 
कतृ'कशणो: कृति में शेष की agate नहीं आती । परन्तु हमारा मत है कि 
शेष की अनुबृत्ति आती है; । अत; कत्तो और कर्म के शोपत्व की विचा ६ और कर्म के_शेपत्व की विवक्षा होने 
पर्‌ पष्ठी होगी, _अविबचा में द्वितीयादि हो जापूगी | अत एव ग्रामे गन्ता 
आमाय गन्ता ग्रामस्य चता, तीनों प्रयोग उपपन्न होते हैं ।* अपि च, यदि 
हमारी व्याख्या न मानी जाए तो पाणिनि का अपना तटू अहम्‌ ( ९।१।११७) 
प्रयोग भी चिन्त्य ही होगा, वहाँ भी २। २। ६९ निगम से त से तस्य अहम्‌ 
प्रयोग होना चाहिए । यदि हमारी व्याख्या स्वीकार न की जाए तब भी तदहम्‌ 
निर्देश से कर्ता कर्मणो: कृति का अनित्यत्व तो मानना ही होगा ।* उभयथा 
इष्टसिद्धि हो जाती है | 


१३-समान वाक्य में विभक्ति भेद 

चेयाकरणों का मत है कि किसी अर्थ में अथवा किसी उपपद को निमित्त 
मानकर एक से अधिक विभक्तियों का विधान किया गया हो, तो भी समान वाक्य 
में उन विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग साधु नहीं होता | महाभाष्यकार ने कहा दै-- 

एछस्याकृतेश्वरित: प्रयोगो `द्रितीयस्यास्ठतीगरस्याश्च न_ भवति | 
तद्यथा गोषु स्वामी अश्वेषु च । ३। १ । ४० | 

अर्थात्‌ एक आकृति से प्रारब्ध प्रयोग दूसरी और तीसरी आकृति से नहीं 
होता । यथा-गवां खामी अश्वेषु च | 

स्वामी शब्द के योग में खामीश्बराधिपतिदायद्‌० (212122) से 
षष्टी और सप्तमी दोनों का विधान होने पर भी गवां स्वामी अश्वेपु च प्रयोग 
साधु नहीं होता । गवां खामी अश्वानां च अथवा गोषु खामी अश्वेषु च 
ही प्रयोग साधु है। 


यजुचेदभाष्य में समानवाक्य में विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग मिलता है! 
यथा-- 


१. काशिकाकार ने 'शेष इति निवृत्त पुनः कर्मग्रहणात्‌? हेतु दिया है यह चिं 
है कर्म की aaah २।३।६१ तक ही है । आगे उसका सम्बन्ध ही 
होता । श्रागे चतुर्थ्यर्थ, करण और अधिकरण में घष्टी का विधान है! 

२. द्रव्य हमारे द्वारा प्रकाशित भागत्रत्तिसंकलनम्‌ २ । ३ । १२॥ 7 


३. द्रव्य २ । ३ । ६५ की दुर्घरदत्ति । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामान्य वाक्य में विभक्कि भेद [३१३ 


अग्रेरूध्वेगमनशीलेन सर्वेपदार्थछ्ेदकत्याच--यद पाठ iaa 
२ । ७ के भावार्थ में प्रयुक्त है । इसी प्रकार अन्यत्र भी-- 

तस्य सवेशक्रिमत्त्वेन सर्वत्राभिव्यापकत्वादिति--ब्बंद ३ । २ 
भावार्थ स | 


सर्वेज्ञत्वेन' --- थ्रोतृत्वन सर्वाधारकत्वेनान्तर्यामितयाः`"`"` "`" 
शोधकत्वेन सवेस्य मित्रत्वा्च--ऋग्माप्य १ | १० । ३ भावार्थ | 
स्वस्ति श्रेष्टोपमायोग्यस्य गङ्गादत्तशर्मणे--ऋ० द० पत्र और विज्ञापन 
पृष्ठ ४, पंक्ति ३, o dol 
इन चार उदाहरणों में से प्रथम तीन में विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ 
(२। ३। २५ ) से हेतु में विहित तृतीया और पञ्चमी दोनों का समान वाक्य 
में प्रयोग किया है । चतुर्थे वाक्य सें कुशलार्थवाची स्वस्ति के योग में चतुर्थी 
चाशिप्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थ द्वितः तथा आयुष्यादीनां पर्यायः 
ग्रहणं RAAT (२।३। ७३ सूर वा० ) से विहित पष्ठी और चतुर्थी का 
एक साथ प्रयोग किया हे । चेयाकरणां के उक्त सिद्धान्त के अनुसार ऐसे प्रयोग 
चिन्त्य हैं । 
समाधान AERIS _का-जो सत ऊपर लिखा गथा है, वह एकान्त 
नहीं है, प्रायिक है । प्राचीन अन्यो में समानवाक्य में उक्त प्रकार के विभिन्न 
विभक्तियों के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । यथा-- 
१--शतपथ ब्राह्मण का पाठ है--अनस एव यजूंषि सन्ति, न को ्ठस्य' 
न कुम्भ्ये। 1।१।२।७॥। 
२--तैत्तिरीय संहिता का वचन है-धरन्वे चा Tag रेतो यदाज्यम्‌, 
सुड़हस्तण्डुलाः । २। २। ९॥ 
३--तैत्तिरीय संहिता का दूसरा वचन है-इदमहमसु' श्रातृन्यमाभ्यो 
दिगभ्योऽस्ये दिवो५स्मादन्तरिक्षात्‌ "1 १ । ६। ६ ॥ 
इन उदाहरणा में प्रयम्‌-दो में प्रष्टअर्थे चतुर्थी वक्तव्या (२।३।६२) 
वार्सिक से विहित चतुर्थी और प्र सें यथाम्रास पष्टी दोनों का समान वाक्य में 
टोक उसी प्रकार प्रयोग हुआ है ( कौठठस्य-ऊुस्म्ये, घेन्वे-अनुदहः ) जैसे प्रयोग 
का भाष्यकार ने प्रतिपेध किया है । तृतीय वाक्य में और भी अधिक वेशिष्टन है; 
उसमें अस्यै दिघः विशेषण विशेष्य में भी विभिन्न विभक्तयो का प्रयोग उपलब्ध 
होता हे, जो सास्प्रतिक वेयाकरणो को संथा असह्य है। 
-इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि घल म समाजवाक्य-# a 
sain game नहीं माना जावा था । इतना ही नहीं, पाणिनि ने इसके 
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प्रतिपेध के लिए कोई साक्षात्‌ वचन नहीं पढ़ा है । अतः केवल भाष्यकार के 
z स्वकाल में प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार, अथवा उनके प्रायिक नियम के आधार 
पर समानवाक्य में विभिन्न विभक्तियों के प्रयोगों को चिन्त्य कहना, स्वयं ही 
हवे । आधुनिक वेयाकरण तो यथोत्तरसुनीनां प्रामाराग्रम- जैसे safe 

नियर घड्कर प्राचीन वैषाकरणों द्वारा साक्षात्‌ शिष्ट प्रयोगों को भी असाधु 


कहने से नहीं चूकते ।* 
१४--लिङ्गमेद 
यजुर्वेदभष्य में कतिपय ऐसे पद प्रयुक्त हैं, जिनका वास्तविक लिङ्ग कुछ और 
ही है और वेदभाष्य में अन्य लिङ्ग में उनका प्रयोग किया हे । यथा-- 
अहोरात्राणि, आकाशम्‌, TEMA ग्रावा च, एतदथो, प्रतिपादितः 
( भावे ) । 


अहोरात्राणि--यजुवेदभाप्य २ । २७ के पदार्थं में आसमन्ताद्वतेन्ते 
अद्दोरात्राणि यस्मिन्‌ पाठ है । अष्टाध्यायी के रात्राह्वाहाः पुंसि ( २।४।२३ ) 
नियम के अनुसार अद्दोरात्राः प्रयोग arg होता है । 

आकाशम्‌- -यह प्रयोग यजुवेंदमाव्य ३२ । ९ में प्रयुक्त है । घन प्रलयान्त 
पुँ हिंग होते हें । अतः आकाशः प्रयोग साधु है । 

Teme ग्रावा च--यह प्रयोग यजुर्वेदभाप्य १ । १५ के ज्ूहदुग्रावा 
के अर्थ में लिखा है। बृहत्‌ शब्द में उणादि २। ८४ के अनुसार शतृबद्‌ अतिदेरा 
से पुलिंग में नुम्‌ होकर वृंश्वासो ग्रावा च प्रयोग होना चाहिए । 

एतदर्थौ--यह प्रयोग यजुर्वेदभाष्य १ | १३ के भावार्थ में उपलब्ध होता 
है | यहाँ एतदर्थ प्रयोग होना चाहिए । 

* प्रतिपांदित: ( भावे )--यह प्रयोग यजुर्वेदभाप्य २। ११ के भवार्थं में 
उपलब्ध होता है । यहाँ “प्रतिपादितम्‌? पाठ होना चाहिए । 

समाधान--ऊपर लिङ्ग सम्बन्धी जो दोष बताए गए हैं, वे भाषा तथा 
ह रहस्य को यथार्थरूप में न जानने के कारण प्रतीत होते हैं | वेयाकरणों 
का मत है-- र 


SS 


१. xo भट्टोजिदीनित विरचित शब्दकौस्तुभ १ । १ 15 यहां पाणिनि से 


पूर्ववर्ती चाक्रवर्मण आचार्य के मत से ea की सर्वनामसंज्ञा को खीकार 


करके भी 'यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌? के अनुसार असाधु कहा हे । धन्य हैः 


ऐसे वैयाकरणो को जो खयं पाणिनि के द्वारा आहत आचार्य के नियम की 
मी श्रसाधु कहने में नहीं हिचकिचाते ! 
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लिङ्गमशिष्यं लोकाथयत्वाल्लङ्गस्य ।' 

अथोत्‌--लिङ्ग शासन करने योग्य नहीं है ( उसका शासन अशक्य हे) 
लिङ्ग लोकव्यवहार के आश्रित है | 

सम्पति लोक में संस्कृतभाषा प्रचलित नहीं, अतः हम लोक से निर्णय 
करने में असमर्थ हैं, व्याकरणशाख और लिङ्गानुशासन ही प्रधान आश्रय है | 
हॉ, संसत आपा में मात यदे व होऊ को कमीले पूरा 
करता है । प्राचीन प्रामाणिक अ्र्न्थो में जो विभिन्न प्रयोग मिलते हैं, उनकी are 
से तुलना करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि लिङ्गानुशासन प्रायिक है। 

हम कतिपय ऐसे प्रयोग उपस्थित करते हैं, जिनसे हमारे कथन की पुष्टि 
होती है-- 


अनुमान:--महाभाष्य २। १ । १, अनुमानम्‌ के स्थान में। 
सम्बन्धम---महाभाष्य १ | १। १. सस्वन्धः 


3? 3? \ 


रज्जुना--अर्थशाख ४ | ७, We » ४ | 
तकेया--महा० शान्ति ३३४। ₹, GET non l 
चचेः--योगमाष्य ४। = चर्चा ,» ७ । 


इसी प्रकार 'प्रज्ञानमानन्दं aa उपनिषद्‌ वाक्य में घणन्त आनन्द 
नपु'सकलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है | 

अब हम पूर्व निर्दिष्ट प्रयोगों के बारे में विचार करते हैं-- 

अहोराजाणि--रात्राह्माह। पुंसि ( २। ४ । २६ ) यह नियम प्रायिक 
है । इस सूत्र द्वारा gies प्रतिपादित शब्द वामन के मत में नपुसक लिङ्ग हैं | 
अतः हेमचन्द्र लिखता है-- 

पञ्चरात्रः WAL, TUT षड्रात्रम्‌, AKA: HAUAA | 
पुंस्त्वे cravat इति सुत्रम्‌, परदे वामनः tet रात्रिश्च 
AALT अद्दोरात्रम्‌ | पुंसि, षेः, Hla वामनः | दैम feet पुन्नपु'सक, 
कारिका ७ का विवरण, पृष्ठ ११७ | 

अर्थात--पञ्चरात्र आदि शब्दों के पु हञिङ्गस्व में राजाह्णो सत्र प्रमाण है, 
aara में वामन ।““**““अहन्‌ और रात्रि का समाहार इन्द्र होने पर 
अहोरात्र: अहोराजम्‌ दोनों प्रयोग होते हें । पुरुष में हषी वंन ] और ` 
ay सकत्व में वामन प्रमाण है | 


——-— 


* १, महामाष्य में बहुधा पठित वचन | 
२. टीकाकारो ने इस आपत्ति से घबड़ाकर मत्वर्थाय श्रचू प्रत्यय की कल्पना की 
है, वह प्रसंगविपरीत होने से त्याज्य हे । 
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इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि पाणिनीय लिङ्गानुशासन विहित लिङ्ग 
ही एकमात्र प्रमाण नहीं है । अन्य तन्त्रोले भी लिङ्गपरिज्ञान में aera लेना 
चाहिए । लिङ्ग विषय में अतिशय भिन्नता होने से ही लिङ्गानुशासन का प्रायिकत्च 
अथवा अशिष्यत्व माना जाता है । 

इतना ही नहीं, अहोरात्रारि प्रयोग ऋग्वेद १० | १३० | २ में प्रयुक्त है | 
चान्स, प्रयोग प्रमाख नहीं हे सकता, ea भी अनेकान्त है । हपंवर्धनप्रक्त 
लिङ्गानुशासन की ब्याख्या करता हुआ एथिचीश्वर लिखता है--- 


क्रतो cand यज्ञे तत्साधने adai धर्मे नपुंसकम्‌। यथा-- . 


तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ( ऋ० १० | ६०। १८६ )। कारिका ३७ 
की व्याख्या । = 


अर्थ--क्रतु-यज्ञ और उसके साधन अथं में वर्तमान धमं शब्द नपु'सक 


होता है | जैसे--तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ मन्त्र में । 

हरदत्त धातुपाठ में अपठित qa धातु के आत्सनेपदित्व के निर्णय के लिए 
ब्राह्मणग्रन्थ को ही प्रमाणरूप से उपस्थित करता है । वह लिखता है-- 

ag “आत्मनेपदी चायम्‌, उक्षाणं वा वेहतं वा दन्ते 
( १। १५) इति बद्दवचव्राह्मणे प्रयोगात्‌ | पदमञ्जरी ३ । २ । १३४॥ 

अर्थोत्‌--ऐतरेय ब्राह्मण (9 । १९ ) में च्दन्ते प्रयोग होने से चद 
आत्मनेपदी है ।' 

जिन्हें इतने से ही संतोष न हो चे वाल्मीकिप्रोक्त रामायण अयोध्या काण्ड 
१०६ | २० का पाठ देखे-अहोरात्राणि गच्छुन्ति | यहां स्पष्टलौकिक भाषा 
म॑ मी नपुःसकलिङ्ग का प्रयोग उपलव्ध होता है । 

आकाशम्‌--आकाश घन्‌ प्रत्ययान्त होने से gfe माना जाता है | 
परन्तु यह 'सम्बन्ध' शब्द के समान नपु'सकलिङ्ग में भी प्रयुक्त होता है । 
महाभारत आश्व० २० | २४ का पाठ है-- 

प्रथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ | 

यहां “आकाश स्पष्ट नपुःसकलिङ्ग में प्रयुक्त है । 

TEMA ग्रावा च--इृहत्‌ रूप नपु'सक का समझकर उक्त दोष दाँया 
गया है | वस्तुतः बृहत्‌ शब्द दो प्रकार का है, एक औणादिक ( २ । ८४ ) जिसमें 
` शतुवत्‌ अतिदेश से नुम्‌ और खीलिङ्ग में उगितश्च ( ४। ३। ६) से ङीप्‌ 

त्यय होता है । दूसरा बाहुलक से शतृवत्‌ अभाव वाला | इसी प्रकार “महत्‌ 
RIBS L 7 क की 77% 7 


१. ऐतरेय ब्राह्मण के इसी प्रकरण के “चृदन्तम” ‘qe? से शत्रू मी देखा जाता 
है । अतः, हरदत्त का कथन Neate मात्र है । 


~ 
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शब्द हर दो प्रकार का है । ged और, महत के दो प्रकार के होने में निज्ञ 
प्रमाण है-- 

यदि. शतुवद्‌ अतिदिष्ट ही बृहत्‌.महत्‌ शब्द हाँ, तो उगितम्ध से ङीप्‌ हो 
ही जाएगा, पुनः गौरादि गण में बृहत्‌ महत्‌ का पाठ व्यर्थे होकर इस बात 
का ज्ञापन करता है कि बृहत्‌ महत्‌ ऐसे स्वतन्त्र शब्द मी हैं, जिनमें शतृवदतिदेश 
नहीं होता । इन्डी बृहत्‌ महत्‌ के खीलिङ्ग में गौरादि से डीप होकर बृहती 
महती प्रयोग बनते हैं । यद्यपि शतृवत्‌ अतिदेश वाले. शब्दों में भी पष्स्यथं में 
‘af’ होने से शपू के अमाव में चुम नहीं होगा और खीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय से 
चृहृती महती शब्द ही बनेंगे, पुनरपि ङीप्‌ के अनुदात्त होने से और शतृवद्‌ 
देश के ( बृहन्‌ बृन्तौ ) नुम निमित्तक होने से शतुरनुमो नयनादी (9121203) 
से डीपू को उदात्तत्व प्रास नहीं था, उसके विधान केर लिए बृहन्महतोरूप- 
संख्यानम्‌ ( ६। १ । १७३ ) वार्तिक हे । कई लोग इस qa तत्त्व को | 
समझकर शतृवद्‌ अतिदेश और उदात्तविधायक वातिक को देखकर गौरादि पाठ 
को प्रक्षिस कहते हैं,' वे भूल करते हैं । यह भी इस मीमांसा से सिद्ध है। 

पतदर्थो--यह पद aA और वायु का विशेषण हे । इसका अर्थ है-- 
एतत्प्रयोजनो | अतः यहां विशेष्यवत्‌ लिङ्ग विभक्ति युक्त है | 

प्रतिपादितः ( भावे )--प्रतिपादितः प्रयोग माव में नहीं हैं, यहाँ कमे 
मं प्रत्यय है--कार्य इत्यर्थः प्रतिपादितः । यहां अर्थे-अभिग्राय आदि योग्य 
साकांक्षपद अध्याहाये है, यह जानना चाहिए | 

इसी प्रकार ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन एष्ट १३१ Go १७ में 
स्थानसृत्यप्रवन्ध॑ च मे प्रबन्ध शब्द नपुसक लिङ्ग में प्रयुक्त है। उसका 
साधुत्व मह्दाभाष्यकार के (१। १ । १) के संबन्धमनु वतिष्यते प्रयोग के अनुसार 
जानना चाहिए | , 

१५-अस्थान में समासान्त आदि काये तथा उनका अभाव 

यजुर्वेदभाष्य में समास के अनेक ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जिनमें 
समास संबन्धी कार्य अस्थान में देखे जाते हैं अथवा उनका अभाव मिलता है । 
यथा-- 
.  सुगन्धि--गडेदमाष्म २ । २२ के पदार्थ में खुगन्ध्यादिगणयुक्केन 
आर २ | २१ के भावार्थ में सुगन्ध्यादिगुणयुक्तानि में सुगन्धि शब्द का 
प्रयोग सुगन्ध अर्थ में किया है ( यह प्रयोग अन्यकार द्वारा अनेक स्थानों में 


१, Hannes टीकाकार कैयट आदिं | 
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च्यवहृत है)। गन्धस्येदुत्पूतिसुखुरमिभ्यः (x । ४। १३९ १ के नियम 
से अच्छे गन्धवाले द्रव्य के लिए सुगन्धि शब्द >] व्यवहार होता हे । अतः 
युणचाचक सुगन्धि शब्द में इकार का प्रयोग चिन्त्य हैँ | 
कतीकारयितारौ---पडवेंदभाष्य १ । ६ के पदार्थ में कर्ताकारयितासै 
६1११ के झन्वय में हे यज्ञकर्ताकारयितारौ तथा ३ | ११ के आचार्थ मे 
मातापिज्ञाचार्याणाम्‌ का प्रयोग उपलब्ध होता हे । आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे 
(६ ।३। २४) इस आनक विधायक सूत्र में “बिद्यायोनिसंवन्ध' की 
अनुवृत्ति है । विद्यायोनिसंबन्ध के अभाव के कारण कर्ताकारयितारौ में आनङ्‌ 
का प्रयोग चिन्त्य हे । मातापित्राचार्याणाम्‌ में यद्यपि तीनों शब्द विद्यायोनि 
संबन्धचाची हैं, तथापि ऋकारान्तों के द्वन्द्व में आनङ्‌ का विधान होने से यहां 
झानङ प्राप्त नहीं है, क्योंकि आचाय पद ऋकारान्त नहीं है । इतना ही नहीं, 
जहां केवल विद्यासम्बन्धी अथवा केवल योनि-सम्बन्धी ऋकारान्तं होते हैं, वहीं 
आनङ्‌ होता है। मातापित्राचार्याणाम्‌ में फं दो पद योनिसस्बन्धी हैं और 
अन्त्य पद विद्यासंबन्धी | - 
समाधान--अब हम क्रमशः पूर्वे आक्षेप के उत्तर देते E— 
सुगन्धि--हमारी अष्टाध्यायी की चैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार सु+गन्ध 
शब्दों के बहुत्रीहि समास में १ । ४। १३४ से विहित समासान्त इकार द्वारा 
गन्धि ( इस्व इकारान्त ) शब्द के सद्भाव का ज्ञापन होता है | इस प्रकार ज्ञापित 
/ इस्व इकारान्त गन्धि शब्द गन्ध 'अदेने (१०) ३३ eym शिजन्त से 
अच इः (ड० ४। १३३.) सूत्र द्वारा इ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हे । इसी . 
ला से तत्पुरुष समास में और agi में द्रव्यद्योतक 
विध सुगन्धि प्रयोग हो जाते हैं । इसी प्रक्रिया के अनुसार 
gifa शब्द भी लोक में दोनों अर्था में प्रयुक्त होता हैं । इस तत्त्व को न समझकर 
बामन ने दुर्गेन्धिपदे इदुदुलेभः सत्र द्वारा अति लोकप्रसिद्ध दुर्गन्धि पद को भी 
भलाइ कहा है। सुरत और gia शब्द गन्ध घात से आय अल ले निम 
QA और सुगन्धि तथा दुर्गेन्धि शब्द इ प्रलय से, यह भेद ध्यान में रखना चाहिए! 
कर्त्ताकारयितारी--आनछः विधायक सूत्र में विद्यायोनिसंबन्ध at 
agate होने पर भी यह नियम प्रायिक हे । अतः विद्यायोनिसंबन्ध से अन्यत्र 
भी आनङ्‌ हो सकता हे । महाभाष्यकार पतज्ञलि ने विप्रतिघेधे परं कायम 
(31213) पर कहा है-- सर 
अनछ 'आनदडअ्यां चेति वक्तव्यस्‌ । अनड-सुकृत्‌ | आनङ्‌ बुत | 
तुक प्रामोति अनङ्‌-आनङौ च । परत्वादनडानडौ स्याताम्‌ | तुग्मवलन्तरङ्गत' i 
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अ्थात--अनड और आनङ्‌ से तुक अन्तरङ्ग होने से प्रथम होता है, ऐसा 
कहना चाहिए । अनड-सुकृत्‌ , यहां सुकुसु इस अवस्था में ऋकारान्त होने से 
अनङ को भी प्राप्ति होती है और तुक की भी | आनड-सुकृददुष्कृतौ, यहां 
GSTS इस अवस्था में परपद को आनछ की भी प्राति होती हे और 
तुकू की भी । परत्व से अनडः आनड प्रात होते हैं। तुक अन्तरङ्ग होने से प्रथम 
होता है [ तत्पश्चात्‌ ऋकारान्तत्व के नष्ट होजाने के कारण अनङ आनङ नहीं 
होते ] । 

यहां प्रश्न होता है कि garga समुदाय न विद्यासम्बन्धी है और न 
योनिसंबन्धी | तब इसमें आनङ्‌ की प्राप्ति ही केसे हो सकती है। और यदि 
कथंचित्‌ आनङ्‌ की प्राति न हो तो भाष्यकार का उक्त वि्रतिपेध और अन्तरङ्गता 
से तुक्‌ का प्रथम विधान उपपन्न ही नहीं होगा । अतः भाष्यकार के इस निर्देश 
से स्पष्ट है कि आनङ्‌ विधायक सूत्र सं विद्यायोनिसंबन्ध प्रायिक हे । उस अवस्था 
में चिना चिद्यायोनिसंबन्ध के भी fra आनङ्‌ का दर्शन साधु होगा । 

विशेष--महाभाष्य के टीकाकार कैयट ने उक्त सीधा मारं न अपनाकर * 
भाष्यकार के वचन को ही चिन्य-अशुद्ध कहा है। केयट का अशेपशोमुपीसम्पन्न 
भगवान्‌ पतञ्जलि को सूखे बनाना, उसकी अपनी अज्ञता को ही प्रकट कर रहा है । 
नागेश भाष्यकार के वचन को तो चिन्त्य कहने का साहस नहीं करता, परन्तु 
उसने सुकृ+दुष्क को विद्यायोनिसम्बन्धियों का विशेषण मानकर आाध्यवचन 
की उपपत्ति दशोने का प्रयत्न किया है । यदि नागेश का यही अभिप्राय स्वीकार 
कर लिया जाए तो कर्ताकारयितारो में भी आनड्‌ ठीक है । ये भी यजमान 
और ऋत्विक्‌ रूप विद्यासंबन्धियों के” विशेपण बन सकते हैं । वस्तुतः नागेश न 
यह दविइ प्राणायाम fre कल्पना मात्र है । 

हमारी वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार आनङ्‌ आदेश से दीघं आकारान्त 
माता पिता होता आदि स्वतन्त्र शब्दों की सत्ता का परिज्ञान . होता दै | तत्‌ 
सहश कतो भी दीर्घं आकारान्त स्वतन्त्र शब्द है। इस दीघं आकारान्त माता 
शब्द के सद्भाव का ज्ञापन कारीषगन्धीमातः में सम्प्रसारणविधायक मात 
चूमातुकमातूषु (६। १ । १४) में भूयमाण मातच्‌ आदेश में भी होता 
है । यह मातच वस्तुतः दीघं आकारान्त माता का समास के कारण गोख्रियो 
eraser ( ३ । २। ४८ ) नियम से विहित इस रूप ही है ।' इसी सिद्ध 
हस्व रूप का आदेशरूप से निर्देश किया है । जिस प्रकार माता. आकारान्त 
मात we दो ब्वतस्त शब्द हैं, उसी प्रकार अन्य ऋकारान्तों के विषय में 

Cnn E स्स्स 


१, “तुलना करो--'मातृक! शब्द्‌ से । यह कतसमासान्त रूप निर्दिश है । 
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मी जानना चाहिए ।* माता-मातृ द्विविध स्वतन्त्र शब्दों के सद्भाव की प्रतीति 
महाभारत शान्ति० १२७ । & में प्रयुक्त MANTAR और शान्ति० 
१३८॥ ८७ तथा उद्योग ax । ४१ में श्रूयमाण aaia, उभयविध 
प्रयोगों से भी होती है । दो शब्दों की स्वतन्त्र सत्ता अथवा आनकेके आने के प्रायिकत्व 
को स्वीकार न करने पर मातृपितृभ्यां और मातृपितृवत्‌ प्रयोगों को असाधु 
मानना होगा, जो कि शिष्ट प्रयोग होने से सर्वथा अनवद्य हँ । इसी व्याख्या से 
पूर्व निर्दिष्ट मातापित्राचार्याणाम्‌ प्रयोग का साइ जान लेना चाहिए | 
उपर्युक्त प्रक्रिया कें अनुसार आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 
(६।३। ४६ ) सूत्र द्वारा विहित area से महत्‌ समानार्थक दीघोन्त महा 
प्रकृत्यन्तर का भी ज्ञापन होता है । दीघं आकारान्त महा शब्द के द्वितीया के 
एकवचन का महासू रूप वेद में वेद में असकृत्‌ उपलब्ध होता है । उसी प्रकार एक 
मुद्दान्‌ नान्त भी स्वतन्त्र शब्द हे । इसके महानाम महानि प्रयोग ऋक्‌ तथा 
अथवे में उपलब्ध होते हैं । इन दोनों (.सहा-महान्‌_) में से किली शब्द से भी 
बष्टीसमास में महादेव शब्द उपपन्न होजाता हे । सलयाथंप्रकाश में पठित सहतां 
देव; प्रयोग इसी प्रक्रिया से साधु है अथोत्‌ अविरविकन्यायः से विग्रह महृत्‌ 


A tera 


ससर दर्शाया है और समास महा अथवा महान्‌ से | अतः महतां देवः विग्रह 
में आत्व me के अभावरूप दोप का उद्भावन सर्वथा चिन्त्य है । इसी 
प्रक्रियाचुसार आदि षष्ठीसमास के महाघासः महाकारः आदि प्रयोगों के लिए 
उपसंख्यान की भी. आवश्यकता नहीं रहती । अत एव जहां वस्तुतः तान्त महत्‌ 
meg से समास होता है, वहां श्रान्रसहित्‌ प्रयोग ही बनता है | संस्कृत वा 
अं ऐसे प्रयोग भी सुरक्षित हे । यथा-- 


म ऐले प्रयोगभीसुरक्तितहे। बथा या 
१. क माठ पितृ आदि की जो ल्पमाला है उसमें न्यूनातिन्यून तीन तीन शब्दों 


का समन्वय है कत्रो, कत्तोर, कत; पिता, पितर. पितु । श्रत एत 
“पितरस्तर्पयामि' आदि में द्वितीया बहुवचन में अनुक्त “अर” रूप भी उपप 
हो जाता है | Ho do व्या० ma का इतिहास, भाग १, WE | 

२. तत्र द्वयोः समानार्थयोरेकेन बिग्रहो 5परस्मादुपपत्तिर्भविष्यति अ्रविरविकन्यायेन | 
तद्यथा अवेमीसमिति विग्ह्म अविकशन्दादुसत्तिमंवति आ्राविकमिति | AEA 
४। १। ८८; ४। २। ६०, १३१ mel . 

३. श्रत्व ग्रप्राति दोष की निवृत्ति के लिये श्री खामी वेदानन्दजी ने eared 
सत्यार्यप्रकाश में 'महतां देवानां देवः? पाठान्तर किया है। इसमें “न नि 
(२।२।१० ) नियम से समासप्रतिषेध रूप नया दोष उपस्थित हो जाता है ! 
और एक देव शब्द का झप्नात लोप भी खीकार करना पड़ता है । इत S 
'भक्तितेषपि लशुने न शान्तो व्याधिः? आभाणक की प्रात होती है । 
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महदाचासा: | रामा० बाल० १३ | १२ ॥ 

खुमहत्‌पर्वेतोपमान्‌ | रामा० बाल० १ | ४० ।८॥ 

टीकाकारों ने यहां आपंर्वात्‌ आत्त्वाभाव दशाया हे । हमारी प्रक्रियाजुसार 
mia हेतु की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती । इस विमर्श से स्पष्ट है कि 
Weg महा महान्‌ तीन्‌ स्वतन्त्र शब्द हैं । 


१६-भावविशिष्ट अर्थ में मूल प्रातिपदिक का प्रयोग 


३२१ 


चेदभाष्य आदि अर्न्थो में भाव अर्थ सें विवा भावप्रत्यय के भी मूल प्रातिपदिक 
का. अनेक स्थानों पर प्रयोग उपलब्ध होता है । यथा-- 


शुद्धये वलपराक्रमाय दढाय दीर्घायुघे च--यजुभोष्य १॥ २० के 
भावार्थ में दाढर्थाय के स्थान में cera प्रयोग किया है ।१ 

इसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के आरम्भ में इश्वरस्य सहायेन तथा 
चेदभाष्य संबन्धी विज्ञापन में यथशक्कया सहायः कार्ये; पाठ में साहाय्य अथं 
में भाव-प्रत्यय-रहित सहाय प्रातिपदिक मात्र का प्रयोग मिलता है । 

समाधान- वक्ता जब किसी शब्द का प्रयोग गुणप्रधान निर्देश की विवचा 
, से करता है, तब विना भावप्रत्यय के भी भावार्थ जाना जाता है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने १ | ४ 1 २१ पर कहा है-- 

पावयते a आवय य नह्यन्तरेण भा एनो भवति निर्देश इति | 
[ qa अन्तरेणापि भावशत्ययं gare भवति निर्देश: ।”” 

| 


होता है । यथा--पटस्य शुङ्कः अर्थात्‌ कपडे का शुक्रपना | 

विना भादप्र्यय के भी_भावाथे को कहने की शक्ति प्रातिपदिक सें उसी भावार्थ को कहने की शक्कि प्रा में उसी प्रकार 
` निहित होती है, जिस प्रकार अन्तभोवितण्यथे धातुओं में विना हेखर्थक णिच्‌ 
के विद्यमान होती है | 

इस नियम और भाष्यकार के निर्देश से दाढर्था के अर्थ में cara भौर 

साहाय्य के अर्थ में सहाय प्रयोग सर्वथा निर्दोष हैं। 

` इस प्रकार पूर्वसुद्रित शा्रीपरीच्ञोपयोयी यजुर्वेदभाष्य की टिप्पणी में 
निरूपित समस्त शब्दों के साधुत्व की जो विस्तृत मीमांसा की है, उससे स्पष्ट है कि 


O ३, आचार्यवर ने क्ल्श्ता परिहारार्थ ; तथा हिन्दी के अनुसार श्रमिप्राय व्यक्त 
करने के लिए. अपने विवरणयुक्त संस्करण में समस्त 'दीघोयुपे' पद को 
` (दाय दीघो [ या ] युषे! इस प्रकार असमस्त दशया है । 
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ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य अथवा अन्य संस्कृत निबद्ध मन्थ अथवा पत्रा मै 
प्रयुक्त जिन पर्दो को साम्प्रतिक वेयाकरण 'असाधु समझते हैं, चे सब शाखानुकूल 
Gn न पल TLS? साधु हैं, प्राचीन शिष्ट पुरुषों द्वारा हैं। उनको असाधु समझना 
अथवा कहना संस्कृतभाषा ज्याकरणशास््र के मस के प्रति अपने अज्ञान 
को प्रकट करना मात्र है | अत: एच वेद कहता है-- 

paper ese न विचेतदन्धः | ऋ० १ । १६४। १६ ॥ 

अर्योत्‌- mAN परिश्रम Tray पुरुष ही शास्त्र के मम को जान सकता 
है, अन्य नहीं । 

अन्यत्र भी कहा हे-- 


\ ee क 
i साधु असाधु की विमर्श करके साधु 
पक्ष को स्वीकार करता है, परन्तु मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धि<विना विचारे दूसरों के 
पीछे चलने चाल्ने होते हैं । 

__ इस प्रकार हमने महाभाष्यकार पतञ्जलि आदि प्राचीन प्रामाणिक वेयाकरणों 
द्वारा संकेतित अष्टाध्यायी की वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार विना Peet fe 
कल्पना के महर्षि दयानन्द के इस भाष्यांश में प्रयुक्त असाधु समझे जाने वाले 
समस्त शब्दों का साधुत्व दर्शाने का प्रयत्न किया हे । हमारी इस वैज्ञानिक प्रक्रिया 
से न केवल महर्षि के इतने ही शब्द, अपि तु उनके वाझाय में प्रयुक्त अन्य सभी 
| और प्राचीन आर्षवाळ्ाय में प्रयुक्त सहस्रों शब्दों के साधुत्व का परिज्ञान 
अनायास हो जाता है । महर्षि वाल्मीकि, कृष्ण द्वेपायन, पाणिनि और पतञ्जलि 
' आदि परम प्रामाणिक शिष्ट आचाये अपने ग्रन्थों मै अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, 
यह कल्पना भी नहीं की जा सकती | ऐसी अवस्था में इन महर्षियों के प्रयोगों 
के साधुत्व के लिये जो भी मार्ग अपनाया जाएगा, उसी मारे से ऋषि दयानन्द के 

असा सममे जाने वाले प्रयोगों का साधुत्व भी व्यवस्थापित हो जाएगा । 
आशा है विद्वन्महानुभाव अष्टाध्यायी की हमारे द्वारा प्रदर्शित बैज्ञानिक 
प्रक्रिया पर मनन करेंगे, इसका लाभ समने का प्रयत्न करेंगे और इस अमोष 
शखरूप वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाकर पाश्चात्य काल्पनिक भाषामत का मान- 


मदेन करके देवी सुरभारती को पुनः अपने प्राचीन गौरवमय आसन पर आसीन | 


करावेंगे, जहां से इसाई और यहूदी मत के पक्षपात के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने 
इसे नीचे गिराने की चेष्टा की है । 

इतने पर भी जो मनुष्य आग्रही होता है, सत्य को ग्रहृण करना नहीं चाहता! 
उसे ब्रह्मापि तं नर॑ न सञ्जयति ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता, गाण 
_ अत्पज्ञ की तो शक्ति ही eat । अस्तु | fo डेर 
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[ 333 
अन्त में हम भवभूति के शब्दों में इस प्रकरण को समास करते हं 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यल; | | 5 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 
इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावेयाकरणब्रहमदत्तशङ्करदेवाचार्याणां शिष्येण 
पाणिनीय कातन्त्र-चान्द्र-नैनेन्द्र-शकटायन-हेमाद्रिविविधतन्त्रज्ञेन 
सारस्वतकुलप्रसूतेन भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रचरेण 
गौरीलालात्मजेन यसुनादेचीतनुद्भवेन 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचितो ५पाणिनीयपदविमशं: समासः | 
. शुभं भूयात्‌ लेखकपाठकयो:॥ 


परिवर्धन 


. १-ृष्ठ ६, Fe २, ११, १३, १७ पर निर्दिष्ट “गृह” धातु के सन्बन्ध सें-- 


आचार्य हेमहंसमणि ने अपने न्यायसंग्रह की व्याख्या में “गृह” स्वतन्त्र धातु 


मानी है । वह लिखता है--ग्रहोडः ग्रहणे औदित्वाद्वरि wet गहिता i 
के Dey, Det | एष्ट १४६ | 


५ २--पृष्ठ १३ Go २० के आगे-- 
लोप आगम आदि द्वारा निर्दिष्ट प्रकृत्यन्तर सद्भाव में महर्षि 


दयानन्द की सम्पति--जोप आगम आदेश आदि की वैज्ञानिक ब्याख्या 
के अनुसार दैयाकरण आचायों ने विलुप्त प्रकृत्यन्तरो का निर्देश किया है, इस 
विषय में भगवान्‌ पतज्षलि की सम्मति पृष्ठ २७७ पर उद्धृत कर चुके हैं। अष्टाध्यायी 
की वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा “प्रकृत्अन्तर कल्पना महर्षि दयानन्द को सी इष्ट दै। 
उन्होने ननसमास-घटित शब्दों में “अ” को स्वतन्त्र अन्यम साना है। अव्ययार्थ 
में “oy” अव्यय पर लिखते हैं 
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आन्ञभावे। अराजके तु लोकेऽस्मिन्‌ सवैतो विद्रुते भयात्‌ 
चण. Cera 
(मनु ७। ३)। 7 ee 
दैवाकरणों के नियमानुसार _न+राजकेन्अराजके A नलोपो नञ्ज: 
(अ०६। २। ७१) से नकार का लोप होकर अ शेष रहता है । 
¢ णाल A =n = 
पदकार गाग्य द्वारा अनुमोदन---आचार्य गाग्ये ने साम के पद्पाठ में 
नजूसमास-घडित पद “अ” को अवप्रद द्वारा स्वतन्त्र पद्रूप मै दशोया है । 
यथा- अराते; अ रातेः (१।१॥१॥६), अमित्रम्‌ अ मित्रम्‌ 
(१।१।२।१) अस्तम्‌ अ सूतम्‌ (१। २ a १)॥ 
हमारे पास साम का सम्पूर्णं पदपाठ इस समय नहीं है । परन्तु हमें स्मरण 
(हे कि आचार्य गाग्य ने अजाद्युत्तर पद में नन्‌ के न का लोप और नुट्‌ का आगम= 
( come ६ ३ ०३१ ६।३।७३) द्वारा विहित “am” भाग को भी अवभह द्वारा 
स्वतन्त्र पदुरूप में दशा Tel अन्य पदकारों ने ऐसे स्थानों पर अवग्रह नहीं किया । 
३--ए ३२, पे० ३४ में प्रापयित्वा के आगे पढ़ें-- 
यजुरवेद-भाष्य २। १४ के भावार्थ में आनन्दयित्वा, 
४--पृष्ठ ४६, Ro १ के अन्त में १ seg 
इहान्ये वैयाकरणा सृजेरजादो संक्रमे विभाषा छुद्धिमारभन्ते-- 
qaaa पारिमाजैन्तिः तदिद्दापि साध्यम्‌ ( महा १ । १ ।३) 
वचन द्वारा भगवान्‌ पतञ्जलि ने अन्य वैयाकरगों द्वारा निर्दिष्ट पदों को पाणिनीय 
शाख द्वारा भी साध्य माना है | आधुनिक वेयाकरण पाणिनि द्वारा साक्षात्‌ स्मत 
bs es हु x 
आचार्य द्वारा निर्दिष्ट पढी को भी अपशब्द कहते हें । पाठकगण इस विपय में 
गम्भीरता से विचार करें | 
yee RF “पृष्ट १७ पर?-के-स्थाल-सें-'पछ-२४२ परर पढें! 
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महर्षि. दुयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, प्रकाशन 
(प्रथम TIVO 


महार्षि दयानन्द की पढ़ प्रयोग शेली | 
लेखक--पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
अध्यच्त--अनुसन्धान विभाग, Ho Zo स्मारक ट्रस्ट; टंकारा 
मूल्य प्रचारार्थ केवल १॥) ( डेढ़ रूपया ) डाक व्यय अलग 


oe 


इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्दजी महाराज दारा प्रयुक्त उन पदों का 
तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर युक्तियुक्त साधुत्व दर्शाया गया 
है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से उन लोगों का श्रम दूर हो जायगा 
जो लोग यह सोचते हैं कि स्वामीजी ने अपने वेदभाष्यादि प्रन्थो में 
कतिपय अपाणिनीय पदों का प्रयोग किया है | 


यह ग्रन्थ प्रत्येक BAAS के सद्स्य तथा प्रत्येक आर्यसमाज 
के पुस्तकालयों में रखना चाहिये। आयेसमाज के सदस्यों को चाहिये 
कि इस ग्रन्थ को लेकर संस्कृत के अन्य विद्वानों तथा विश्वविद्यालयों 
में पढ़ाने वाले संस्कृत के प्रोफेसरों को भेंट करें जिससे अन्य 
मतमतान्तरों के विद्वानों की दृष्टि में भी ऋषि के वेदभाष्य की महत्ता 
प्रकट हो | 


प्रतियाँ बहुत कम छापी गई हैं, इसलिये महाचुभाबों से निवेदन 
है कि अपनी-अपनी प्रति शीघ्र मँगाले | 


पुस्तक मिलने का पता-- 
'( १) महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, प्रकाशन 
टंकारा ( मौरवी ) जिला सौराष्ट्र 
(२) महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, कार्यालय 
x आर्थकन्या महाविद्यालय, बडोदा 
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लिखित-- | 
4 १--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास | 
२--संस्छृत व्याकरण शास्र का इतिहास ( उत्तर प्रदेश राज्य से 
|, पुरस्कृत) । 
३-चैदिक-खर-मीमाँसा ( उत्तर प्रदेश राज्य से पुरस्कृत ) | 
l ४--वेदिक-छन्दोमीमांसा | 
४ ४--ऋग्वेद की ककसंख्या | 
“ ६- आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत बाडय़य | 
“ ७-काशक्कत्ल व्याकरण और उसके उपलब्ध सूच । 
“ ८-मन्त्रन्नाह्मण॒योवेंद्नामभेयम्‌-पर विचार। 
ˆ ६--.दुष्कृताय चरकाचायैम्‌-मन्त्र पर विचार । 
“१०-अग्वेद की दानस्तुतियो पर विचार । ˆ 


सम्पादित-- 
१--अष्टाध्यायी-प्रकाशिका ( ले० पं० D काश पातञ्जल )। 
२--दशपादी-उणादि-वृत्ति ( उणादि की प्राचीन व्याख्या ) | 
३--क्षीर-तरक्षिणी ( धातुपाठ की प्राचीन व्याख्या ) | 

८ ४--निरुक्त-समुच्चयय ( वररुचि-कृत ) | 

“ ५-शिक्षा-सत्राणि (आपिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमी के शिक्षा सूत्र) 
- ६--भागवृत्तिसंकलनम्‌ ( अष्टाध्यायी की अनुपलब्ध वृत्ति के 
डद्धरणों का संकलन )। 
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